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भारतीय वर्णों" का. आरम्म कब और किन कारणों 
से हुआ यह बताना कठिन है, पर इसमें, सन्देह नहीं 


इनके कारण भी संभवतः 5ग्रायं+ वे ही रहे होंगे जो 
अन्य देशों में वर्गों के उदय और विकास के रहे हैं। इन 
कारणों में मुख्य आशथिक रहे हैं, इसे स्वीकार करने में 
शायद किसी को आपत्ति न होगी । आज अस्पष्ठ किन्तु 

दूर अतीत में स्पष्ट आर्थिक कारण ही सामाजिक 
व्यवस्था के जनक रहे हैं इसमें सन्देह नहीं | इतना 
अवश्य है कि शोपक और शोपषित वर्गों की स्पष्ट तत्का- 
लोन विभिन्नता हमें आज पूरी पूरी दृथ्गोचर नहीं हो 
पाती, परन्ठ, चूंकि, उनका अस्तित्व किसी न किसी 
रूप में तत्र वर्तमान था । यह सिद्ध है कि उत्पादन की 
शक्तियाँ और उनके परिणाम समाज के आधार-स्तरों 
में सक्रिय थे। प्रगति चूंकि संघर्ष का परिणाम है और 
हम भारतीय इतिहास में प्रगति के द्रान करते हैं यह 


तरक॑सिद्ध हैं कि संघर्ष हुआ है और चू'कि धनराशि - 


के अभाव और पू.जी के अल्पमात्रिक विकास के 
कारण आर्थिक वर्गों की अमिसश्टि प्रत्नेत्त नहीं हो 
पाती । हमें उस संघर्ष को जीवन के अन्य क्षेत्रों में 
दर ढना होगा | « 

इन अन्य क्षेत्रों में प्रमुख और स्पष् क्षेत्र सामा- 
जक व्यवस्था का रहा है । संसार को सारी प्राचीन 
सभ्यताओं म्‌ आर्थिक कारणों से पहले एक कृत्रिम 
रर्गीय समाज "की. व्यवस्था: हुईं है.।. इसका रूप पहले 
'मंकी छाप्ता और उसको ओडढ़-में ,खड़ा हुआ और 
उसी की संरक्षा में धार्मिक गुरुओं के-द्वांव-पेंच में 
सित हुआ प्राचीन सभ्यताओं में सवैत्र पहले घुरोदिताई- 
+ा बोलबाल्य हुआ । मिल में/ सुमेर: में; असीरिया. 
वबिलन में, अक्काद और अबाम में/: भारत और चीन 
में, ब्रिदेन और बम - में सर्वत्र पशु-बल के साथ 










५ 


धर्मबल का प्रसार हुआ | समाज में कुछ-ता, प्रमादी 


चिन्त॒क थे, कुछ सक्रिय समर्य । सकिय सुमर्थ आक्रमण 
से अन्य दलों पर अपनी प्रभ्ुता स्थापित करते ये, 
प्रमादी चिन्तक उनकी लूठी सम्पत्ति पर अफ्ना स्वत्व 


प्रच्छन्न नीति ने शोपग किया, 
उचिकर होता हुआ भी 


इसका श्रध्ययन- अत्यन्त 
श्स लेख के लिए कुछ 
अप्रासंगिक हा होगा, यद्यपि सर्वथा अ्रप्रासंगिक नहीं। 
इतना समझ लेना पर्याप्त होगा कि वर्गों का आरम्भ 
सदा किसी न किसी रूप में आशिक रहा है और 
जातियों का संक्रमण भौर पारस्परिक इन्द्र झ्री अर्थ 
जन्य ही * रहे हैं। विभिन्न जातियों के पारस्परिकु इन्द्र 
से भी सम्मिलित सामाजिक व्यवस्था में वर्गों का खुजन 
हुआ है । भारंम में जहां धार्मिक दांवश्ेचों ने व्यवस्था 


में अपना प्रभुत्व॒ स्थापित क्रिया है, वहाँ समाज के शेष £ 
सारे स्तर निस्सन्देह पुजाशियों के आक्रोश से स्तंभित के 


हो गए हैं और उनके आदेश सिर आँखों पर «रखे है। 


ब्रिटेन के 'डु,इड' और बाबुल के पुजारियों के शिकुंजे $.. 
अपनी जनता को एक लवे काछतक इस प्रकार जकड़े - 


रहे कि उसे अपनी स्वतंत्र स्थिति का गुमान ही कभी 
न होता था । बाबुल का व्यभिचार उसका इतना बड़ा 
प्रमाण है जिसके सामने भारत की देवदासी प्रथा अपना 


* मुह छिपा लेती है | ताबुल के मन्दिरों का उस बाबुली ... 
“सम्यता पर इस मात्रा में आतंक था कि वहाँ नारी 
& व्यभिचार से परे कोई वस्तु नहीं समझी जाती थी । प्रत्येक 
श देवता को भोग्य थी--जढ़ देवता भोग , ४ 


प्रथमतः 


स्वयं अशक्त होने के कारख - अपना वह कार्योश 
देवता श्र्थात्‌ अपने पुजारी को सौंपता,है | इस 


क्र 







आचरण भारत के धार्मिक इतिहास में 
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वास्तव 'में स्वयं धर्म का उत्थान हीं भय और 
पांखण्डू की छाया में हुआ । यहाँ केवल एके काल्पनिक 
उदाहंरणं दिया जा सकता है । सभ्यता" के आरम्भ 
में;एक व्यक्ति-रात के अंपेरे में दौड़ता चछा जाता 
:सहसा पत्थर की ठोकर लगती है; वह गिर 


४ 


>संब: एक+्साथ उसपर आक्रमण करती हैं । चोट से कहीं 
“अधिक वेदना उसे उस >र के परिणामस्वरूप होती है 


जो.धीरे धीरे उसके मानस को भर रही है। उसके 
चिन्तन» का आधार छोटा*हूँ प्र निन्‍तन का बोझ भारी। 
रात्रि की साँय साँय उसे अपकारी भयंकर स्थिति का बोध 
कराती है और गरीब उठकर गाँव को वेसुध भागता है | 
सिंह पर सम्मुख आक्रमण करने में बिसे आह्ाद होता 
है, हाथी -के मस्तक को जो अपने भाले के फलक पर 
तोल देता है, अज्ञात भय से वह सपद भाग रहा है| 
गाँव में पिता की गोद में वह दम तोड़ देता है पर दम 
तोड़ने के पहले वह ॒अपनी* मृत्यु का कारण भी बताता 
जाता है--पत्थर का आक्रमण । 

प्रातः जन” का जनन्जन उसके शव को देखता 
है; अप्रत्यक्ष शक्ति को सिर झुकाता है। 'जन' का प्रमांदी 
चिन्तक संक्रिय हो उठता है । 'ले चलो इसके शव को 


- शक्ति के-पास'--वह कहता है । शव पत्थर के पास 


पहुंचाया; जाता है। मृत व्यक्ति का नाम लेकर वह 
पूछता है---कहाँ 'है वह, कहाँ गया ?' कोई उत्तर नहीं 
देता.। आकाश ओर धरा से, सरित और निर्झर से 
जने-जन से.वह यही प्रश्न करता है | आकाश धरा चुप 
हैं; सरित-निर्शर चुप हैं, जन-जन चुप है| वह बोलता 
है--+ यह: कहीं है, पर कहाँ है यह तुम नहीं जानते “मै? 


४&> जोनत्म हूँ? सामने की शक्ति का यह भोज्य है; शक्ति. 


कितनी कठोह है वाण- मार कर देखो | पत्थर पर वाण 
भारे.जाते हैं,, उनके फलक टूट जाते हैं, भाले फेंके जाते 


*:« हैं, उनकी नोंक मुड़.जाती है । चोटी प्रतिध्वनि पत्थरका 
५. अट्टदास सा लगता है। चिन्तक कहता है-'शक््ति अन्नाद है, 


के भाज्य, शव को उसपर रंखो | समय 
छल जिति «तर इस शक्ति के प्रति बलि दो 


भारतीय वथ--च्यवस्था अथवा अमिशञ[ुप * 


+ 

* 
] स्‍ ह् 
# 
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वरन इसी भाँति वह स्त्रयं जन-जनको मारकर खा जाएगी । 
किसकी कब्र बलि होगी यह "मै वताऊँगा ।'. यह श्यन्तिम 
आदेश” उस चिन्तक 'को प्रभूत शक्ति प्रदान -करता 
है--वह,अपने जन के - व्यक्तियों के' धुन और -शरीर- 
का.स्वॉमी5 बन बैठता है। वह तर्क करता है--यदि 
नदी में जीवन नहीं वह बेहतो कैसे है? समय-समय - 
जीवों कोः उदरस्थ-कैसे- कर छेतो है? वृत्त में जान 
नहीं वह बढ़ता कैसे- है|. निर्झर में प्राण नहीं वह नीचे 
गिर कर अनंवरत ध्वनि क्‍्योंकर उपजाता है ? चिन्तक 
प्रथम पुजारी है, पत्थर प्रथम देव है ( उसी प्रकार नदी 
वक्ष, निझर आदि भी ), शव प्रथम पितर है। धर्म की 
भाव परम्परा का इस प्रकार आरम्भ होता है। वही 
चिन्तक ब्रिटनों का डु,इड' है चातुल वासियों का 
पुरोहित-है, आर्यों का ब्राह्मण है । 
प्रारम्भिक काल में सतक चिन्तक एक पेरम्परा का 
आरम्भ करता है, उसके उत्त्राधिक्वरी लोभ और श्य- . 
वश उसका पोषण और विकास करते हैं । भारत में इस 
परम्परा का उद्गम और विकास ऐतिहासिक है । उसकी 
नींव प्रचछ आधार. पर रखी गई है। श्षार्या के भारतव- 
प्रवेश से कहीं पूर्व द्रविड़ों के बृत्तों और नाग-पुजा में ही 
पुरोहिताई के पाए रखे जा चुके थे । वलि प्रथा ने मानव 
_ को सशक्त ओरं:निर्बल दोनों बना दिया था--पुरोहित 
को सशक्त,बलि को निर्तल | मोहन-जो-देड़ो और:हड़प्पा 
की सेन्धव-सस्यता में कभी का इस पौरोदित्य का विकास 
हो चुका था,-कभी से; उसमें पुजारी सतक॑ था। यह 
सम्भव नहीं कि:जहाँ इतने पूजा के आँकड़े मिले, पश- 
पति का कुंछ मिले, रेखांकित मुहरें मिलें वहाँ पुरोहित 
की सत्ता-का. अभाव रहा-हो । अनेक आइहतियाँ वहाँ के 
भग्नावशेषों .में ऐसी मिली-हैं जिनका पुराहितों का होना 
सवथा सिद्ध:माना गया है। सर जान॑ मराशंल, में के, 
: दीक्षित आदि अनेक विद्वानों ने सेन्धव सभ्यता के इन 
भग्नावशेषों में धर्म 'के ये. आँकड़े अनेक रूप से प्रचुर 
राशि में अस्तुत' किए हैं । श 
. कर्वेद! की आये. परम्परा ने इस पौरोहित्य को 
केवल जीवित -ही. न रखा, उसे सँवारा, प्रश्रय दिया- और 
पराकाष्ठा तक विकसित किया । ओर ऋग्वेदिक आर्यों* 
का-यह औजरँणो-ध्यानोयू धर्म - व्यज्ञना का किसी प्रकार 
'संवोकरण,३ रू हयात 5 उनकी- प्रथा अपनी थी, स्वतन्त्र ५. 












स्स़न्देह उनके पास पौरोहित्य को: परम्परा: सबग थी 

>#आओर-वण की संस्था किसी न॑ किसीःरूप:में- जन्म पा 

“#चुकी-थी । वास्तव में सक्रिय. समर्थ (छ्त्रिय ) और 
अमादी चिन्तक ( ब्राह्मण ) की कल्पना कर लेने के बाद 
अन्य वर्णों का उदय एक 'स्वयं-सिद्ध/ विषय. हो जाता 
है | आखिर आंगिरसों, कारवायनों, आदि को जो गोत्र 
कुलों की शद्धला ऋग्वेद में मिलती है वह एक दिन में 
अस्तुत न हुई होगी, नहीं हो सकती । जिस पूजन- 
परमणरा का रूप हमें ऋग्वेद में मिलता: है ययपरि उसका 
अधिकांश भारत में ही सार्थक था तथापि वह सारा का 
घारा भारतीय नहीं माना जा सकता । भारत की अपनी 
भूमि और अपनी देशीयता ने निस्सन्देद उसमें अपना 
असाधारण योग दिया और कालान्तर में उसे सबैथा 
अपना बना छाडा। ऋग्वेद की. ऋचाशों के सामूहिक 
अथवा एकेकरिक आलोचना से भी यह बात आसानी से 
स्पष्ट हो जाती है कि आर्यो' की पौरोदित्य-परम्परा सर्वथा 
भारतीय नहीं है । 


स्पष्टतः सारे जनों ने, शआग्रन्तुक सारे आर्य ने 

भारंत पर आक्रमण किया परन्सु ' यह आक्रमण निश्चय 

. कैवल शोक्तिक नहीं था, वोद्धिक भी था और इस वौद्धिक 

आक्रमण की: रूपरेखा कुछ परिश्रम से ऋग्वेद के अध्ययन 

से खड़ी की जा संकती है। प्रतिपांयं विषय के दर्शन में 

व्यभिचार हो जाने के भय से हों इस उस पर यहाँ 

विचार' नहीं करते । बस इतंनो कुईनी यहाँ पर्याप्त होगा 

कि जहाँ आय सेना के इतर व्यक्ति शंज्राख्रीय मार 

कंरते ये वहाँ इनके ऋषि पुरोहित: उनकी विजयों के 

* लिए सत्कामना और देवताओं से प्रार्थना करतेः ये, साथ 

दही अपने देवताओं की ऋद्ध जाहतिंयों का सजन क्र 

« आयों' में आशा और शक्ति के संशर*ः 
: थुर्मों में त्रास भरते ये। जो विह्न ऋग्वेद 







बेस, संत्य को 


०: +.:: जनैवाणी*- 
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॥ 
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भूलते हैं कि 'पुरुष-सक्त' चतुवेर्णों" कौ व्यवस्था नहीं 
करता उस संस्था की अवस्था-विशेष का उल्लेख, और 
परिगणन सात्र करता है । जिन चार वर्णो के सम्बन्ध में. 
, वह सूक्त कहता दै कि वे ब्रह्मा के मुखादि से निकले. 
. उनका प्रादुर्भाव वह समकालीन न मानकर केवल अतीते-: 
परक मानता है। चारों की अमिसृष्टि इस सक्तःकीः 
रचना के पूर्व हो चुकी थी--कितनी- 'पूर्व £--यह नहीं: 
कहा जा सकता । यद्यपि कितने पूर्व वाले प्रश्नः के उत्तर 
में दो प्रश्नों के उत्तर के अनुमान लगाए जा सकते हैं। 
प्रश्न केवल एक--चतुर्वर्ग कत्॒ बने !>-नहीं है ). प्रश्न * 
दो हैं-१ चतुर्व॑ण कब बने०ः और २-चतुर्वर्ण-- 
ब्रह्म के पद से प्रजनित झूद्र--के प्रजनन -से पर्व 
प्रारंभिक ठोन वर्ण क्र बने £ और उत्तर में शायद्‌ 
ठृतीय वर्ण--बे श्य--के ऐतिदासिक निर्माण पर भी प्रकाश 
डालना होगा यद्यपि वह केवल एक टेक्निकल उत्तंर 
होगा क्‍योंकि वास्तव में प्रथम दोनों वर्णों--ब्राह्मण 
और ज्ञत्रिब--के उदय के बाद शेप जनता का वैश्य बन 
जाना स्वातराविक ही है। हां झूद्गवरण का निर्माण निश्चय 
एक कालिक प्रश्न है और उसके संबंध का उत्तर उस संघर्ष ... 
पर भी विचार करेगा जोआरयों- और इहदेशिक अनायों. में है 
दीघंकाल तक होता रहा था और जिसके परिणामस्वरूप 
विजित अनाये आर्य सामाजिक-व्यवस्था के निम्नपदीय 
झूद्द वन गए। फिर यह भी याद* रखने की वात है किइस 
. भद्ध स्तर का निर्माण सर्वथा भारतीय अनायों की भरती 
से ही संपन्न न हुआ होगा । उस संक्रमण काल में जब 
आये देशान्तरों को लॉघते हुए. भारत पहुँचे तो -॥ 
निस्‍्सन्देह उन्होंने अनेक लड़ाइयाँ लड़ा होंगी, जिनमें | 
से अनेक में वे विजयी भी हुए होंगे। उस समय के 
युद्धों की एक परम्परा थी--विजितों को तलवार के ; 
घाट उतार देना अथवा उन्हें बनदी कर दास बना छेना। “5 
दास” शब्द का प्रयोग ऋग्वेद ने किया है और खूब 
ही किया है.। इसलिए कुछ आंथर्में तो यहाँ सक मानना 
पड़ेगा कि भायों के .तीन वर्ण--अ्रक्षण, क्षत्रिय और 
पेश्य--तो उनके भारत-अ्रवेश से पूर्व निर्मित . हो डी 
चुके ये, कुछ आश्यर्न नहीं कि झार्दों का भी एकांश 
उनके साथ ही भारत में श्रविष्ट हुआ हो, यद्यपि उनको 
अप्निकांश नित्सन्‍्देह भारतीय युद्धोंके परिणाम स्वरूप 
ही जनमा। ः 
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५:  « बहले लिखा जा चुका है वर्णों के 


जनवरी ...३. 
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जैंसां ऊंपर लिखा जा चुका है, ब्राह्मण-क्षत्रियों की 


किसी,न किसी रूप में व्यवस्था -भारयों के भारत में प्रवेश 


करने से पूर्व ही- संभवत: हो. चुकी थी । इसका कारण 


हो. यद है कि जिन-कारणों;से, जैसा ऊपर बताया जा चुका 


'वर्गों को उंदय- होता है आयं-समाज 
चे!सारेःकरेंश सारौ$परिस्थितियाँ मौजूद थीं। जब 
श्यूंरोपिय:इलों में पौरोहित्य का प्रचार था 


£5-ऑरक उनमें" अंपनेअपने- पुजारी ब्राह्मण मौजूद थे तो 
' यह कैसे संभवं है कि भारतीय आर्यों में ब्राह्मणों का 


अभाव रहा होगा + जत्र हम निश्चय रूप से यह जानते 
हैं कि उस प्रारम्भिक रूपकी विस्तार देकर 
में आने के वाद अपनी सामाजिक व्यवस्था का उसे विशिष्ट 
अंग घोषित किया ? यर्दि उनमें उनके पुरोहित मौजूद 
थे जो उनमें यशों के अनुष्ठान करते थे आर भारत में 
पहुँच कर स्रो झुनःशेप कोसी नरबलि हू; परम्परा को 
जिन्होंने बना रखो थी तो यह कहना अत्यन्त अग्राह्म 
होगा कि भारतीय आरयों की ब्राह्मण परन्यरा एतद्शीय 
ही डे । हाँ यह कहा जा सकता है कि अआर्चो के भारत 
में आने से पूर्व पौरोहित्य तो था और शायद क्षत्रियवर्णी 
का विधान भी सरन्तु अभी इन जर्णों में वर्णीयता परी 
पूरी, न आई थी-अर्थात्‌ ब्राह्मण श्र क्षत्रिय हो सकता 
था और क्षत्रिय ब्राह्म॑ण ।.ये दोनों कब और कैसे एक 
दूसरें स्रे सर्वेथा ध्थक हो“गए, यह भारताय इतिहास का 
एक भनोंरंजक विषय है ओर्‌ इसका अनुश्ोलन किया 
जा सकता है। किस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और 
शुद्र तथा इनको भीभनेक शाखाएँग्रशालाएँ कालांतर 
में बन उठीं और उन्हँनि व्यक्तियों का पारस्परिक आवा- 
गमन, सहभोज, अन्‍्तर्विवाह्ददि, रोक दिया--यह स्वेथा 
भारतीय रहस्य है जो असाघारंण है भौर जिसकी यह 
असाधारणता द्वी इसे अन्य देशों के वर्गों से परथक करती 
है। इंसका संबंध भारतीय इतिहांस में इसको कंंमिक 
प्रगति से है और हम. नीचे उसी संघर्ष और प्रगतिपर 
विचार करंगे। 


घर 


दय का कारण 
आर्थिक है और घर प्राय: वर्गों के हो सामाजिक संज्ञा 





है; है। वर्णों का आरंभ पैशों अथवा कंमों के आधार पर 


हुआ:।. ब्राह्मण ( आर्यो-कें ,भारंतं प्रवेश से भी पूरे ) 


भारतीय वर्ण--ध्यवस्था अथवा अमिशाप - १ * 





उन्होंने भारत | 


*आओका'। उसका कार्य | 


न [ | «& न 
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अधिकतर पौरोहित्य' यथा जिससे वह अंपने “जन' के 
कल्याण के अर्थ ऊपरी प्रयल करता था, युंद्धों: में! उसे 
प्रोत्ताहित करता था, *" नरक का त्ासे दिखाता था । 
जन' का वह सब से श्राचीन वर्ण अथवा .वर्गं शा. और 
उसने अपने पेशेः को घनवहुंढ और शर्क्तिवेहुल बनाया । 
उसने कालान्तर में अपने को #ह्मण' “ बिसका अर्थ 
( शांब्दिकेरूढ़ि रूपेंमें ) प्रह्म/--देवता/ अंज्ीर्दि का जानने 
वाला था। तब धर्मके क्षेत्र में जितनी रहृस्यमेयः शक्ति 
पुरोहित अपने को देवता का द्रण् ( देखने वा जानमें- 
वाला ) कह कर झआर्थित कर सकता था, “जाथिक क्षेत्र 
-में अन्न का उद्धवस्थान ,अथवा रहस्य जानने वाला 
कह कर उससे किसी अकार कम नहीं कर सकता था। 
इस बातका न भूलना चाहिए कि श्रत्न अथवा आहार 
के अन्वेषण में ही प्रमुखतया जातियों के सकमण , हुए 
है । इस रहस्य को जांनने वाला: पुरोहित जब अपने 
को ब्राह्मण कहता है तब निस्सन्देह वह 'अफ्ने श्रोताओं 
का ध्यान अपनी उस:रहस्यमयों प्रभूत शक्ति की ओर 
आइष्ट करता है जो उनके भीतर आशा और विरुद्ध 
परिणामतः त्रास का प्रजनंन करता है।. इसंसे सिद्ध है 
कि ब्राहररावर्ग की अंब तक जर्यात आर्यों'के भारत 
अवेश आयः ३००० ई० पू० अ्भिसष्टि 'होःचुंके थी 
केवल उसकी 'सीमाएँ अभी- अनुल्लंघनीयं:न थीं। 
उसमें क्षत्रिय अभी: ्रविष्ट हो सकता था ओर ब्राझ्ण 
को क्षत्रिय बनने: की :तृष्णः कमीः-हुओ हो: येह 
भारतीय इतिहास: में:इृष्टिगोचरः नहीं दोताभशअंही:स्वामा- 
विक भी है क्योंकि आह्मण का. प्रद अर्थ और शक्ति दोनों 
में क्षत्रिय से ऊँचा सम | पजीवुनः्की' अके न्‍ 
में ब्राह्मण भावश्यक और. संकटिये मा (मल 
पर्यत उसका साका:चुलता या.। श्षत्रिय राजी: 
पेक वही कराता. था; उंसके यशानुष्ठानः वंबीडकाता.या 
उसका मन्त्रिःमीरअनेकाश में वही कंता-सो और 
उसकी .निरकुशता कीरसीमाएँ निधौरण कंरूमेवालीस सभा 
और “समिति' में:: उसकी वाणी. गूजतीईथी:॥..उसीके 
पुरोहिंतत्पेद के लिए: !(वशिषप्ठ ओर विश्वामित्रःकै/बीच 
संघर्ष छिं्ा जिसके परिणाम में वैदिक क्ाहको सबसे 
विकर्ट दस राजांशों फा 'दाशराश्ष: युद्टेहुआ_: 
उदाहरण कहीं नहीं!मिंडता कि कभी. ब्रां बे 

- राजल के लिए अगर किया हों, हाँ इसके 
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हद कि; क्षत्रिय: ने- पुरोहित-पदरू के>5 प्रयत्न हकिएः 
विश्वामित्र:का-उद्यहरण:इसी -प्रकरि-का-एक है;#-शन्‍्तनु 
के बैडे, भाई -देवापि ने-भी - शास्न-से वंचित- होते ही 
पुरोद्धित-पद्‌ के लिए प्रयत्न किया था और उसे हस्तगत 
कर भाई के..यज्ञ . में ;प्रधान ऋत्विजू का कार्य -भी 
किया था.। * 75 
इसी- प्रकार क्षत्रिय का वण भी सम्भवतः आंर्यो-के 
भारत में,आने से पूर्व ही रूप घारण कर चुका था । 
इसका प्रमाण यह है कि -ऋग्वैदिक फाल तक पहुँचते 
पहुँचते कभी का निर्वाचित राज-पद्‌ कुछागत हो गया 
था । फिर राजा भी राजन्य ही होता था। राजा चुनने 
वाले पदाधिकारियों ( राजकृतों ) में से कुछ 'राजन्य 
कहलाते थे । इनकी यह संज्ञा न होती यदि वे क्षत्रिय- 
वर्ग के न होते । स्प्ट है कि राजन्यों का एक प्रथक्‌ वर्ण 
अत्र तक बन चुका था । इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में जो 
राजाओं की,क्रमिक तालिका मिलती है उनमें से अनेक 
पिता.पुत्रों की हैं। तिद्ध है कि. इन शब्बुछाओं की 
अत्तिम कड़ियाँ ऋग्ेद की समकालीन हैं, इससे इनकी 
धारम्मिक कड़ियाँ सम्भवतः ऋग्वेद से भी प्राचौन प्रमा- 
शित हुईं । इस प्रकार क्षत्रिय वर्ण भी ऋग्वेद के भारतीय 
काल से पूर्व ही अपना आकार स्पष्ट-कर चुका था | 
क्षत्रिय वर्ण की व्यवस्था हो चुकने पर वैश्यों का भी 
रूप स्थिर हो चलछा। कारण कि साधारण जनता के लिए ॥ 
चंद में जिस शब्द का प्रयोग हुआ है वह है (विश, 
जिलठका प्रयोग राजा के निर्वाचन के अवसर पर विश 
तुम्हें वरण करता है”, आदि दक्तत्व्यों में मिलता है। 
इसो विश को. वर्ण विषयक संज्ञा, “वैश्य” हुई और. उससे 
सेद्चित सामूहिक संपत्ति-सी नारी वेश्या! कहलाई ।- इस 
पकार ब्राह्मण और क्षत्रियों के प्रथक-व्ण वनजाने के 
रोप जनता अपने आप वेश्यः कहलाई । जहाँ तक 
रक्त का संझ्लंघ्र हैः संभवतः इन वैश्यों, क्षत्रियों और 
त्राह्मों में कोई भेद न था; कमःसे कम वैश्यों और 
व्ियों में तो स्वेथा नहीं: यद्यपि: उनके कुर-गोत्रादि 
भिन्न थे | इतना ही कहा ,बा :सकता है. कि .त्रिय: अथवा 
राजन्य संभवतः अमिजातः कुलीयः वैश्य या विश: थे। 
#र थीरे भारतीय भूमि पर दीर्घ कालिंक निवासने श्षत्रियोँ 
को दृश्यों से प्थक्न करने के आवश्यक: कारंण 'उप्रस्थित- 
: र दिए होंगे:। इसमें सन्देह हा ् 








“«- जेन॑वाणी 
न ४४-४2: 2] 








संन्‌. १९४८ 


राजनीतिमें विशिष्ट हो गए थे। इनमें क्षत्रिय तो राज 
छत द्ोने के अतिरिक्त योद्धा भी थे जिनका मुख्य कम 
युद्धों में भाग लेना ही रह गया था । इन्हीं की प्राचीन 


परम्परा को संभवतः पाश्चात्कालीन गणतंत्रिय योधेयों ने ॥। 
भारंभ में सारा विश--क्षत्रिय, वैश्य है| 


कायम रखी थी | 
और कुछ अंशों में संभवतः ब्राह्मण भी--शत्रओं> से : 
लड़ता रहा होगा परन्त पश्च्त्काल में -जब्र:शत्र भों. के 
विनाश के वाद वबुद्धों की संख्या कम हो गई, जीवन 
प्रायः शान्ति का हो गया, तत्र साधारण जनता-- 
राजन्येतर विश अथवा वेश्य-हृषि, फ्चु पालन, व्यापा- 
रादिमें छगी और तभों से वैश्यवर्ण ने एतदर्थक अपने 
कर्तव्य संम्हाले । 


झूठों के संत्रंथ में जैसा ऊपर छिखा जा चुका है, 
वे सभवतः 'विश नहीं थे, शायद आये भो नहीं थे। 
अपने भ्रमण के योग से शआ्षार्यो ने जो युद्ध -किए उनेमें 
उन्होंने अनेक दास बनाए. । कुछ झूद्ग तो ये दास थे, 
कुछ भारतीय विजयों की परम्परा ने द्रविड़ों में से प्रस्तुत 
किए । इन झूड्ठों का स्थान दर्प प्राण जारयों के. सम््कक्ष 
किसी प्रकार नहीं हो रुकता था । ये वास्तव में दासों के 
अनुरूप थे और इनका कर्तव्य भी ऊपर पताए तीनों 
भाये वर्णों की सेवा करना ही माना गया। इसमें 
सन्देह नहीं कि पुरुप-यूक्त के काल स्तर तक .पहुँचते 
पहुँचते इस चतुर्वर्ण को सृष्टि हो चुकी थो।“ इसमें 
सन्देह नहीं कि झूद्ध इस चतुर्व्ण के ही एक भंग-निम्नतम 
“ये परन्ठु वास्तव में 'सवर्ण' वे थे नहीं । निस्सन्देह 
अत्र तक अथात्‌ ऋग्व॑ंदिक निम्नतम काल-स्तर--लगभग 


१५०० इ० पू०-तक ट्रविड़ों के साथ संपक बढ़ चुका था. 


और सामाजिक सम्सिश्रण भी ग्चुर मात्रा में हो चुका था 
यद्यपि यह सम्मिश्ना प्रारंभ में केवल श्रम संबंधी ही रहा 
होगा । परन्तु द्वविड़ों को आर्येतर नागरिक संस्कृति के 
साथ आर्यो का संबंध होते ही उनके जीवन में अभूत- 
पूर्व परिवर्तन हुआ जिससे उनके पूजा-विधान, रहन- 
पहन, आचार विचासदि में प्रभूत अन्तर पड़ी | उनकी 


सांस्कृतिक व्यवस्था द्रविड्ों की संस्कृति से. अव्यधिक्त ' 


प्रभावित हुई | भार्या का -म्राम-जीवन- अन्न द्रविड़ों के 
नागरिक जीवनकी अ्रपेज्ञा करने लगा। नगरों के 
उत्थान के साथ ही साथ शायद उस श्रमानुष घृणित 
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कु हुआ जिसमे ब्राह्मण, आरण्यक, 
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- आदि के 'नाम से- जाने जाते हैं, जो नंगर के बाहर 


» 
दी 


*:*बंसाए' जाने-छगे और जिनकी सृष्टि, आरयों . को सामाजिक 





'नीतिंपरे कालिमाः की एक गहरी छाप है। यह पॉँचवाँ 
णदीआं ज॒के निम्नतम अछूत- हैं जिनको मनुष्यता 
कोईइअपिकांसे मां <नृहीं; जो वर्ण-व्यवस्था के घृशित 


ऋच्वेदिक कालके बाद उत्तर वैदिक काल का प्रादुभीव 
उपनिषदादि रचे गए । 
इस काल-विस्तार में आर्थेतरों के साथ शार्यो के युद्ध 


. ्रायः बन्द हो गए थे । परन्तु स्वयं उममें अन्तदवन्द्ध 


छिड़ गया था और अक्सर युद्ध हो जाते । इस काल में 
इस युद्ध ने दो रूप धारण किए--एक तो साधारण स्पष्ट 
युद्ध का, दूसरे वर्ण अथवा वर्ग-संघ का | श्रत्र तक 
जनपदराज्यों का उदय हो चुका था जिनमें केकय, 
कुरु पंज्नाल, काशी कोशल ओर विदेह के राज्य मुख्य 
थे इनका जब तत्र परस्पर टकरा जाना कुछ अत्वाभा- 
विक न था । परन्तु फिर भी इस युद्धका रूप साधारण 
ही थां | दूसय्र असाधारण युद्ध जो वर अथवा वर्ग- 
संघघ के. रूप. में हुआ वह आर्य-समाज के ही दो 
अभिजात कुलीय वर्गो-ब्राह्म्णों और ज्ञत्रियों-में हमा | 
“ब्राह्म॑णं$ के यज्ञानुष्ठानादि' के विरुद्ध क्रान्ति कर क्षत्रियों 
ने उपनिषद्‌ विद्या की अ्रतिश की और ब्राह्मणों ने 
अपने: दर्शनों की नींव डाली | इस संघर्ष का काल 
असार काफो लंबा रहा जो अनन्‍्ततः द्वितीय शती 


३० पू०5मेंः ब्राह्मंगों के राजनीतिक उत्कर्ष का कारण 


हुआ |: इसमें एक ओर तो वसिष्ठ, परशराम, तुरका- 


...वषेय/ - कांत्यायन, राक्षस, पतज्जलि और पुष्यमित्र 
- झुंग की परंम्पता थी दूसरी ओर विश्वामित्र, देवापि 
' जनमेजय; अश्वपर्ति कैकेय 


बहूण जबकि 

कंशेयं, ज़ंनक विंदेह, पाश्वे, महावीर, बुद्ध, वृहद्रथ 
की । इसे थुंग में ; दोनों--ब्राह्मण और च्षत्रिय-वर्णों 
“ने; अपुनी सीमाएँ ऊंची कर लीं और एक दूसरे में 


:“+पॉरस्परिक समाजपरक आयत-निरयात बन्द हो गया। 





विवाह अब भी “जत्र तत्र एक 


दूसरे में होते 
पेन थाली रहे | 


रूभारतके वसुधेव कुठम्ब्रकम! की . 


अजातशद्चु : 


इस्वी ) और बाद तक इस' | 
हब निनाओं के होते रहने के अमाण मिलते .--प्र 


* 4 । ॥ 
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हैं| वास्तव में इसः श्रकारें के विवाहों कौ संख्या पूर्व 
व्रेंदिक काल में तो प्रचुर थीं औरें:उनसे प्रजनित सन्‍्तान 
पिता के वर्ण की समभक्ी जाती थी। औशिज, कंवंष; 
कक्षीवान्‌ इस श्रकार को “सन्तान ये जो ऋषि-संज्ञा से 
कभी -विभूषित हुए. भरे | परशुराम भी इसी प्रकार के 
वर्ण-मिश्रण के; एक: प्रबंछ*उदाहरण थे। परन्तु क्षत्रिय 
से ब्राह्मण हो जाना अंबःकिसीं प्रकार संभव न था । 
०५ -ोकर * ४ 

' उपनिषत्काल के पिछले: स्तरों से. प्रायः छठी शंती 
३० पू० से ही संत कालू- को-- उदय होता है। 

इस काल म॑ ब्राह्मणों ने फिर से भारतीय समाज 
की व्यवस्था करनी चाही. और को | यह काल 
पमन्सूती और कल्प्सूत्रों का था । कल्प-सूत्रों में 

होंने.फिर से यज्ञों और अनुष्ठान-क्रियाओं पर विचार 
किया, उन्हें विस्तृत किया। पूर्व वैदिक काल के चार 
पुरोहितों की संख्या ब्राह्मण-काल म॑ हो बढ़कर उन्नीस 
हा गई था ! अब उनको संख्या मैं उनके सहायकों के 
सकड़ा तक जा पहुंची । गहाय-सत्रों में उन्होंने व्यक्तिगत 
आचार-नियमों का उल्लेख किया। वर्णों के प्रत्येक 
व्यक्ति का जविन जन्म से मृत्यु - तक विधानों से जकड़ 
दिया गया | पुंसवन-गर्भौधान से छेकर अन्त्येष्टि-वारषिक 
श्रादुध तक के सोलह संस्कार व्यक्तिगत जीवन के अभि 
शाप वन गए । संस्कारों के अतिरिक्त व्यक्ति के 
जीवन-काल को चार भार्गों में विभक्त कर दिया गया-- 
१. ब्रह्मचय, २, शाहस्थ्य; ३. «वाणप्रस्थ और & 
सनन्‍्यास | परन्तु इनः आश्रमों. का वास्तविक उपयोग 
उनके अनुसरण में कम भंजनःमें अधिक हआ । धम-सूत्रों 
ने समाज को अनन्त: नियम दिए&-वर्णों को विविध 
कतव्यों को सूची . दी 4: कंत व्याकतन्य्‌ का उन्हें श्ञान 
कराया, राज-धर्म का प्रणयन-कियां, झड्टों भौर नारियों 
को स्वत्वहीन कर निदुणेर कर दिया, उन्हें दासों की 
कोटि में, ला बेठया । बौघायते और आपत्तम्बने वर्णाश्रम 
धर्म'का-विश्वांल दुग भारतीय, समाज के प्रांगण में खड़ा 
किया । खर्म-सूत्रों के ओधार पर घर्मशास्त्रों की रचना 
हुईं जिन्होंने आंह्णों >कों: भूसरः 












मे सूत्रों ने पहले ही प्रथम 
दा पर पर . द्विज' की संज्ञा 
व धीरे धोरे इस द्विज' की 








परिभाषा में भी - संकोचह होने लगाःएऔर्/ शीघ्र 'इसका 
प्रयोग पहले ब्राह्मण-च्त्नियों'के श्र्थः फिरः केवल ब्राह्मणों 
के संबंध में होने लगा । «की उन 

मानव-धर्म-शास्त्र, याज्षवल्क्य-संमुति; वसिष्ठ-स्मृति 
नार॒दस्मृति, बृहस्पति-स्मृति आदिः ने; घटानरढ़ाकर 
उन्हीं सत्नों की परम्परा को जीवित रखो; सत्नोंमें ही 
वाल-विवाह क़ो विधान .हो चुका था।।/ धम्म-शारस्त्रों का 
यह युंग कायिक ओर मानसिक बन्धन का युग था। 
इस ,समय संत्रस्त ब्राह्मण समाज-शास्त्री.ःकेवल अपनी 
रक्षा के हेतु नहीं वरन्‌ अपने वर्ग के भविष्य के निर्माण 
के अर्थ भा प्रवत्नशील था | आगे आनेवाली जनता यदि 
अपने अ्रजनक पूर्वजों की और सइसन्तति थी तो उसे इस 
श्द्ललाबद्ध परम्परा को स्वीकार कर उसे वहन करने 
में कोई आपत्ति न हो सकती थी और अनन्त अनन्त 
विधानों का जो प्रसार उसके सामने आया उसके विंदद्ध 
लाश्चय है उसने विद्येप रूप से, सिवा बुद्ध के यदि 

इस काल के अधिक पूव न हुए, आवाज नहीं 
उठाई । स्वयं वर्णो में शाखाएं फूट पड़ीं.और निचले 
स्तरों, विशेष कर बेश्यों और झ्ठों में; तो निस्सीम 
शाखाएं फूर्टी। वर्णा में परस्पर जो,;.थोड़ा ही थोड़ा 
सम्मिश्रण हुआ था उससे भी अनेक नई “जातियां' उठ 
खड़ी हुई थीं जो धर्मशास्त्रों के विधानों को चेतन-अचेतन 
रूपसे अंगीकार करने को तत्यर थीं । इस: विधान-श्वद्ठूला 
की अभिसृष्टि उसके निमाताओं #के . लिए कम गर्वकी 
वलुत न थी और फलतः ब्राह्मण अपनी विजय से संतुष्ट 
हो कर सुखकी नींद सोने ही वाले थे कि भारत की इस 
नवजात प्रणाल्ीपर चोट कर एक नई वाद्यःशक्ति ने इसे 
दृरक-दृक कर दिया। यह नई शक्तिथी:विदेशियों का 
आक्रमण । 

ऋ:न्ड् 


हक कप की 


ग्य् ्ड्त 


द्वितीय झताद्वी ३० पू० से प्रथम शी ईस्वी- तक 
भारत पर निरन्तर विदेशी आक्रमण होते रहें। हिन्द- 
ग्रीक, हिन्दू.पायव, शहऊ, कुषाण एक के“बींदेंःएक टूटते 

अपनी वर्बर चोट से भारतीय शाजनीतिक. और 
सामाजिक व्यवस्था को कुचलते तथा.हछिन्नभिन्न . करते 
रहें | उनके सतत आक्रमणों से - सत्रोल्औरेंप 





जनवाण? 


सनू १९४८ 


कल कप न कु 


की »% खलाओं से विभिन्न वर्ण-स्तर प्रस्तुत किए थे इन 


चाटा स व॑ तार बाद हा गए । 


इन विदेशियों को अव्यवस्थित होने के कारण भारतो य 


समाजशक्त्रियों ने वर्बर और म्लेच्छ कहा | सही, उनमें 


को समझ भी न सके | उनका आहार-व्हार एक साथ 
होता था विवाह, आपस में नित्रीध होता था। इनके 
ऊपर किसी प्रकार का नियन्त्रण नतो वे बर्दाश्त कर 
सकते थे, न समझ सकते थे । 

प्रीकों ने भारत पर हमला कर पाटलिपुत्र तक रौंद 
डाला और सिनन्‍्थ, पश्चिमी तथी पूर्वी पंजाब में अपने 
सुच्द राज्य खड़े किए जिन्हे उन्हों ने सदियों तक 
भोगा । शक्कों के हमले पहले अत्यन्त विध्यंस्क हुए 
ओर उन्हों ने भारतीय 
दिया । अम्लाट का हमला 7 वर्णन गार्गी-संहिता 
के दुग-पुराण ने किया है, अत्यन्त दालण था । इस हमले 
से मारताय राज्य नष्-श्रष्ट हो गए, साम्राज्यों के प्रान्त 
बिखर गए, वर्णा की पारस्परिक सौमाएँ विलप्त हो गई । 
पाटलिपुत्र से पुरर्षों का सबंथा लोप हो गया। आचार 


र्ण 
जि 


क्षत-विक्तत हो गया । ब्राह्मण चाएडाल-का आचरण : 


करने लगे, झुद्ग ब्राह्मण से वराब॒र का दावा । वणी धर्म 


में ब्राह्मण का उतना ही स्वल्ल था जितना राज-धर्म में : 
क्षत्रिय का । इस व्यवस्था से राजशक्ति भी बल प्राती थी : 


ओर स्वयं वह इसकी तत्परता से रक्षा करती थी। 
वर्ण-व्यवस्था और राजशक्ति प्रायः परस्परावलम्ती ये, 
दोनों अभिजात कुलीय ब्राह्मण भर अभिजात कुलीय 
क्षत्रियों की शक्ति के आधार 
जाने पर क्षत्रिय ब्राह्मण के साथ 
यह युग अत्यन्त उथलू-पुधन्त का था। इसी से 


युग-पुराण उसके पूर्वे कालके श्रन्तका - घुग-क्षय' कहता 


है । सारा उत्तरी भारत लहू छ॒द्दान हो रहा था मध्यदेश 


जे। सदा “वर्ण-धर्म की . पृष्ठभूमि रहा था 'म्लेच्छों' की - 


अनियन्त्रित अव्यवूस्थित दुराचार-का प्रांगछए। वन गया । 
विदेशियों ने स्वाभाविकतया भारतीयों को केवल शत्रु 
समझा और जेसा युद्धों में एप़्वः होता है उनके साथ 
अनेक बार पशुवत आचरण किद्रा। ओर उनके प्रति 


' उनका देवत॒ल्य -आचरण भी केवल उनके ही. श्र्थ -में 
हो सकता था, भारतीयों के श्र्थ में नहीं, हंदीडिभाखीय 


द्वति की जेड़ तक हिला ! 


। राज शक्ति छिन | 
साझा न कर सका | ' 
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5 'चर्ण-व्यवस्था उनकीः जानी ने-थी-और वे वर्ण-वर्ण में 


किसी _ प्रकार का.अन्तर डाल2कर- उनसे- प्रथक-प्रथथंक 


: >व्यवहार नहीं करः सकतें:ये।5यह असमान व्यवहारही 
मकर ,$<-तों वण-घम की शिलामिति थी: | 
वर्ण-व्यवस्था.न थी आर वें इस भारतीय विचित्रता * 










शर्कों की ही भाँति:आभीरों ओर कुषाणों ने भी 
अभारतीय-वण-हयंवस्था- पंरुव्जाने अनजाने घाव किए । 
:कुषाणम्कां शासन किंसी.न॑ किसी रूप में उचर भारत 
23 प॒रीः सदी:ईस्वी के अन्त: तक जमा रहा। शकों ने 
शांसन के सिन्ध!पंजाने, मथुरा, मालवा, महाराष्ट्र 
पाँच केन्द्र बनाए के, आभीर उनके पश्चिम में स्थानापन्न 
हुए; कुषाण उत्तर में ।* परन्तु वर्ण-घर्म छे गुण-दोप 
भारतीयों की नस-नसमें पैठ गए थे। वे मनुष्य को 
स्वंतंत्रन्नेसागिक सत्ता देनें को तत्पर न थे। उसे वे केवल 
अपने बनाए. ऊँच-नीच के स्तरों में ही ल्वोक्नर कर 
सकते थे। दिमित्रिय के आक्रमण के बाद जे 
हुआ था उसे तो कुछ काल तक पतञ्जलि और पायमित्र 
जुगे नेज्तम्हाला । इस ब्राह्मणन्सम्राट ने विच्ल्ठित वर्ण- 
अंण््रली को फिर से स्थापित करने की प्रभूत चेश की । 
संस्कृत को राजपद अंपित किया, यशज्ञानुछानों को पुनः 
संज्लीवित किया, स्वयं दो-दो अश्वेमेघ किए; वरी-विद्वेपा 
बौंद्ों के विहार और मठ पाटलिपुत्र से स्यालकोट तक 
ज्ञलां डाले, उनके सहायक और वर्ण-विष्वंसक म्लेच्छ ग्रीक- 
यंवर्नों को परास्त कर मध्यैदेश से बाहर कर दिया। मानव 
धम शास्त्र की रचना कर फिर उसने एक वार ब्राह्मण को भू- 
देवताके आसनपर ला बेठाया, पर वर्णौ-व्येस्था्का दी बारें फिर 
भी एंक बार हिल गईं, प्रायः नींव तक, यद्यरि वे गिर 
नहीं। कारण कि कम से कम कछ काल तक राजनीतिक 
भत्ता ब्राह्मणों के हाथ में चली गई । .उत्तरी नारत पहले 
आर्गो के हाथ में रहा फिर काखायनों के, पूर्वी 
चेंदियों के” शासन में- - रहा और दक्षिगी भारत 
अंभिनसातवाहनों की रक्षा में | चारों कल द्राह्मण थे । 
आक्रमणों ने उत्तर' भारत में तो दर्ग-धर्म ' 
आुर्गप्रव्तकश्चोटे की- परन्तु दक्षिण: में उनका प्रभाव 
“नपंदू सका। सातवाहन *अपनीः व्यवस्था पर दल 


वराान्दस 





-9%एक बात यहाँ विशेष - अकार से समझ लेने दी 
भारतीय -सामाजिकः विधान: :और वर्ण-धर्न यकायक 
5805 है विलत किए जा. सकते हैं, तोड़ तक 


न ' । 


भारतीय वर्ण--व्यवस्था अथवा अभिशाप की ७9 २, 


दिए. जा सकते: हैं: परन्तु शान्ति से*उनकी' विजय करनी 
कठिन: -.है। संस्कृतियों :के ; संघर्ष-में: भारतीय अंथवा 
हिन्दू पद्धति प्राण पा है । जीवन के- शॉन्त वातावरण 
में उसकी-जड़ेः दूर तक फेल कर अक्षयवृद्रे "का ग्रेंसार, 
करतीः हैं+ः विशेषकर जब विदेशी: जातियों सकीअपनी 
कोई फिलासफी' अथवा सोमाजिकः पद ति नहींल्‍होतीम्तो 
बुद्ध-की' हिंसके :-प्रतृत्तियों के जम जाने और शान्तिमय 
वांतावेरणं के स्थापित हो जानेपर भोरतीय व्यवस्था उन्हें 
डकार जाती है भारतीय ऐतिहासिक प्रंगति में दूघ को 
धारा की भाँति यह रुत्य चमकता है। ग्रीकों, शकों. 
कुषाणों, आभीरों और बाद में हूणों, गुर्जरों आदि का 
यही द्वाल हुआ | कुछ आश्चरय की बात नहीं यदि 
कुंपाणों ने बौद्ध ओर शेवं-धर्मो का. विस्तार किया हो 
ओर शक रुद्बदामन ने सातवाहन-ह्मर्णों को प्राकंत. 
और बौद्धों की पाली के विरोध में जुद्ध संस्कृत को 
आश्रय दिया हो। फिर चू कि विदेशियों को भारतीय 
समाज शात्नरी या तो म्लेच्छ ही समक सकते थे या 
विवश होने पर अपने वर्ण-धर्म के निचले स्तरों कौ 
इकाइयाँ । जब -तब ही उन्होंने उन्हें अपने उच्च स्तरों 
में ऊँगीकार किया औौर- यह अंगीकरण भी . आयः 
मौखिक था। हूण-जाट-गूजरों का प्रादुभौव कुछ ऐसा 
हो हुआ । छ प्प- 
हिन्दू-औक अपनी व्यवस्था, कला-साहित्य, फिला- 
सफी और अपनी संस्कृति. लेकर आए. थे:-- यहां 
वे बस गए थे ओर जब शान्ति का वातावरण, स्याफ़ित 
हुआ भारतीय संस्कृति और वर्ण-विधान -ने-- उनपर : 
धीरे धीरे अपना गरछू >उलीचना- शुरू -किया; ओर: - 
कालान्तर में वे भारतीय -समाज-तन्तु में स्व॑थाः :ुनः 
गए। उनकी संस्कृति, मुद्रांकन॑, रंगंमंच, ज्योतिष आदि 
के अनेक सिद्धान्ते भारतीय , पद्धति ने *अप्ननाए;«परन्त 
उन्हें अपनाः रूप-देकंर सवधो : एतद्द शोय करुंर लिया।. 
सूत्न-साहिंत्य से कुछ पूर्च-ही क्षत्रियों के प्रभाव और - 
ब्राह्मण-क्षत्रियों.. के प्राचीन;:-संघर्ष; के . फलस्वरूप, जो 
जैन- बौद्ध धर्मों का उदय.हुआ. था.. उससे . ब्रह्मण; वर्ण 
व्यवस्था:को. काफ़ी चोट पहुँची थी । , बौदों .ने,- 
और वर्ण-धर्म:दोनों पर चोट़ें;कौ । संघ्‌ में वर्ण व्यवस्था 
न. थी. और साडे वर्णों, तथा अव॒र्णों के पुरुष वहाँ - समान 


रपक़े स्वीकृसुफिए ज़ादेसे ॥जैन-जैदों के: अतिरिकृत ... 














रंण वे इन धर्मा,को .वर्ण-प्रतिष्ठ: हिन्दू धर्म की. अपेक्षा 
**आसानी से अंगीकार कर सके ;। इसी.: कारण: -बीद्धर्म 
है को, सच्य एशिया के निर्वण और: >बुर्ह्घ निवासियों ने भी 


- आसाना स अयवनाया । 


विदेशी अआक्रमणों की चोट, विदेशी -संस्कृतियों के 
संघर्ष ओर जेन-बीद्ध-बरेष्णव धर्मों की बणै-वर्जित पद्धति 
के प्रभाव से द्वाह्मण-वर्ण-विधान भी सर्वथा अक्षुण न रह 
सका ओर उतमें अनेक जाने अनजाने परिवर्तन हुए। 
एक द्ार फिर वर्णा-धर्म की प्रतिष्ठा के-लिए भगीरथ प्रयत्न 
किए गए । मालया ओर मध्यदेश के बीच इस काल में 
(६ दूर॑री शती इंस्द्ी ) जिन दो राजकुलॉ-न जोर पकड़ा 
उनमें वाकाटक ब्राह्मण थे और -भारशिव नाग क्षत्रिय । 
विदेशी आक्रमणों ओर विधर्मी- शक्ति की. प्रतिष्ठा ने 
'ब्राह्मण-क्षत्रिय दोनों छे पारस्परिकः स्वत्वों को - संकट में 
डांल दिया था जिससे दोनों ने एकब्रार संगठित देशी 
शक्ति का गुग्र समझा । वाकाटकों और नागों ने एकैक 
और उम्मिलित रूपसे कुपार्णों पर हमले किए और शीघ्र 
उनके कमज़ोर हाथों से तलवार छीन लो । नाग शौव 
थे जो शिवलिंग अपनी पीठ पर वहन करते ये और 
इसी कारण उनकी संज्ञा भारशिवं नाग' पढ़ी । नागों ने 
कुषाणा का वार वार हराकर बारबारः>अश्वमेध किए । 
उनक दस वार के अवभथ-स्नान? के फल स्वरूप काशी 
एक थाट का नाम 'दशाश्वम्रेधा पढ़ा: ब्राह्मण-क्षत्रियों 
का. एक कुपाणों आंदि;के विरुद्धःवाकाटकों- 
रा शक्कों-के विद्धद्ध वाकाटकों-गुप्तो 


साम, 





। । वर्णा-शास्त्री ने: कुछ काल के लिए 
नेत्र मु द लिए । चन्द्रमुप्त विक्रमादित्य न अपनी पुत्री 
प्रमावर्ती गुप्ता का विवाह वाकाटके शोज्रकुमारं से किया । 
ताकाटर राज ने इस मालव शर्कों पंरस्थोक्रमण करने 
लिए अपन राज्य से मार्ग दिया न शक-कुघाण नंशू- 
भ्रष्ट हो ' गए.। अश्वमे्धों कों>पुनुश्ईस जीवन मिला, 











-एकआदश साम्राज्य स्थापित करना चाहा और: किया: 


*वितृतजघनां' को 'विद्वातुं तमर्थ: ८ 
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अनुष्ठानं*कियाएँ: लौटीं, संस्कृत को. फिर राजपद ।॒ 


है. आह्मण कविके उद्दीपकरागपरुँथिस्कर:उहास्था,उसे पुत्रका 
घमशास्त्रों के;ज़ए: संस्करण हुए, याशवल्क्य-नारद-बह- 


* संयत:जीवन दर सकता या १ उस. काल 
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'स्पति-स्म्तियों जन्मीं, विवाहों की पद्धति और रूप में-नए: 5. को स्थिति में तो: समा: न: की आवश्यकता 
परिवर्तन हुए ५३ नहीं, क्रान्ति की « ; उस॒,पछुणित , हरिणी- 
8. ऋगाएछ पा ड़ ५्‌ 5 भलदरन॥ 5 खुरीयः योन पर पा के; सर्वनाश पर हो 
' व्येगुप्न-साम्राजंय :-ने आ्राह्मण-तिद्धन्तों के . आधारन्प्र कह 7 जग. स्स्मचस रखे .जा. सकते थे 


- हू. सहा यज्ञ ,में ७ स्कत्ट & 

आवश्यकता, थी; । नुम्रेकबक्षिद तू .पर दी, गुपत-साम्राज्य 
ओर-उसझी ज्राह्मण-ह्यूवस्थाह्ूक्ी.; उसड़ी जड़ों की गहरी 
भूमि. में .ही नई मानुवताकी लंबी जड़े रोपी जा 
सकतो थीं | कक 

: - और रोपी .गईं। राजपूतों का उत्कर्प भारतीय 
प्राचीनृता ओर वर्ण-व्यक्स्था पर . जहों एक ओर व्यंग 
था वहा ब्राह्मण॒-प्रयासका एक, विचित्र परिणास भो था । 


उसकीः :नीव. में; समुद्रग॒प्त की उग्र विजयों - कीः-शक्ति . 
ओऔर्‌:वरिजितों:कीः आाहुति थी | गणतन्त्रों के शव्‌-पराइस 
साम्राज्यु का आधार टिका था । 'असुर विजयी? समुद्र- 
गुप्त ने धर्म विजयी का रूप धारण किया और विजितों 
की 'मेदिनी' छोटा कर उनको 'भ्र? स्वायत्त कर ली । 
इस सामन्ती-संघ-साम्राज्य की मर्यादा क्षत्रिय-ब्राह्षण-के 
साझे पर कुछ कालके छिए टिक । परन्तु चूँकि उसका 


आधार छप्रिम भूमि पर टिका शा वह चिरकालीन न परन्तु इस उत्कष के: पृव॑ - दो क्रान्तियों का गुजरना 
हो सका । एतद्देशीय शक्तिया तो कुचल गईं पर ॥ अनिवार्य था--उनमें से एक क्रान्ति थी गुप्त-साम्राज्यका 


कुमार गुप्त के विलयास ने साम्राय्यवाद का वास्तविक 5 
रूप स्पष्ट कर दिया.। सःनन्‍्तीय कछाऋझो पराकाष्ठा छूटी 
और:संचित समृद्धि के आधार पर चरम विल्ास में ही : 
होती थी, | साम्राज्य की चलें दिल गई । “पुष्यमित्रों ने । 
दक्तिण से धावे वोले | विचलित कुछ लक्ष्मी को स्कन्दू- 
गुप्त:ने अपने तपशपूत. जीवन ते कुछ टिकाया । हूणों को ' 
भी उसने कुछ काल तक रोक रुखा, परन्तु जिस क्षभिजात 
कुछीय अभिसन्धि.पर उसके राद्नाज्य के पाए टिके थे : 
उसको ख़ामियोँ स्वयं इतनी न॒काल थी कि उसके विनाश 
के लिए, केवल समय की झ्ावश्यकूता ४, प्रहार की नहीं । | 
“ओर जब हूणों ने . अनवरत चोटें करनी शुरू कीतो 
उस सामान्त मिश्रित श्रभिजाता८ स्मम्नाज्य की जोड़ें | 

छिन्न भिन्न हो गई । उन्हें न ते स्मव्दगुप्त का तपथपूंत : 
जीवन ही. सम्हाल सका, न याज्षइच्क्य का 3र्णयाश ही। - 
इसी वर्णाश्रम धर्म की रक्षा के रिमत्त कालिदास ने नारे 
लगाए थे--राजा को “दर्णाक्षमासारक्षिता” 'स्थितिरमेत्ता' 
वर्णश्रमके रक्षण में जागरूक! कद्रः था, उसे मनु द्वारा 
परिचालित रथकी लीक पर चलन को प्रोत्साहित कियाथा , 
( स॒ एव धर्मो मनुना प्रगोतः ) , एन्‍्तु मानव धर्मशांसत्र 
के “अनुलोम“-विधान . पर स्व #िदास का सत्य- 
गच रहा था.उसे 3. 
कौन सम्हालता कुमार गुप्त का ऋत्रिय है 6 2006 


समूलोद्धरण और उसकी भूमि पर नवागत विदेशी 
भक्तियों का उशंस ताएडव और दूसरी पारादि एत- 
देशीय झू द्रशक्तियों का उत्कषो । 
$: #. /«००॥५ कक ५ 
इन आधातों और- -प्रत्याघातों को समझने के लिए. 
कुछ विस्तार की आवश्यकता होगी | हूणों का आघात 
-केवल भारत पर ही नहीं: विश्वु की सभ्यताओं पर हुआ । 
यह जीवन स्वास्थ्य-बत्नरता का. नग्न उल्लास था और 
इसको चोट समभ्यताओं का ध्यस्व॒स्थ मर्म न सह सका । 
हूण वर्नर ऑर वन्य पश्चु माने जा सकते हैं, पर होने 
३6 सत्यका आचरण, किया या कि जीवन नित्य-सत्य 
- और उसका धारण करना न:केवल सारे धर्मों का निचोड़ 
है वरन्‌ उसके रखने में सक्छैम सारे साथन वरूण 
व्यवस्था के प्राण हैं ७ हूणोंर की अपूर्व सिन्तित रवं 
प्रणाली का एक विशेष परिणाम, जो हुआ वह था छोटे 
मोटे श्रनेक राज्यों के साथ-- दो विशाल सा प्राउ्यो-गप्त 
और रोमन-का टूट-ज़ाऩा ॥्ठोनों की साम्राज्य शिल्ा 
जजर व्यवस्था, उच्चाचध :अनीति आर अल्प संख्यक 
“ मानव सुख पर टिरिकीःथो । हूंणों ने 
कर दिया। रोम-स्ने प्रलेबियन! ओर "“वात्राशि 
- अन्तर मिट गए, भारत:की |:वर्ण-ब्यवत्था साँप का भांति 
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दाना का चूर चुर-- 


कल 3 सर करन जल (मल. 2222०: लक 
हूणा नई- शक्ति, मानवता. कीश्नुई:अतृसछसाघे 
लेकर - आए,- इतिहासकार्रों : ने- उन्हेंहछफ्लेगेलम:बेई? 
(-खुदाई कोड़ ) कहा ) सही, पर-कोडेक्षेरोमेनरऔर 
भारती य- विलास पर थे, उन उच्चावच्र «भावनाओं <पर 
जिनपर/आरतीय वर्ण-व्यवस्था: और ब्राह्मण समककी: नींव 
टिकी थी; विजयी जाति को कोन विधान;दे सक्रता:हैडजत् 
विजयी:.घर्स:की ..मानवो.. नोकें - अप्रत्ने: नित्यसज़ित-नित्य- 
विघटित' फ़ौछादी .पौरुष पर; तोढ़-'द्रेल्ुदो:)/हणों-ने. 
व्यवस्था ठुकरादी, तोढ़ दौ--कहा,”हमे ३रोज्यःक्ते-कुलेंगे 
ही, तुम्हारी वियलित नारी भी छेंग्रे. और-हमारोदसन्ताऩ 
शक्त का सपुदषाकार धारण करेगी । . यही): झुजरों ने 
कहा, यही उन्होंने कहा जिनका रक्त. झआजसके जाटों 
भोर अहीरों को नसों में बहता है.,-- फू रू सदा नए 
इस बीच उस दूसरों एतद्देशीयः बद्गीयं. शक्ति: 
प्रभति को भी समझ लना अनिवाये होगा जिसक्रा-हवाला 
हम ऊपर अभी दे आए हैं। अगले विश्यखक्त-समाजःका 
(नमाग इन्हीं दानों शक्तियों के उत्कर्ष से संबंध रखता 
। क्षत्रिय नन्‍्दों के बाद “नव-नन्दों? -का उदय हुआ 
था । यह काल उपनिपत्कालिक ब्राह्मणन्त्त्रियः संघर्ष:का 
तैसरा पहर था। बोद्धसंघों ओर - वेष्णक्मठोनेश्त्रोह्मण 
वर्ण-धम को चुनोतो दे मनुष्य को समानीधिकारंःसौंपे 
थे और दोनों के प्रजनक और संचांलकआ्राये ज्ञेत्रिय 
नेता थे। ब्राह्मण में समाज, धर्म और राजनीति यका- 
यक एक कूप-दि-तात” ( क्रान्ति ) कौ+ 
राथ उसने शीघ्र उठती निम्नवर्गीयःः मय 
किया । कात्यायन और राक्षस दोनो बाह्षण संम्जियी 
झूद्र महापद्म नन्‍द को मन्त्र दे*देकरः अ्लेनिय कनियों 
वनाया। इस भृद्गाआाह्मण-संबंध का: फल सनियश 
विनाश हुआ । महापद्मनन्द "ने स्व क्ू 












धम फिर सबल्ू हो उठा और उसमें “पं 
सफल क्रान्ति करने को उसे सुयोग मिला # 


पुष्यमित्र उसके श्रत्न थे। इतना ही आवस्युक नहीं था कि 
शूद्र-त्राह्मण एका से क्षत्रिय को नेतिक नीच्ए दिलायोःजाय 
वरन्‌ आवश्येकता इस बात की थी कि < 


,रई जाज।. यह सम्पन्न हुआ-शुंग-का 
सातवाहनः उठे और फेले। इसकेःबाद 





ष्हे 
वलकक, 
हा] 
बम 
के इख्ड शा 
० 


-पचुकां-हैग“सातवी सदी: ईस्वी 






"करे हुआ। किस: त्राक्षण ने अपनी खोई शक्ति “को? “होिपिड़्ता 


४ शोटानी/चाहीश: परन्तु हए प्रवल सिद्ध हुआ । “परन्तु 


22 इस काल भारतीय मूर्मिस्अनेक नई विदेशी जातियोँःसे 


> ओकान्त और मरीःथी। ह के वाद शोध वौद्ध और 
:शद्र शक्तियों ने बंगाल का आश्रय लिया और शी्मे-वे 
«० वहोँ जोर पकड़ने छगीं। बंगाल के पाल सम्राट अब्राह्मण 
*"जै तो ये ही, शूद्र भी ये । बंगाल से ब्राह्मण व्यवस्था 
शीघ्र उठ गई और तब तक उर्दू रही जब्र तक ब्राह्मणों 
का उत्कपो न हुआ और इल्लाल ने कान्यकुब्ज 
से ब्राह्मणों को बुला 'कुलीन-ःया को जन्म न दिया 
ओऔर फिर से बरण-घर्म ' की वह प्रतिद्षा का प्रयत्न न 
किया गया । े 

इधर उत्तर-पश्चिमी भारत दें जहाँ विभिन्न विदेशों 
जातियों का घठाटोप जारी था. जहाँ अब भी बराह्मण- 
क्षत्रिय संघर्ष की भावना सक्रिद थी, 
मेधा लगाई । उसने इस काल बह दाँव किए. जिससे 
चाणक्य और मेकियावेली, रिचद््‌ और मज़ारिन चमत्छत 
हो जउठते--सवक सौखते । उसने तीन तरफ़ी मार कौ- 
क्षत्रियों से भी उसे छोह्दा लेना या, नई विदेशी शक्तियों 
से भी उसे समझना था और उठती झूद्र शक्ति- का 
केन्द्र पालों के वंगाल की भी उठे कुचछना था। उसने 
तोल कर शक्ति मारी और अरनौ विजय पर हँसा। 





क्या था उसका यह चमत्कार ? क्षत्रिय के विरोध. में 


उसने नई विदेशी शक्तियों का सम्दाछा। हूण-गूजरों 
आर इस प्रकार को अन्य अनूत्त जातियों के साम्रन्त 
वर्ग कुछों को उसने ब्रात्यारंति से अपनी भारतीय- 
द्राद्मणा व्यवस्था में क्षत्रिय कह कर स्वोकार कर लिया । 
भावू के पर्वत शिलर्‌ पर वरुिद्ठ के नाम से उसने एक 
अ्ग्निकुए्ट खोदा , जिसके दबन-यज्ञ से शुद्ध हो ये 
दिदेश्ञो चत्रिय हो गए, जिन्होंनेत्राह्मण इशारों पर नाचना 
धुत किया। १९१६ में अझंत्रिल' को रक्षाके लिए 
लायड जाजं द्वारा यहं-नई.फिचरेज' की अभिसृष्टि थीः 

प्राचोन क्षम्रिय़ नवौन बहु संख्यक प्रतिस्पर्धी क्षत्रियों से 
असकान्त, अस्त हो उठे । दद कणटकेनैव कण्टकम' 


£ आाहमण-व्यवस्था थी । इन नए “गजपूतों' को पुराने' हैं 


स्त्रियों आर झद्ठों के. विरुद्ध नो टकराना था उसका 
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में कुंछ इकाइयों नेःयोंगे: दिया जिनका वर्णन ऊपर आ<सपन्ध हो गया। और स्वयं इन विदेशियों को भी अपनी 
चत्रिय-मीद्ध संघटने:->४ंखला में बाँध रखना था इससे उन्हें कहीं ता डालना 
वा। इन विदेशियों ने भी सोचा कि भारत में ; 
>अक्िणों.छ प्रणाली से संघर्प करते”जिन्दा रहना उनके ,/ 
अलिए उंमव ने होगा, इससे उसे क्षत्रिय वर्ग की ऊँचाई 
स्वीकार कर लेनी उचित ही होंगी । परन्तु ब्राह्मण तो 


ब्रह्मग ने अपनी 






सन्‌ १९४८ 





० 2 5 33550: जनम अपन 2५ +५ लन्ड ५3त3ट+ 2५री मीन 2«2++ ९४७ 2९७३७०७०००४: ल 


अन्हें कैंबछ अंपना अस्त्र बनाना चाइता था, आश्रय 
अदेना नहीं। इससे जहाँ उसने उन्हें डाला वहाँ वे न तो 
फडय रह सके, न झद्ध और न॑ विदेशी ही । भाज भी 
मारतीय चुद्ध वर्ण-न्यवत्था से वे अलम हैं । कुछ तो त्वयं 
अपनी विदेशी विविश्रताओं के कारण, कुछ ब्राह्मणों को 
उदासीन नीति के फलल्वरूप वे अर्धाज्ञीकृत दशा में 
'पड़े रहे और आज भो पढ़े हुएँ हैं | परन्त ब्राह्मणों का 
काम वन गया ओर वे इन नवोदित ज्षेत्रियों से अपना 
कार्य साधते रदे। 
77 '- इस नई राजपूत जाति में शक्ति और महत्वाऋंच्ा 
खूब थी । उसका देश की क्षत्रिय ओर झूठ इक्तियों 
से टकराना आवश्यक था। पाथ्लिपुत्र की लटसों अगन्र 
कंनोज में जा बसी था ओर 'महोद्वश्री' ( महोदय--क्षस्य- 
कुब्ज--क्नोज शप्रो-छर्मी ७०ए८:८8700.) की उपत् 
'क्धि के अर्थ भारत के देशो-विदेशी, श्वत्रिय, इंद्र और 


उरेजंपूंत शक्तियों सदी भर परस्पर टकराती रह 


शऑन्तवंद (गंगा बमुझा का द्वीच ) में कभी डुद्भग्रिरि 
(मुंगेर ) में, कमी उद्मेन में, कभी काशी मे । ऋन्नोज 
+ लक्ष्य था, तौन तरफ़ां चोटें उस पर पड़ रही थीं-कृत्रिअ 

'राष्ट्रकूों की,गु्जर-प्रतिदारों की,भ्द्दन्पालों की। ये हांक्षतयां 

परस्पर व्छराई और टकराती रहीं । सदियों तक समाज 
जी यह उचर्टी-उत्तर: व्यवस्था बनी रही ऋर जद 
शक नई सत्ता ने भारत भृम्ि पर पदापण कर इन्दुत्द 
को मंककोर दिया तंत्र 


कहीं जाकर उसमें आक्रोश 
गया, ससफल शआाक्राश ! 


कि. हर 


हक यह नई सत्ता ४ मुसलमानों की जिन्होंने सिः 


अ्सेच्पेन तक की सारा भूमिपर अस्सी ब्ं के छालानार 


से क़लड्ा कर लिया था। मुसलमारों.के कई फ़िरकी. 
लक दल्तों, कई राज्टूलों न भारत पर आाकमरता ये 
जोठा। अपर सन्‍कप काल मं उनकी 








] 








इंसंका/ठस काल वेक क्ो- विशेष फल;:नहीं: हुआ/£/इतना 


- अवश्य है कि जदोँ उउत्दोंति2आधातं 7 किए पवहों 5प्रल॒य॑ 


मचा सांस्कृतिक विजय्का प्रयत्न" उन्होत्निर एक 


दो जिसस्कितिक विजन 
कि-नैंदीं किया वलपूर्वक वे केवल मारतोयों 






- अक्कर्स सीखना न चाहा और: स्वयं 
... विज़ाताओऑ्नेसओ संसार को जीता और धर्म , सिखाया 


था इससे उन्हें भी भांरत से कुछ सीखना न था । उनकी 
अपनी संस्कृति यो: अपनी फ़िलासफ़ी थी जिसने शान्ति 
का वातावरण :स्थापित होन्‍जाने पर कुछ अपना दिया; 
कुछ लिया--कंचौर और नानक जन्मे, भारत में एक नई 
तहज़ीबू जबी । एक नका साहित्य बना । मगर हिन्दू 
मुतल्मानों के बीच की दोवार न भिद्‌ सकी । हिन्दू हिन्दू 
चने रहे, मुसलमान मुसलमान । 
॥ ८ 

उड़ीसा, बंगाल और आसाम मे बौद्ध, वैष्णव और 
शाकत संग्रदायों ने एक विचित्र सन्धि-यूमि निर्नित कर 
दी थी,परन्तु यह वर्णों की ज्न्धि-भूमि नहीं निम्न बर्गीयों 
की थी | ऊपर चताया जा चुका है कि दठी श्ती से ही 
निम्नवर्गीयों का यहाँ संघट्ट हो चला था जिसका चरम 
विकास झूद्ग पाल के उत्डप में हुआ । पालोंके जद सेनों 
ने एक बार फिर बोह्ण-व्यवस्था बगोल में स्थापित 
करनी चाही परन्तुं उसकी जड़ें वहाँ जम न सकी । 
कुछ तो आहोम़ों के उपद्रव, कुछ नवात्रो की प्रतिक्रिया 
और विशेषकर “बौद्ध-वेष्णव-श/क्त-तान्त्रिक उत्क्ष का 
सम्मिलित विरोध | ब्राह्मण-धर्म वहाँ प्रतिष्ठत नहीं ही हो 
सका और वर्णों तथा जातियाँ एक विचित्र स्रोत में घुली 
मिली बहती. रहीं जेंसी आज भी हैं। 

इस बीच ब्राह्मण समाज शास्त्रों सर्वथा चुप न बेंठे 
रहे। राजनौतिक दांवपेंच वे अपने चलाते रहे | नई उठे 
परिस्थितियों को सम्दालने के लिए थे नई स्मृतिय। लिख 
उन्हें श्राषता का गौरव तो प्रदान न कर सके दरन्‍्त 
उन्होंने इस काल को टीकाओं और भाप्यों का यग 
अवश्य बना दिया।. रुछृतियों के ऊपर सुजिस्तृत भाष्य 
लिखे गए; जिनका मूल से सर्वधा विरोध तो न था परन्‍्त- 


रबर्णे-४ सामाजिक 
व्यवस्था और वर्श-धम पर चछ 88, उरी (0505). 00॥7260%,80४760०॥ परिस्थितियों से सामज्ञस्य 
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और समन्वय ज़रूर था ।-जीवन रखने के लिए. ऐसा 

करना आवश्यक था । “्यव॒ह्ास्मयूख', “व्यवहारकंल्पतरँ; 
मौताक्वरा', “दायभाग”, आदि इसी- परम्परा में अंग 
लिखित ओर सम्पादित. हुए। यह परस्परा प्रायः 
आठवीं सदो से बारहवीं सदी तथा और वाद तक के 
जारी रही । ु 73० 

इसी काल के ऊपरी छोर पर एक भ्रचण्ड ग्राह्मण-घम .. 
और व्यवस्था ने फिर से मस्तक उठांया भा। इसके नेता 
ये शंकर, मंडन, कुमारिल, आादि-मेघावी ब्रोझण । जंहों 
उन्‍्हों ने अपने-अपने सम्प्रदा्यों को जगाने को चेष्टा 
को वहाँ उनका प्यास फिर से ब्राह्मण प्रस्तुत वर्ण-ब्यवस्या 
; भी प्रतिड्धित करना था। शंकर और कुमारिल ने तो 
देखक एक प्रकार से बौद्धिक दिग्विजय की । दोनों ने 


सःर देश मे सम-यूम् कर व्याख्यान दे दे कर बौद्ध 
सा ए जेना कः मं डाला। उनके संघथर्म का उच्छेट 
प्रश्नज्ञित! 4 


7 इन्होंने फिर से ग्हत्थ बनाप्ना, बद्यपि 
ने झुछ कठिनाइयाँ बढ़ भी गई' । कायस्थ 
सनक जग संभवतः उसी सामाजिक पुनरावर्तन के 


महं ऊे अःज तक चतुर्वेर्णों में अपना निश्चित 
स्पःन ने जे सके, अद्यपि इनमें से कुछ निल्वन्देह आहण 
चत्रि: हू। इन्हीं की भाँति अनेक जातियाँ जो संक्रमण 


के अवस्था मे देंशमें फिरती रहीं अथवा अपने गण बना - 

* नम्त्र शासन करती रहीं उनके वर्ण का निश्रय करना 

3 नमें से मालव आदि जातियों कुछ 
उ झंद्ध दो गई, यौघेयादि कुछ जो हिया राज- 

छू शऋामयाल, रोहतगी, रस्तोगी आदि वैश्य और 
ये जातियाँ खन्री हो गई। . 


ए्‌ हर 


4० 
5६] 
3; 
न्न 
& 


आपने हृ 





है ४ है 


$। 
ञ्ध्व 


८ हि ते 


भार जय यण-व्यवस्था पर अन्तिम चोट यूरोपीय 
सन्टात थ। |! | आठारहवीं सदो से विशेष कर यूरोपीय 
दशा का सा भारत के साथ चढ़ा । अनैक ईसाई 
फ़िर्हो में भारत की जनता को ईसाई बनाने को प्रम्त 
विदा परस्तु थे प्रायः उच्चर्णीयों को न छू सके। 
दरों पर ही वे कुछ प्रभाव ढाल सके। 

| शग «मय के सामने प्रश्न संस्कृति अथवा धम. 
कू- ने यान गबक आवश्यकताओं का था। देश में 
काजाम्तर से अवश्य कुछे ईसाई. जुनैसंह्या "वन गई 


>ह् 
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आय:सम्राजे: ने; वर्ण-वर्म.को और भी शक्तिददीन:ह 
दिया:। स्वामी दयानन्द- का आन्दे,लन देश का आस्त 
आन्दोलन: -था--वेद: शास्त्रों की सम्मतिपरों टिकी: 
जिसने इस, वर्ण-घर्म की जड़ें द्विला दी। मादाम ब्लायात्स्वी: 
भौर ,एनीव्विसेन्टः के: “थियासाफ़िकल' आन्दो 

ने भी इस पूर विध्यंसक प्रभाव डाछा | आज का सर 
अंतर्जातीय हो-रहा है और इस युग धर्म में वर्ण 
के दिन: टिक सकंती-;है.? अन्तर्थान्तीय विवाह 
भारत में तिरन्तर. हो :रहेहेँ। वर्ग-व्यवस्था की 
उखड़ी जा रहो हैं, जो वचरही ६ शान सांस्कृतिक और 
राजनीतिक प्रगतिशील भान्दोछनों हे : 








“3०% १७०६+७-+5.०%- $। अत 


पुर :उससे भारतीय वरण-व्यवस्था, 











 राजज़ीतिक मान्यताओं 
से-अवश्य भारत को प्रभावित कियो ।- इससे ब्राह्मण-वर्ण- 
था; जो अत्र तक स्वयं क्राफ़ी:.जर्जर हो चुको थी. 


लेप्रकार ढीली हो गई। अंग्रेज़ी शिक्षा आदि ने 






फेरे | ककि 


को एक नई संस्क्रत का संदेश दिया: और सब ने 
“>मारत की वर्ण-संबन्च्री रूढ़ता पर गहरे, आघात किए | 
* चंगाल मे ब्रह्म समाज आर परश्चिमोत्तर सारत में 


















































: ्ः # इस समग्र प्राचीन वण-धर्स नई चाछों द्वारा अपनी रत्ता का प्रयत्न कर रहा है । उसकी चालजुमानोहों है। - हक, 
&.. हँ॑हिन्दू संस्कृति की रक्षा के नाम पर हिन्दू महासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संच ओर संस्कृत3:-/ स्मृतिःमनपर पड़ी हुई एके अकार की छाप है 
:... निष्ठ हिन्दी का आन्दोछ़न। इसका एक रुख कांग्रेस के दक्षिण पक्ष से सगनोता की ओशो कोल के साथ साथ धूमिल होती ही जाती है; अथवा 
5. लय कर स्ज री आओ वह किसी घटनाविशेष से उत्लन्न होनेवाले चित्त-प्रभावों 
4 आन 0 आर । ॥ “कक, कक दी, बल मजीलों को रही है /. "हो का पार परम्परा है, जो एक के बाद दूसरे आने के कार० 
न कह वंचकर ओर शृखे पेट रह करः भगवान की पूजा के लिए मन्दिर खुलवा रद # । स्मृति*कहलाती हैं । में इस दार्शनिक विवाद की गल। में 
| गृह़तम आाथिक ओर सामाजिक लक्षण ज्यों के त्यों हैं । ” हनहीं' जाना चाहता। मैं तो, सेवाग्राम के दो चार 
डिन्‍्ठु हमारे लिए चिन्ता का कारण नहीं है। हमारे देश में समाजबादः आन्दोलन कौ संस्कार जो मन पर ५ कहे हैं, उनकी. उत्तरोत्तर ज्ञीण 
४ औ होने को संभावना देख, उन्हें यहाँ लिख देना चाहता 
|. 75 गहन जा चुका हैं। मजदूर आन्दोलन प्रवल हो गया है। किसान आस्दे लूम ने जर्मीन्द्‌ हे कि लिये वें कागण और स्वाहों को अपने साथ 
; प्रधाकी रंढ़ तोड़ दी है। किन्तु हमें यह समझ लेना चाहिए कि यट हाइफ-' तत्र तक लेकर ही काल के गर्भ में विलीन हों । 
न मिट्झ जब तूक धरती ओर उ्य्योग पर व्यक्तिगत स्वामित्व रहेगा | इसीलिए :  ज्यीं-ज्यों मुझे संसार की अनित्यता का श्रधिक- 
समस्याऊा का एक मात्र हत्त है---समाजवाद । ८22 ((, %४८७५*१ ६: 2० ्प् अधिक भान होता जा रहा है त्यों-त्यों में चीजों का रभाल- 
थ [कक अली थी ४ जल आओ ही ओके संभाल कर रखने की बुद्धिमानी “में विश्वास करने लग 
28. अशिश ह ५ 022 ०:४४०४२४६.. “७ 7 व ड0 गया हू । किन्त, संस्मरणों' को -कौन संभाल कर रख 
0870४ + करी ०७४ अभि - है सकता: है ? तो भी यह प्रयत्न तो उसी दिशा में है ही । 
) एह/४७् + 7, . ८४४०४ / (९ 4+-% 77 2 %...० श9:४ २ ४६ ढाई हुए, * 62 
“ही श्री कक क्की ४ थे र्ट 7 + ै)/ (है. अधिकनहीं कुल पांच छः वृष पहले मेरी गिनः 
ग + > हि ल्‍ः ञ ।उ 4 ५।+ 
शा । [4 ही: ४ है उड़े मज़े से उन आदरमियाँ में की जा सकती थी जिन्होंने 
पी कमी सेवाग्रास (वो) देखा नहीं <0 कहे बेंछा 
५28 | कै आने का 'ही नहीं; वर्धा-निवास तक का श्रेद कावः 
| ५ 'कालेलकर को है । ९४४४ 
शी : स्वर्गीय धम्मानंद कोसस्त्री पाली वाह्म्य 
पर प्रकाण्ड पंडित थे । उन्हीं के देश के - काका ऊ॑ 


चुद्ध-सक्ति विशेष है । वे जब बनारस: म्राते रहे ६ प्रा 


है हज आए ठप तार. अब मैं, उन्हें "व 


आनन्द कांसल्यायन 


बह >+ लज-- 


कुटी विहार के दर्शन 





उन्होंने पूछा/---३ <न म्अपेल अल 
आप हर जगह जाते हैं, दर्था कभी नहीं आए. ्यस 
“आप हर किसी को व्चा बुलाते मुझे कंमी नहीं 


याद किया ।7/ 
“मेरा आपको अभी रिमन्‍्त्रण रहा-बघी आने का। 
किन्तु में पसन्द करूंगा कि नह्राप उस समय आएँ जब मैं 
वधी में होऊं ।” “आप 
“भिक्षक को केवल हमंत्रणा 
चलता | उसके तो मार्ग-दत्र तक 
पड़ती हैं |” 


से काम नहीं 
पर व्यवस्था करनी . 





/छ, अभी यह दपये ८ हैं ।'' ५ च्छ आप 
भने दपये अस्वीकार ऋए । +हा:--जब कभी 
आना होगा तव देखा ज्ञाचफ । 


शर् टू भ<्‌ 2 


उन दिनों पंडित सुन्दरत्वल तथा उनकी “बिस्व॒व्‌णी?: 7 
न अपनी “/हिन्दुस्तानी-संत्ह्ृति 
दिया था । वह एक हिन्दी की 
समझी जाती थी और थी नी । मैं उसके आफिस में 
आता जाता । एक दिन उनके सम्पादक पंडित विश्वम्भर > ४ 
थर्ज। ने अथवा उसके झुइकारों उम्पादक श्री बैंजनाथं .- 
दे ने मुझे गांधी का एक 
मस्या--पर । उह ले अहमद >े 
केताब--दि छेँगवेज प्राबह्म-से अनुवाद था) 
सरी वातों के साथ एक दात जो उस लेख में 
















हिन्दुस्तानो' ही कहना चाहिए-।!3४- 





घ्प्> त्र्स 


नानी ही थे। वे 'हेन्दुस्ताना' शब्द का प्रयोग ३5 
किन्तु उसे 'हिन्दी' का पर्व्याव. मानुकर, हो" 
अं न को हे रूनने आदमी हर > + ० 
>प शब्द को ब्रह्म-लेख' झूनने की मूंढ़ता आदमी तोड़ 


5 -> 


झरते भा [ 





--.क्ाश्मीर का वतमान संघर्ष कोई फौजी या सांप्रदायिक 
5७:लढ़ाई मात्र नही है। उसके पीछे अनेक नए पुराने 
** रांजनी तिक, अर्थनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हेतु 


. भी हैं। अतएवं जितना आवश्यक यह ज्ञानना दे छि 
कद्ाइलियों के द्याक्रमण के रूपमें यह इिन्दुल्तान की 





* भूमिपर पाकिस्तान का फौजी हमला है 
इसे कोई सुदत्ष नेतृत्व तथा विदेशी युद्ध 
उठना ही आवश्यक यह जानना भी 

हेतु हैं, उनकी बधार्थता और प्रतिक्रिदा कैसी हूं 
और उनका हम #स प्रकार मुफाबरल 

पाकिस्तान के द्विमायतियों ने मूलतः 
के प्रोपेगेंडा ओर गुसण्डेयन को अयनाय 
से पहले कांग्रेस और हिन्दुओं के खिलाफ़ सुत्लिम- 
बइ-से-बद नेताओं ने जो मिथ्या और अ्वान्द 
झ्या, जो ज़दर उगला, उसका गरीब नुसल्मानों के 

(श्लोर हिन्दुओं, सिखों आदि को भी ) जे 

जुर्माना देना पड़ा हो, पर उन्हें यह हिश्वास और 


-.. आत्साहन जरुर । 


6 
।3] 


ज 


८१४ &|/ 





| | दिनाजन 





मंला है कि इस तैरह हा तिल्‍्ड़म मे 


हे 





भा इस देश मे तअहुत बड़ी सफलता नि सकठों है । 
£. बंगाल र. पंजाब दिल्‍ली साम्प्रदायिक दर्गों 


: इन्होंने अपने इसों अस्त्र को अपनाया । 


“ सल्प' दुनिया 


3 
३ ्> 


इमक फल- 
भक्त ही इनके मुंह पर धरे, दुक्ति 
अभ का लोम सबरण नहीं कर उकते। 
विश्वास होगया है कि आज्ञान और आर 
विज्वास के इस देशमे मज़हब के नाम पर 
सूत्र उल्द्र बनाया जा सकता है। 

. इसीलिए कराश्मीर के आक्रमण मे इस सस्त्रका 
ह# व्दापक रूपसे उपयाग हो रहा है। पान्स्तान-रेडिय 
द्वारा तथाकथित आजाद,काइ्मीर सरकार! के न 
पर जो झठो ८ नराधार बातें भोले-माड 














आदनया का 






३; 


'काश्मीर का सांस्कृतिक मोर्चा 


डी गछे 


श्री मोहर्नसेंह सेंगर :., 


रेडियो औरं पर्चा के द्वारा काश्मीर के बाहर के मुसल-. 


मानों को प्रतिदिन बताया जा रहा है कि _काश्मीर में 
मुसलमार्नो को बुरों तरंह पीसा जा रहा है, हिन्दू ओर 
सिश्ष उन्हें द््य-मार और उनओी ऋहू हेटियों को वेइज्ज़त 


कर रहे हैं| मारतीय सेनाओंगे आक्रमण कर मुस्तलमानों : 


का कत्लेमझाम झुरूकर दिया है; इसलिए मुक्लमानों 
के उद्धार के लिए कपाइली अरहे हैं। फवाइडियों में 
जो कुछछोग भारतोय सेना केंद किए गए हैं 
उन्होंने स्वीकार किया है कि उन्हें नुसलमारनों के उद्धार 
के लिए इस्लाम ख़तरे में है देकर जहाद में 
भेजा गया यथा। पूर्वी पंजाईइ तथा शादि म॑ 
मुसलमानों के साथ हुए दुव्यंबद्ार को कई अंश में 
बढ़ा-चढ़ाकर भी मुसलमानों को “इकाया गया | 

किसी भी पिछड़ी, अज्ञ .भोर अन्ध ,जिश्वासी जाति 
को मज़हब् के नामपर मुश्किल नहीं | 
काश्मीर की घटनाओं से सुत्पष्ट है कि लीगियों के 
इस जहरीले श्रचार के शिक्तर बहुत से भोले-भाले 
मुसलमान हुए हैं। इसने वहाँ का समस्या को कांफ़ो 
पेंचीदा बना दिया है, क्योंकि काश्मीर को आबादी 
में बहुलता मुसलमानों की है ओर अगर उन्हें इस धोखे 
में जानेसे क्‍्चाया न जाय, तो काइ्मीरं का और सुतरां 
समूचे देशक्रा--भंविष्य सर्वधा अन्धकारमय होनेकी 
प्रबल जाशंका है । इसी ख़थान से काश्मीर के जन 
आन्दोलन की प्रत्तीक नेशनल कफ सने एक सांस्कृतिक 
मोर्चे का संगठनों किया है, जं। लोकमत को शिक्षित 
और संगठित करने का काम कर रही है । इस मोर्चे का 
काम किसी भी बढ़ी सेना से कम नृज्य ओर “महत्व नहीं 
रखता । काश्मीरेंके प्रमुख बुड्धिजोवी, लेखक, कवि, 
नाटककार, * अभिनेता, अभिने ग्रीर कलाकार इस्म्में 
योग देरहे हैं। संघर्ष को छाया में भाज जिस नए 
काश्मीर का जन्म हो रहा है, जिस नई राजनीति 


द्वारा 


का सारा 





द्ल्त्ता नली 


उकसानःा बवहत 





प्ध 









जूतवरी 
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है: दरावल दस्ता है। इस समय जो लेखक, कवि और 


कलाकाएु इसमें संलग हैं, उनमें सर्वश्री महजूर, आसी 
अज़ीज़ बहरारी,आरिफ़, आजाद, प्रो० हाशमी, परदेशी 


5. प्राणकिशोर, प्रो० पुष्प, केसर कलन्द्र, रामानंद्‌ सागर 


#. प्रेमनाथ दर सलाउद्दीन, प्रो तालिब्र, प्रो०ण जियालाल 
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_ 


:* कौल, प्रो० सोमनाथ दर, प्रोफेसर एस०एलण्साघु, जे० 
>. एन० जुत्धी, प० गौशलाल कौल, सोमनाथ तिक्‌, प्रो० 
* ज़रगर आदि के नाम विशेष रूपते उल्लेखनीय हैं । 


कोमी फोज का शिक्षण 


- यद्यपि आज काश्मीर, पर आाक्रमण करनेवाले कबा- 
इलियों से भारतीय सेनाएं लड़ रही है शोर उनकी 
सफलता भ॑* निर्विवाद है; मर जनता की स्थायी सुरक्षा 
तो उसकी श्रपनी आत्म+रक्षा की क्षमता एवं दक्षता पर 
 निभर करती है। काश्मीर ही नहीं समूचे भारत के 
रेकी मे इस भावना का प्रायः अभावन्सा रहा है । 
छल्दी शताब्दी के विदेशी शासन ने हमें शरीर और 
्् तना पंगु बना दिया हूं कि' श्राज चोर, डाकू 
उद्धत पड़ोसी से भी अपयनी रक्षा करने के लिए 
करी पुलिस या फ़ौज पर निर्भर करते हैं । किसी 
तंत्र शोर स्वाभिमानी राष्ट्र लिए. यह 
परसुनवापेक्षिता शोभन और उचित नहीं। इसका एक 
भद्दा और महँगा परिणाम अभी पिछले दिनों देश के 
विभिन्न भागों में हुए सांप्रदायिक दंगों के समय हम 
देख चुके हैँं। उस श्रप्रिय इतिहास की पुनराद्ृत्ति 
काश्मीर में न हो, इस ख़याऊ से नेशऋल-काम्फ्रेंस ने 
कोमी फ़ोज का *संगठन किया है। यह तथाकथित 
राष्ट्रीय स्त्रयं सेवकों के दल से इस मानी में भिन्न है कि 
म केवल सभाओं ओर जदूसों में व्यवस्था 

ऋरना नहीं है । यह जनेता की सबास्त्र राष्ट्रीय फोज 
है जिकका काम कानून और नागरिक व्यवत्रस्था की रक्षा 
के साथ ही साथ आवश्यकता पड़ने पर पुलिस और 
का करना ,भी है। किन्तु पेशेवर सेनिकों की 
«जिस सेना से हम परिचित हैं, उससे यह इस मानी में 
लिन्‍न दें कि यह जनता से बिलकुल अलग और उसपर 
जुल्म फरनेवाली नहीं है। यह जनता को अपनी फौज 


हम स 


भादु 


ना 


हैं, जिसका काम' है उसके निकट सम्पर्क में आकर उसकी . 


! नकल है 2 समत्याओं के हल यक 
ओर संस्कृति क्र उदय हो रहा है, य लोर्जा«छफक्ष। (५5०5) 002००) किए: जाने में सद्दायक 
725. 34759 


होना । इसका 


काश्मीर का सांस्कृतिक मोर्चा 


हि की «० २. 
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उद्देयय है हर नागरिक को अयना,, अपने पड़ोसी 
का और देश का पश्यात्ममिमौनों रक्षक बनाना । दूसरे 

शब्दों में यह जनता का अपना संगठन है । 
काश्मीर में ३५० जातियाँ हैं, जिनमें से १५१ 
कश्मीरी पंडितों और मुसलमानों की सुश्तरका जातियां 
हैं। इसके बावजूद भौगोलिक भ्र्थनीतिक एवं राजनीतिक 
परिस्थितियों ने काइ्मोरियों झे समाज और संस्कृति को 
एक आम और मुश्तरक़ा रूप दिया है, यही कारण 
है कि पिछले एक वर्ष से देश में जो साम्प्रदायिक औद्धत्य 
का जहरीला वातावरण वन गया है, उसका विश्ञेष 
में नज़र नहीं आ्राया । पर लीगियों की 


प्रभाव काय्मीर में 
ओर से जो प्रचार हो रहा है और उसका जो थोड़ा- 





बहुत असर दुआ <, उसे देखते हुए इस ओर से 
वखबर रहना भी तो ठीक न था। इसीलिए नेशनल- 
दान्फ्रेस ने ने सिफ ऊनता की कौमी फ़ौज का निमोण 


ण॒ के लिए प्रत्येक दत्ते के 
एक राजनीतिके कमांडर 
काम | कोमी सिपादियों को उन 
मूल्यों तथा उद्देश्यों से 
अवगत करान', जिनके लिए हर काश्मीरी आज अपने 
प्राणी तक को बाजी लड़ने को मजबूर हुआ 

है। भारत मे आने इस की यह पहली सेना है। 
भोले-भाड ओर ग़राव सुसलमानों को पाकित्दा- 
नियों ने न किन मजहत्र और जेहाद> के नासपर हो 
भड़काया छोर बन्सलाया है, बल्कि मुजफ्फरात्राद 
कई स्थानों में छेखों 


हो किया, बल्कि उसके शाक्त 
उाथ फीर्जी #मांडर के साथ 
भी रखा है । इनक 
राजनीतिक एवं 


नजातक 





पे 


और वारामृझ्ा के बीच के 


तथा हिन्दुओं को ८ः का कुछ हिस्सा बाँटकर उनमें 
वह प्रम हो पेंदा क्या कि तथाकथित आक्लमण- 


सुसलमारनों की मदद करना 
ब्लौर उन्हें सि् अर दर शोपकों के चंगुल्से निका- 
लना है। से क्रमण रियो तो खदेड्कर « अंत्र भारतीय 
सेनाओं ने फिर इन थाँतों पर कब्जा किया, तो ऋ्ोमी 
फोज को इ० लोगा ने छूट का यह सामान वापस 
हिन्दुओं # देलाने में कम दिकतों और 
ग़रूतफहमियं। नहीं करना.:पड़ा । दो एक 
स्थानों में 5 यंद मर 55 था पडयंत्र से मारे गए कौमी 

म॑ नियाही की लाश फो द्विकर 
लौग परस्तों ने मुसलमानों में गैर-मुस्लिमों और्‌ सरकार, 


कारियों का उरं ध्य गरोंव 





हमिया के 
+७६॥*: 








फौज के किलो सुर 


४ ४ 













५७ . जनवाणी सन्‌ १९४८ 
चिक + अप नि जी क लक मत 33.7 कम निनन अशिदर ली जल आार 4४«०४&०:% अं पक अल मी हा दीन कक 
के ख़िलाफ़ कम भ्रम फेलाने की चेश नहीं की । पर ये गीत काश्मोर की गली-गली में आजगलवृद गान जज तन सांन यिरनोव. अयवान जुल्मक, ८ 
कोमी फौज की : अपनी शिक्षा के कारण ऐसो तिकड़में नजर आते हैं।._ - ० «. 5 >> आहवयित्ोल. देवान. षुल्मेक,. 
विशेष नहीं चछ पाई । कक. इन गांतों या इनके लेखकों का लेखा-जोखा करनी, मांत इत्यों सालों सामान जुल्मक, 
हूँ... यह है काइनीर त छोटे से लेख में संभव नहीं। श्रतः हम उदी 'लुल्म गओ सोडन दरिया झर्जों गण, , 
मिथ्या प्रोपेगेंडा और अ्रम्तियों से जन-साथारण दैरेण के तौर पर एक कश्मीरी-भाषा के और एक उदह मगर कारवाँ सोछ्त ओम पका गज । 


की बचाने और उसमें दुश्मन से सुकाबल्य करने का के प्रतिनिधि कवि और उसकी कुछ हालक्ी रचनाओं 
दृढ़. संकल्प पैंदा करने के लिए इस मोर्चे की ओर की हो चर्चा यहाँ करेंगे। वर्त्तमान संघर्ष में कास्मी 
से कई छाया-अभिनय एवं दइत्व-गौतमय नायक तैयार के जिन कवियों ने अपनी कूछम की पूरी ताकत को 


3। 


ना? 


किए. गए हैं । इनमें से सबसे पहला और सफल सक्रिय सदयोग दिया है, उनमें अन्यत् हैं | 
नायक यह है कश्मीर' है | इससे अभिनव द्वारा कत्रा- गुलामहसन वेग साहब आएरिफ़' आप अनन्तवागन्के 





इलियों के आाक्रमण,प्रो मनपूछ मिथ्या 
को दिया जानेवाला धोखा तथा उद्चा 
जुलमोंका यथार्थ चित्रण णि हे 
भोले-भाले,अधिक्षित ओर अंधरिःद्ा्सी 
करने में बहुत बड़ ४ 
कार्मार का सत्छते . के - 
वाले कई भार सु 





जारहे हैं| 


शुदह्ददत आए देश प्रेम के गीत सुन्दर गीत देखिए--- 


& * | 


सांस्कृतिक मोच्चे का दू 
की सभ्यता, संस्छति ओर इ 





शहादत और देश-प्रेम के गीते उे र: 
के सामने उपस्थित करना । हह्मीर 


बार आक्रमण हुए हैं, उत्के “०० 


मारे गए हैं; पर सदा जनता ने ददुना 


माल की रक्षा के लिए. :पोस्ल 
तरह इस भू-स्त्र्ग में शान्ति झं- 
हुई है । इस अतीत की याद (नाक 
भविष्य के लिए प्रेरित कग्ने <' हाय 





जिरय भार नाटक विश्व 
मोर्चेकी ओर से शअ्लर्ी तैदा: #ए एवं करवाए के 














नोकदमाओं .पलदार जो, 

- पसन्द ओत  सरमावेदार जे 
चमिय छुल्म कोर हा ््‌ ज़ुल्मगार ओ, 
किम गयआऔ इडुरंराथ रगन मज प्रगाँ गम, 
५६4/८%५ * प्रगर कारबों सोइन मं-ओं पक्का गओ। 
प्रोपेगेंडा, जनता. निवाठी ओर एक गरीब घराने के व्यक्ति ई जिन्हें कि 3 कयठ सडथ झूत पादि प्रानिस निवामस, 

घात और उनके विद्यार्थी जॉदन से ही संघर्षमय जोवन ज़ताना पढ़ा! ह 
इसके अभिनय ने. है । बनने अलीगढ़-विश्वविद्याल्य से एम० एस-सो » किया 
छोगोंक्ो निश्रान्‍्त और आजकल काश्मीर सरकार के रेशर विभाग के 6 
सके अतिरिक्त अध्चक्ष हैं। आप १३ वर्ष की आयु से ही ऋुवितः करने 
काफी दिखाने लगे थे। अपने सूफ़ी पिता के संस्कार का आ+ पर 


सूड्ध र,द ताजशाही चुलामस, 
साखरी थक मोहताज आमस, 








: मजूरस कुनुई छालि द्वार्खम करां गयजो; 





हि 322, 4८ छु कदमीर अखिपूर जनत  बनावुन, 
प प्रभाव पड़ा है। आक्रमणकारियों छः उ्वादतियों &ै :- मि 
धः >कु हे य् लानत. मिटाबुन, 
डावजूद जनता का कारवाँ किस पार आगे सदा पप ऑजके सिर 
ह :  शुज्ञाल्मि पहने. मीतचे .निंद 
वढुता गया, इस पर आपका हाल हां हा रचा हुआ. कक ग 8 उन 
प हि 5 पक््युकन ताझफू पाओ दाति लुकबख गलां गणो 
ला मगर कारवाँ सो5न ब्रौं-ओं पका गओ 
पैज्युक नारदिथ झेर पानस रत्रों मड्ले, हैं  करओे पान तामोई आज़ाद क्ौसुक, 
त्पे 


ऋ आता अजी को खेलित रामहुना ब्रको गगओो हक! गओ, देह 5 गैंओो पाद तक़दी आज़ाद कीमुक, 

म॑ जनससाधारण . ः ह त्स््ी 

पर पहले भी कई शिकंजन अंदर नवजवानन कसों गओ. दिल्स्माँत. शुठसखीर आजाद कैमुक, 

+* १६९०५ *2 हर (उ न ७ $ 

-गरिक लूटे और सलितन सोनडीशिथ सुज्ञाल्मि असा गओ; करो रहवरी शेर शेरां अन्ना गग्रों, 

मे अपनी जान मगर कारवाँ सोइन हू हू: पक; गओ। है: ८ ॥कि#ं जाया 2, 
या $ और इसी . थी ऊसाँ मशिथ सिकराजस दे &...._ अयोत्‌--सदाक्ष्त का नारा देकर शेर जागे बढ़ा । 





रेवड़को भेड़िया ऊंरता-फाड़ब्रा गया। शिकजों में 
नौजवानों को.कसता गया । हमारी मसाहित्र को देखकर 
वह ज़ालिम हँसता गया । लेकिन हमारा कारवाँ आगे 


हऊ पुन स्थापना अगर कान्तिमओं खूने नाहक रुव--: 55 
जनताओो उज्ज्वल 
आज़ काश्मीर के 





हतस वरियसई केंइ हिंसावस प-त उस. 
कर जुल्म ची सुई बराबर के महा; 





वीसियों कवि और दोझ-गीन -्ूनाता कर रहे हैं। ; ।  - बढ़ता.गया । जो सिक्‍्खाशाही भूल गईं थी, अगर उसने 
इस दिशा में वे कितने टस्वर २ यपक कत्पना शक्ति ता काला शोइबक अं पञाआओ « .. खूने नाइक प्ने में कोई कमी की,अगर सौसाला छोगरा- 
तथा दृष्टिकोणवाले हैं, एसका -+ 5 यहीं है कि प्रमुख इंडर जन  जमोनस फरटिथ द्वाइ उधम, शादी के हिसाब में कुछ कमी रह गई, तो उस-सबकी 
राजनीतिक घटनाओं, नतुज्ञ के दागमन, शासन के सितमगर हलाकू. तचंग्रेज उयाल+, है कसर ज्ालिम पूरी करता गया। मगर हमारा कारवाँ क्रागे 
परिवर्त्तन आदि पर रू +। . -- थानों के होने के रलेदिद तिमन्य्‌इध. हाकिम ते. ल्म बढ़ता गया। ज्ञालिम ज़नीनसे मशरूम (कुकुरमेत्ते) की तरह 
का द्दीया दूसरे री दिल हिताह -तर्वों अथवा अन्य - ज़रव गओ छगाँ जख्म कुई गुल फा गशो. निकलते गए.। ये सितमगर सबके हलाकू और चंगेज़साँ: 
सावजनिक समारोहों <- सुनाई देने छगते हैं। आज मगर कारवों सोधन बह (4६३ 58 ( जे थे 00 9५ गाय कछू दाकिम और कुछ आलिम 


] 


[22 के 
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मिल गए.। चोर्टें लगती गृई और ज़र्ख्मों के फूल 
खिलते गए । मगर हमारा कारघाँ आगे बढ़ता गया। 
हमारे खून ने जुल्म के महल्लात को दहां दिया ! हमारी 
गरम आाहने जुल्म के दफ़ातिर हा जला दिया। 
जुल्म का साज़ो सामन हमारे ऑसुझ्नों में ्ज़ता गया 
और हमारा दरिया लहरें मारतां हुमा आगे बढ़ता 
गया । मुल्लाओं, वाइज़ों, नम्बरदारों, जेलदारों 
झरारत-पसंदों, सरमायेदारों और ज्ञालिमों ने मिलकर 
हन पर .जुल्म ढाए। हम पर सितम बढ़ते गए और 
गों में लून खौलता गया, उबलता गया और हमारा 


ग। 
न+ 


कारवों श्रागे बढ़ता गया। दलीलों ते हमने पुरानी 
व्यवस्था की धजियों उड़ादों | हाथों से ग़लाम के वाद 
छाहा ठाज पहना दिया और सर्वोच्च सत्ताह्े कवाम 


के मारताज बना दिया । पर सज़्दूर के आने रझाया- 
'कता रया आर हमारा करवों कागे बद्द ता गया 





४, 60 ,० 
४ 





र को पूरी तरह स्वर्ग बसाना है 
की लानत के दाग को. मिय डालना है और ऊर 
मौत की नींद सुला देना है। सचाइ का रू 
और शठको बरफ़ पिघछती गई और हमरा कारवौ 
“दा गया : हन खुद अपने हायों से अपनो कःज्ञाद 
कोमका निर्माण करेंगे और उसकी तझुदर बनाये 


2 





दली म॑ आज़ाद कौमकी तस्वँर 
₹। रहबरी करता हुआ गुर्राता र हमारा 
थागे बढ़ता गया। ः 


शहीद शे्‌रवानी का अन्तिम सन्देश 





>१/ शा 
बट । 


| 
हू /7/] है| प्र प्य हर 


3] 


॥रामूछा के पास नेशनल-कास्फ्रेंड के एक प्रचुख 
ना मोहम्मद सकबूल शेरदानों ने साकंमण- 
को एक जगह इकट्ठा कर भारतीय सेनाकों 
उनकी झूचना दे दी। इस प्रकार उन्होंने बहत से 
आक्रमणकारियों का नाश करवाया! वादमें झजन्रको 
सारा राज़ मादम हुआ । इसके कुछ ही दिन दाद मोटर 
॥इकिल पर जाते हुए शेरवानी शत्रु द्वारा गिरफ़्तार 
कर लिए गए. । उनसे नेशलन-कांफ्रेंस छोड़ कर सुस्लिम 
कांफ्रेंस में शामिल -दोने को कहा गया और कायदे 
आजम 5 परकरिस्तान ज़िन्दाबाद का नारा लगाने का 
भी अनुरोध क्रिया गया। पर आपने ऐसा करने से 
इनकार कर दिया। इस पर. शत्रुने आपकी नाक और - 


न + है 








शा गीत लिखे गए हैं । 'भारिफ़' साहब ने 'शहीद 
ग्‌रवानी की अलविंदाई तक़रीर! नामसे काश्मीरियों 
“के नाम उनका अन्तिम संदेश बड़े हीं प्रभाव एब् 
प्रेरणापूरों शब्दों में एक नज़्म के रूप में लिखा है. जो 
इस प्रकार है-- 
चनन छु छालाज़ार म्योन, निशात-शालामार स्योन 
: पराव वोषकार न्‍्योन, जिगर छु दा द्दार स्योन: 
दतन रछुन छुकार न्‍्वोन, यित्त्‌ यिद्िल निसार सटे; 
छ्न्दि ज़िन्दगी, करमोन ज़्ाहनि 
छरआऔ न हऋइस दरन्दर्गा, भरिथ वना मज़ार 
रन छुकार स्योने, यिज्ञ यिदिल मनिन्‍्ार 
ददत्तों  दद्धान >ाल, करश्षीरि न्यानि माय 
देऊन छि ऊन रान्त लाल, थपल बन्यांस 
वतन नझून छुकार स्वोन, यिज्ञ यिदिल निसार स्थान 
दोहयिवान 


[2 
0 
गछास प्या- व्यान; 


गडहड्ुनछ दन्दर 










बतन 
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दर्का छुक्रोइस्तर स्योन 


झूकार स्थान, यिज्ञ यिदिल 
यमन नसस्तोंग हंएछराप 


चत्तिन दिलुक 





गबार स्थोन 





छषात््‌न- 


' मन ल्लाज़ार है 


पेय ग़रंत्र भाई ज़लीलेर्त 





| काम है । ये ई८5श- :: 


८४ वतन पर कुरबान ह। जाना 





जनवाणी . 




















बज सती हल त-+ 


कक 





५ आजादी का सरज चमका. . . 

“ उपर्युक्त काश्मीरी 'ची्जों को तरह की रचनाएं 
उद्‌ में भी काफ़ी हुई श्रौरं हो रही £ैं। जैसा कि हम 
कह श्ाए ई, स्थानाभाव के कारण यहाँ हम 
गश्मीर के केबल एक ही प्रतिनिधि उर्दृ- कवि और 


ज़िन्दगी: है.) इस कभी गशुरूमी वदौइत नहीं करेंगे 
मरकर भी. मेरी कृब्र-से यह -आवाज़ आरही है;--ब 
को कचाना. मेरा पहला काम है। ये दिलो-जान वतन र 
कुरवान हैं। मेरा चमन हसीन है और मेरे पहाड़. भे 
हसीन हैं ।..मेरा काश्मीर मालामाल है। उसमें से 
आर जवाहरात की खानें दवी पढ़ी हैं। क्या य् 
भी मेरा दोस्त वन सकता हैं ? वतन को बचाना 
पहला कामहैँ। हमें बहुत मुद्दत ग़लामी सहते 
हो गई है। हमने हमेशा डछटेरे हो लुटेरे देखे हैं । 

उन्हें हम पर रहम है भोर न वे हमें रूट-मारकर 
सन्तुश ही होते हैं। क्या ठग भी कभी हमें प्यार 
लकता ! सारी धरती में मेरा लून मिल गया है। सूरत | 
गैर चोंद लाल होगए हैं। भेरे ज़र्मों में दर्द. है और ॥ 
उन पर नमक पढ़ गया है। मेरे पहाड़ जल रहे हैं।' 
मीर का जवान और बूढ़ा जिनकी किस्मत में नया 
# समीर है, उठे, कमर बांधे ओर हाथ मे तोरा-कमान ले र्ले| पर 
*तसे मेरे दिलका गुवार हल्का हो जायगा । काइमौर मेक अध्तत, - यो 


*ज्ाप भी एक साधारण गरीत्र किन्तु संस्कृति-प्रेमी घराने 
में पैदा हुए है भर काफ़ी गरोजों में संघर्ष करते हुए 
द्विखते-पढ़तें रहे हैं) आजकल सरकारी कर्मचारी होते 

हुए भी जाप बिना किसी भिझक के कौमी आजादी की 
तहराक करा, करड छुलन्द्‌ किए हैं। इस सम्बन्ध में 
आपने कई कविताएं, कहानियाँ और लेख लिखे हैं । 
श्रपकी सब्र भ्रधिक लोकप्रिय चीज़ है-- 

का खटज निकला, चमका देश हमारा। 
पाशें रखकर भागा सदियों का अधियार 
के बन्दे थे, जो वह कइता दम करते थे, 


। 
|| 
[| 


$ 
7 





इनजलाब आया है। दुश्मन तरह तरह के छवाव देख, रहा खनापम 5 साथ बहाकर, हम उसकी जुदें भरते मे 
| । मगर मशीनगरनें उसे जवात देंगो और मेरी आग मं 5 २5४८ दिन होता है, हमतो पलं-पल में मरते थे, 


»'लिर कर लेते थे सब का जल्म गवारा' 
नर की सूरज निकला, चमक़ा देश हमार ॥॥॥ 

तम्म-तश हिम्मत जब हम हार गए, 
व्प५. नाले निकले और फलक के पार गए, 
मय थे नाले *और आंबूभी बेकार गए, 
खातिर आया ज्ञर हमारा! 
आज़ादी का सूरज 
स्ग्क - शोर से धाड़ा, आज़ादी का 
ह-३ ७» + भद मिटाकर दो क्ौमों को एक किया, 
लाठ 7777 हाभ में लेक दुश्मन को भी जीत लिया, 
पूरी करेगी, यह ःः ४ खनन से हमने सींचा #!र संवारा! 
! आरिफ आज्ञादी का सूरज निकला 


उत कवात्र की तरह भून झलेगी। काश्मार हिन्दुस्तान 
हा ताज रहेगा-। वहीं हिन्दुस्तान का इलाज है. और 
इसके मिदाज़ को भी ठीक करेगा | तभी मेरा द्लि 
गा। वतन को बचाना मेरा पहला कास है। ये 
इला-जान वतन पर निसार हैं । हि छकन 
इस ग्रीत में शहीद शेरवानों का खन मार्नों 
४ नकलाबी आग बनकर काश्मोर छे ज्ञर-ज्रे की धधका: 
रह है । उनकी उत्त्ट नहत्वाकांत्ा और उज्ज्वल 
सणा काश्मीर की जनता निस्संदेह 
हृढ़ विश्वास है | इसी से मि 








बम! की 


+ 
दरस दया, 











7 की एक दूसरा रचना मां है. जिरूमे उन्हों नें के! थेंदी पर हमने क्या-क्या भेंट चद़ाए, 
पहाद शेरवानी को हढ़नेवा्ली कायमीर क॑ आत्मा का बह कुल अल गा; 
उ > से मिल: लक्त-लड़ ्‌, 
झा ही ह्ृदयग्राह्दी वर्णन किया दे | ऐसा लगता है 80408 


मल को पहुंचा प्यारा रूगब हमार 
न्‍ आजादी का सूरत चमक्ा 
इचस्न आरिफ़८ ४ ठात्ा हःम्गनगलों उरंछो, आजादी को आ 

इस्लामाबादी पर भी लिखी है,है ... म॒ल मे “गे छे जाएं, और-कुछ तामीरी काम करे 


उसमें काश्मीर की जनेता- की आध्म की कलक 052 
योर वड़प है | ऐसी ही एक फड़ कर्त 
नाहव ने शहौदा मुख्ती 





करे 


नें! गत रह मई, १९४६ को अनन्तबत्राग में एक प४+ +लात भ्रियई/ जंग गेंद /नास करे 
) का माग-प्रदश्ाान करती हुई डोगरा-सेमा की गोली /॥ है । रखलाही है, मर काम दमारा। 
हि का सूरज निकरलाँ चमका देश हमारा | 


का शिकार हुईं यी। 





(५0५765५ 5ठावो 
| 
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काश्मीर का सांस्कृतिक मोर्चा 
>> ८ ७७-२2 दी 3 





५३ 


हा हट 





४#-भाक्रमणकारियों के खतरे से काश्मोर की जनतां:को 


सावधान करते हुए आपने फ़रमाया है--- :<* 
सोनेच्ालछो, क्र्क्त 
दफ़ आया हैं सरदारीका७«---. 


5 जागो, 
<#«उद्ये-:मज़दूरो-मजदसो, 
देखो मुल्क के दरवाहों प 
मुल्क की इज्जत थी गरत प 
देखी, श्नके तोहफे देखो 


“जुल्म, त्शट्दुद,यद सफ्फाकी 


देखो, इनके कदनो रे 
रोको, उनको रोछो, शेरों , 
उटठो देश के रहने वालो, 
इन वेदर्दा' के ऊंगुल्से 

उटठो और दिख़ादो उठझर 


. सुक्क का आज़ाद को खान के लग 


उदठो. विजलली बनकर 5 
मीत की परछांए *. जे 








्स्््रं 





शया हूँ वेदारी का 


सने तुमको ललकारा- है, ८ 
किसने ये ढाका डाला है ? 


हूं वीरानी, यद्द बरबादी ![ 


तीके, गुलामी औ नाशादी ] -- 
नापाक न हो अपनी धरती; 
क्रोमी फीज में होकर मरती, 


इब्मन को दरवाद करो तुम, 
उन शक््क ध्यज्ञाद करो तुम । 
बच्चे क्‍या करते हैं । 







क्या करते हैं । 





आपका लिखा हुआ 





कु पर लड़ेगे हम टेक : 





ञरों के साथ, 
ज्बेंगं के साथ, 
: मे इम, नहाज्ञ पर लड़ेगे हम * 
हम अपने के 5ा जवान खो वबहांयेंगे, 
बतन के गीत मा गीत याय॑गे, 


सवाल अब नहा ई ५ 





ये मसला ना £ 

सवाल 'ई £ 

पुकार उठ 75 है * 
मझ़ा जो ऊन में ४ 
हमारे बनते हूँ 


ओर सचसु- क्षाज 


बल्कि हज़ारों कंदरन ऋ- 


वह समूचे देश + २द८र 


हैं। आज उसके- ज्ञर-ज़र 


“म क्ररन उढ़े में दम. ,... .. 
४ खास प़ातंका; 

+' अंचझसात का, 
+ ||, हयात का, 


कार-जार में, 
' हीं हें हार में, 
इन्तज़ार में, 


५ 
5। 
9] 
नए 
तय 
| 
+ 


:क-एक दो-दो नहीं, 
दर है । आज तो जैसे 
-हनुझाई करने जा रहा 

से. आजालबृद्ध के करठ से 


5 
७ 


जनवाणी 


( 











पहले जत्ये के साथ आप -लढ़ाई.के 


वहाँ आपने कत्राइलियों के आक्रमण के कई प्रभावोत्प 
5 चित्र लिए और लौटकर कुछ स्वतंत्र. 

इनमें से दो बढ़े महत्वपूर्ण हैं।.” पहले 
काश्मीरी खातून नेशनल-कान्फ्रेंस का. 
साहस और दृदता के साथ अग्रसर 
है। दूसरे चित्र में पेढ़ के तने से बँधी “एक 





273 पर्चिय “ शोयद- अधूरा हो. रहेगा। काश्मीर के 
लेखक और कवियों की तरह ही आपने भी 
अपनी कूची और कैमरे के “चमत्कार से लोक-जागरण 
और शिर्ंण के इस रोष्ट्रीय-यश्ञ में पूरे मनोयोगपूर्वक 
सहयोग दिया है "जहाँ आपके कैमरे ने कत्राइलियों 
द्वारा ध्वक्ष्ः स्पारनों, जले हुए घर-मोपड़ों, त्रस्त-पस्त 
मानव-आइतियों और शहीद्‌ शेरवानी के वधस्थल के 
रोमांचकारी चित्र: प्रस्तुत: कर कच्राइलियों के आक्रमण 
के खतरे की यथार्थता को जन-साधारण पर प्रकट किया 
है, आपकी कूची ने: पीड़ित काझ्मीर की सनोव्यथा 
को और भीः-अधिक भ्रभावपूर्ए तथः हृदयग्राही रूप में 
व्यक्त किया है । आपका कला-इतीत्व देखकर सचमुच 
आपकी कूची चूम लेने को जी करता दहै। आप और 
आपकी कछा सचमुच काश्मीर की झोभा हैं । 

। सोमनाथ जी पिछले १७ वर्षा से काशध्मीर के वाहर 
रहकर ही अपनी- कला साधना करते रहें हैँ । कवा इलियों 
के आक्रमण,की खबर पाकर आप भी अपनी मातृ भूमि 


बज 2 ०8 





काइ्मोर की संघर्षकालीन कछा की एक अनुपस 


किसी कदर कम नहीं । 





- सन्‌ ६९६४८ हि 
की रक्षा के यज्ञ में हाय” बंठानेः आहँपहुंचे हैं-। सबसे 
मोर्चेपर गूए येजे 


होती: दिखाई ४ एे 


खावून दिखाई गई है, जिसको आंसू, और भय तया 
आतंक से तरस्‍्त चेहरे के भाव से ,काश्मीर के संत्रस्त 
एवं पीड़ित नारीत्व की मूक चीत्कार हर क्षण मुखर होती 
सो मादूम देती है ये चित्र सांस्कृतिक मोर्चे को ही नहीं 


हैं। इनका प्रभाव किसी भी नाटक, कविता या लेख से 


इस प्रकार सांस्कृतिक मोर्चे के रूप में नेशनल- 
कान्‍्फ़े स ने काइमीर हो नहीं, भारतीय जनता के सवा 
धीनता-संग्राम के इतिहास का एक नया अध्याय आरंभ 
क्रिया है | जन-शक्ति की जय-यात्रा का यह पहला मोर्चा 
पहला विजय-गीत है । हमें आशा ही नहीं हद विश्वास 
है कि एक दिन यही विजय-मंत्र भारत में गूजेगा और 
आहल्त्य तथा नींद में वेखतर जनता अंगड़ाई लेकर 
शक्ति की ज्वालामुखी की तरहन्जागेगी-... , * 
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४५: भारतीय चलकोषों 


-चलकोषों के राष्टीयकरण के मौलिक 
| मान लेने के पश्चात्‌ हमारे समक्ष यह समस्या 
होती है कि हमारी राष्ट्रीयरण की क्‍या 
हो और उैसे हम्‌ कैसे कार्यान्वित करें। विश्व 
इतिहास पर दृश्पित करने से हमें यह ज्ञात 
, 'कि; स्वाज्ञीण चृलकोपों के राष्ट्रीयरण की 

योजना एक नवीनतम योजनाओं में से है। जहाँतक 
केंद्रीय चलकोषों का प्रश्न है, विभिन्न राशें ने समय 
एव आधिक आवश्यकताओं के अनुसार सामाजिक-हित 
ट्ट-कोण के अन्तर्गत इनका राष्ट्रीयकरण किया 
*है)) किन्तु सर्वप्रकार के चलकोपों का राशैयकरण अभी 
कुछ ही गिने चुने राष्ट्रों की द्वी सूफ है, यहो 
रण हैं कि इंस विषय पर अभी अत्याधिक मतभेद है 
अब *भी* अर्थशास्त्रों इसको आर्थिक आवश्य- 
न बतला कर राजेनेतिक समस्या कह कर टाल 

करंते हैं, किन्तु चलकोपों के राश्रैयकरण को 
$ कद्ट कर टालनां किसी प्रकार से भी उसको 

कु मेहता को कम नहीं करता | अर्थशात्रियों में 
ही. इस विषय पर अन्य विषयों की तरह मत-मभेद 
जनता का. स्वार्थ श्रार्थिक दृष्टिकोण से चल- 
राष्ट्रीयकरण में हो निहित है। जत्रकि सर्व- 
से केन्द्रीय राष्टी यकरण की योजना को जन-हित 
दृष्टिकोण से. बड़े बड़े स्वतस्त्र व्यापारं (फ्री ट्रेड़ ) 
ज़की.एर्व समर्थकों ने भी आवश्यक मान लिया है 
सर्वश्रकार के राष्ट्रीयकररण के छिद्धान्त में 


+ 9 


2 


था 


कियु ही] सकता कि सभी च्नलकोषों का जनता 
[]वुनसे एक घनिष्ट सम्बन्ध होता है | केन्द्रीय चल- 
कै. य .चलकोरषों के जन सम्पर्क एवं जन-हित 


के राष्ट्रीयकरण की एक योजना: 


“श्री जगदीशप्रसाद बाजपयी बी०ए०,एल०एल०्बी० : «तू 


हरवरास कुछ अनोखा सा छगता है। इसमें तो सन्देह 


* २२०5६ आगे: लाने >> कोई ; समिति 
रे छाने का और कोई स रक्त 


न आस 
७ करे 
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दूसरे के लिए भी उन्हीं आधारों पर: हमारी निःसंकोच 
वही” सलाह-“होनी “चाहिए ३ कुछ झर्यशार्री राष्ट्रीय- 
करण के मौलिक सिद्धान्त को सानने के पश्चात. 
भी, देश एवं विशेषतया उसके अधिकोंषंण को प्रगति के 
विचार से, सर्वप्रकार के चलकोषों के राष्ट्रीयररण की 
युजना को कुछ काल तक के लिए. अधिक प्रगतिशील 
कह कर अपनी अनुमति नहीं देते + ऐसे विद्वानों का 
मत है कि सर्वप्रकार के चलकोषों का राष्ट्रीयकरण 
उसी देश एवं समाज के लिए; हितकर होगा जहाँ हि 
आर्थिक प्रगति की दथ्टि से वे. फले फूले"एवं समृद्ध 
कहलाने का दावा करे सकते हैं । अन्य परिस्थितियों में 
इन्हीं विद्वानों के विचार से राष्ट्रीगफरण द्वारा अधिको- 
पेण की वास्तिविक एंव आवश्यक स्वतन्त्र प्रगति को 
आघात होगा । ऐसे व्यक्ति राष्ट्रीय चलकोषों की समद 
एंव संपुर प्रगति के आस- पास पहुँची हुईं अधिकोषण 
की व्यवस्था को सुधारने का एकमात्र सहारा मानते 
हैं। वह राष्ट्रीयकरण द्वारा: चलंको्षों, की प्रगती में 
विश्वांस नहीं रखते । ऐसे विद्वानों से भी हमारी विचार- 
धारा मेल नहीं खाती ।:हम*यदिःराष्ट्रीयकरण के 
मौलिक तिद्धान्त से परिचित हैं-और यदि हम यह 
मानते हैं कि जन-प्रतिनिधि-वास्तिकरूप- में जन-हित के 
लिए; ही कार्य करेंगे तो उस समय- स्वायसाधक पूर्जी 
'तियों से, अगर हम यह आवश्यक व्योपार छीन कर 
राष्ट्रीय नियंत्रण में सॉंपते हैं तोःइसमें हमें तनिक भी 
भव: की आवश्यकता नहीं है । मेंराःस्वेय: का मत तो यहाँ 
: तक है कि चलकार्षों का राष्ट्रीयंकरंण हमारे अधिकोपण को 
अति के लिए. सहायक ही नहीं आवश्यक है| देश तंथा 


- कोल की विभिन्न परिस्थितियों को देखते हुए. समस्या 


और भी आवश्यक हो जांती हैं (जो देख आर्थिक-प्रगति 
की 'दृथ्िसे विश्व की -दौंढ़ में बहुत पीछे हों उनको 
तसाधन है ही नहीं। 


। समिति 
अछदेश : जो अबतक बहता अटल चके हैं' यह हो 








-राष्ट्रीयकरण: की; झयोजित 
वैन्त:करनेका,ब्रीड़ा उठां;चुकी;होगी । 
(६: को: हमः विकासात्मक: ( इवोल्यूशनरी ) 
गारिदितोय को: क्रान्तिकारी कह सकते है. छत. 
अगर: हम अपनी राष्ट्रीयंकरण की. यौजना में 
विक़ायात्मक -. मार्ग- का. अनुसरंग करें .-तो हमें 
अपने, . .चलक्ोषों .. के . राष्ट्रीयरण. की सूची 
में केन्द्रीय _चलकोष का स्थान सर्वप्रथम, अन्य मुख्य 
धनागार्रों- का | स्थान, द्वितीय और विनिमय चल- 
कोषों का स्थान तृतीय - देना होगा । .' 

_ अगुर हमे अपने चलकोषों के राष्ट्रीयकरण की 
योजना में विकासात्मक सिद्धान्त का अनुसरण करते हैं 
: तो हमें पुनः उसके दो और  उपविमागों पर ध्यान 
: देना होगा |-और दूसरे में हमारी राष्ट्रीयरण की 

'ग्रोजनां की-केवेंछ दो ही-अवस्थाएं होंगी |: :[-. - 


“>अश्वमःके अनुसार -राष्ट्रीयकरण - इस. कार... होगा 
(-१ ) केन्द्रीय चलकोष का राष्ट्रीयकरण ।.... 
(:२ ) अन्य - सुख्य चलकोषों.-का., राष्ट्रीयकरण 


( इस्पीरियल: बैंक  जांव इण्डिया, शेड्‌यूल्ड बैंक, संयुक्त 
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: जनवार्णी' « है उप फव- 
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वाद: | (सकार 
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( ३ ) विनिमश्र॒ चलकोषों का .राष्ट्रीयकरण,। श््् 

द्वितीय विभांग के अनुसार, एक :और दो -संको 
गिनाए हुए चलकोर्षों का -राष्ट्रीयकरणं एक साथ 
विनिनय चलकोषों का राष्ट्रीयकरण दूसरी. अवस्थाईम 
कियो।जापगा पर "ध े0ननेनेटमनक कइनालाक 

उक्त ब्रिभाग तथा-उनके - उपविभाग केवल ह 
आर्थिक परिस्थितियों को विचार में रखते हुएः 
गए है । ५ "३: 


%! #७ क्र? /७ 7 $ 


संतोष की बात है कि खाधीनता-के उदय होते 
; 5 + अ बारह देश में मातृ-भापा द्वारा शिक्षण का आयोजन 
दूसरा मार्ग अर्थात यदि हम॑ क्रान्तिकारी मांग 58: माध्यम के विषय में सारे वाद-विवादों 
अनुरुरुण करें तो हमें एक ही स्माथ सर्वप्रकार जे यः अंत हो गया है । श्रव तो बहुत दिनों के 
चलकोपषों का राष्ट्रीयकरण करनी होगा । प्र को कार्य में परिणत करने का अवसर हमारे 
हमारे छिए. कौनसा मार्ग अधिक उपयुक्त औरं छा थ 
दायक सिद्ध होगा यह केवल भविष्य ही वर्तछा« सब प्रयत्न में सबसे गहन समस्या पारिभाषिक 
है । भाज इस विषय पर विचार करना केवल ६ व्यर्थ है। विज्ञान के सम्बन्ध में तो यह प्रश्न और 
तेद्धान्तिक पचड़े में पढ़ना है। दोनों ही मार्ग विमित हो जाता है । समस्या की गहनता के कारण 
परिस्थितियों में विभिन्न राष्ट्रों को उचित प्रतीत है सम्बन्ध में मतमेद भी दिखाई पड़ता है । कुछ 
सकते है। अगर रूस के लिए क्रान्तिकारी मार्ग, 'बुछु -का मत है कि ऐसे पारिभाषिक शाब्दों को, जो 
देती हल हल के गा सरकार के ८2506: वि ' में रूढ़ि के रुप में प्रयुक्त होते हैं और प्रायः 
तियों के अनुसार ऊपर बताए हुए मार्गों में से किसोद डर के शत पर 
: ी नहीं वह हैं, चाहे उनमें उच्चारण की समता हो या 
खुनना होगा, साथ ही साथ, हमें आशा ही नहीं व हि पर ये संस्कृत में प्रयुक्त या संकत जोक 
8. ४. हे ह ८ जे कर, ं से सिद्ध शब्दों के अतिरिक्त मनगढ़ँत शब्दों 
आकर] | प्मार:*४ “दि में नहीं है। इस बन्‍्धन के कारण यह पद्धति 
डक ५ य हो जाती है ; और इसीलिए विवश 
5 विदेशी शब्दों को भी अपनी भाषा में स्थान 
निवार्य्य हो जाताहै। एक तीसरे दल के 
“जो किसो भी दशा में एक भी विदेशी शब्द 
: करना नहीं चाहते ।' ये अंग्रेजी के पूर्ण और 
ः वहिष्कार के पक्षपाती हैं। आचार्य्य॑ रघुवीर 
- के श्रवर्त्तक हैं। इस लेख का उद्देश्य इन 
रो पर विचार करना नहीं है। इसमें केवल 
प्‌" झब्दावली की संक्षिप्त 


प्यं श्घुवीर की पारिभाषिक 
की जायगी । 


:की सम्पादन किया है जो हमारे सामने है। 
(7 संक्षप में दे देना आवश्यक प्रतीत 


& 0४9 6060 


“जहर लुभआरपर्ट:- न+र 
00..  ५ 





की श्ावठी .... 
श्री. ललितीकिशोरः सिंह: 5३ >जकपन : " आशा 


आदी ्ये खीर 


'अवश्य हैं। कुछ तत्त्वों! के नाम उन 


ये : रघुवीर ने रसायन-शाज्न की पारिभाषिक 


नध्क 
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कर जर कर 5285 3:.+ 20 2:%927९ 4 भला 
गीतिक-रसायन& में: सारे द्रव्य दो: भागों में -बाँट : 


दिए गए. हैं--एक_ तत्व” #जिनकी संख्या ९२ है और 
दूसरा योग: जो झूनृत्त, है, | 
मेलों से योगों:को.. सृष्टि हुई है ; अतएव - वैज्ञानिक 
परिभाषा में योर्गों कीं संशाएँ. उनके अंगभूत तत्तों की 
संज्ञाओं के समास से रची गई हैं। जैसे, एक तत्त्व 
'प़ोडियम' है. और दूसरा 'क्छोरोन'। सामान्य नमक 
इन्ही दोनों तत्तों के योग से बना है, इसलिए इसका 
नाम विज्ञन की भाषा में 'सोढियम क्लोराइड' रखा 
गया है। इस प्रकार योगों की संज्ञाएँ साधार और 
सहेतुक हैं । ु हु 

तत्वों के नाम किसी व्यापक नियम पर नहीं रखे 
गए हैं । कुछ तत्त्व तो,प्राचीन काल से हो ज्ञात हैं और 
वे सभी देशों में अपने अपने प्राचीन नामों 
प्रचलित हैं। जैसे, सोना, चाँदी, ताॉँचा आदि । इनके 
अतिरिक्त सारे तत्त्व वैज्ञानिकों के . अविष्कार हैं। इन 
नवाविष्क्ृत तत्तवों के नाम मुख्यतः अविष्कर्ता के रखे 
हुए हैं।.. फिर भी : इज . नामों के कुछ-न-कुछ आधार 
स्थानों पर. हैं जहाँ 
उनका  भाविष्कार. हुआ है. जैसे, हीलियम ( देलोस-' 
सूर्य्य ),,यूरोपियम, रेनियम,: रुथेनियम आदि | कुछ का 
आधार भौतिक गुण हैं; जैसे, क्रोमियम ( क्रोम-रंग ).. 
भादि। पर इन/संज्ञाओं: का आधार या हेतु कोई महत्व 





की बात नहीं हैं;(: महत्व: की-बात तो यह है कि ये 


आविष्कर्ता:की-रखो हुई हैं: और विज्ञान में 'रढ़ि हो गई" 
हैं तया,विज्ञान्‌. के: आन्त्रराष्ट्रिय क्षेत्र में ये स्वीकार 


करली गई हैं| शुणयुग के व्यवहार ते इनमें एक बपनो 


कि, एक आना व्यकतित्य॒ आ गया है। 


भाषान्त्र किया है ६ ऐसा करने में उन्होंने श्रायः पास्चात्य 
-संज्ञा-पद्धति 








पावुओ.क यंतु में “इयम! (07 
कु... 






सेही. 





तत्वों के हो: मित्र/भिन्न-“ 


कं] 


डी-इअनुकरुण किया है। पास्वात्य 








[070); ज्ञेनोन (“2८००० ) मादि के भोन' (००) 
के अनुकेरण:में उन्होंनें?“आंति/ प्रेत्यंय “ गढ़ा है जो 
वि! ( गैस के अर्य में चांति*शेन्द का प्रयोग, ठौक 
था नहीं; यह मैं संस्कृत के पण्ितों -पर छोड़ता हूँ ) 
ही अत कान है| # 54 032: फ 807 ५7 
* यहतो स्पष्ट है कि ये प्रत्येय (शत या जाति ) 
संस्कृत के नहीं हैं । पर इनका अयोग भी किसी नियम 
के अनुसार नहीं हुआ है। कहीं तो ये संज्ञा, कहीं क्रिया 
और कहीं विशेषण में लंगाए गए हैं।- जंसे वाष्पातु, 
. 'देहातु, घनातु आदि । पाश्चात्य पद्धति का ज्यॉ-का-त्यों 
'अनुकरण करने से इन प्रत्ययों का कहीं दुष्प्रयोग भी 
हो गया। जैसे एमोनिया के लिए. 'तिक्ताति' और 'एमो- 
नियम के लिए 'तिक्तात | इस- 'तिक्तात' से यह धारणा 
होती है कि यह कोई ऐंसा घात॒ है जो स्वाद में कड़ भा 
होता है। विज्ञान में एमोनियम कोई स्वतन्त्र धातु 

नहीं है| २ व्यय डर, रझल + 5 
अत्र प्रश्न यह है: कि: यदि नए.प्रत्यय गढ़ने ही 
-और भारतीय विज्ञान में एकः स्वतन्त्र- धारा- चलानी 
. डी है, तो फिर धाश्चात्या संक्ष-पद्धतिः के: अनुकरणा को 
:क्यां आवश्यकता थीऊ१ः इतनी भो दासत्व-बृत्ति क्‍यों 
व्यक्त की. जाय ? जन ओआविष्कृतः तत्त्वों-केः इतिहास का 
“निराकरण ही करना हैएतो,ःआचार्य-रघुवीर- को. उचित 
- झा: कि वेः अपनी संज्ञा-पद्धंति को दासंत्व से सर्वथा मुक्त 
. अर£ अविक. नियमित 7 बनतेजेछे तत्वों की संज्ञाएं घन, 
दब औरजायु जैसे प्रत्यक्तेमौतिक गुणों पर रखते और 

इसके लिए 'अन;“अवे 7: पा, जैसे प्रत्ययंःगढते । 
» कक: 


>> 3 + 223 +»३ 5 
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-यहाँतेंक कि नाम का 
. कॉ'भाव मेन में उदय 
_ कितनी “तत्त्व” हैं, इस पर मी: 


















सम्बन्ध: में क्रिप्टन-(7(7ए 


सनू १९४ 


( 9८४००४८ 7५७!० ) से परिचित हैं-वे- जॉन 


. -कि आस-पास के किन्हीं भी दो तत्त्वों में ऐसा आंगन 
* नहीं हौता जिसके आधार पर संज्ञा भेद किया जातक 
. आचार्य्य जी के ध्यान में शायद यह वात न आई: 


प्रायः उनकी रची हुई संज्ञाओं में से एक-एक: 
तत्वों के लिए ्रबुक्त हो सक्रता है। जैसे: 
सोडियम का त्षारात” और पोटेशियम का “दे 
रखा है। जो इन धातुओं के गुणों से परिचित 
सकते हैं कि सोडियम का नाम दहात! और 
का त्वारातु भी रखा जा सकता है या: 


दोनों के लिए उपयुक्त हैं । इसके अतिरिक्त, कई तर 
की संज्ञाओं में केवल शब्द भेद हैं, अर्य-भेद नहीं 
जैसे हलकापन का ध्यान रखकर लीयियम के हि 
छथ्वातु', वर्जीनियम (/) के लिए 'क्षुद्रात' और स्कीम 


यम के लिए, स्तोकातु' का प्रयोग हुआ है। इसी भर 
भारीपन के विचार से ओस्मियर के लिए 'गुवातु 
इरीडियम के लिए 'घनातु” का। इनगें पहले तीन 
जैसे एकार्थी हैं वैसे हो पिछले दोनों शब्द भी । १ 
इलकापन और भारौपन इन तत्त्वों के विशेष थुं 
हलकापन या भारोपन तो अपिक्तिक होता है। रे 
आदि से वहुतेरे हलके तत्त्व मौजूद हैं और र 
आदि से भारो भी । '; हि: 


. पर कुछ तत्तवों के नामों में और भो: 
है। रेनियम का नाम “वाष्पातु? इसलिए रः 
है कि इसके योग ( यह तत्त्व नहीं !) अपेत्ताइ 
वाष्प में बदल जाते हैं। यह तत्त्व का 'गुण - के 
योग के गुणों का कोई नित्य सम्बन्ध नहीं 
हाइड्रोजन और कार्वन के गुण और हैं, हा 


'रंग दूर हो जाते हैं ( निः+रजा )। पर न॑ जा 


द्ढ 
377 





तो यही श्र्य निकलता है हि क्‍्लोरीन में (कई: 
























सह प्रसिद्ध है कि क्लोरीन उन थोड़े से 
हजिनमें रंग पाया जाता है | हा 
रघुवीर द्वारा: निर्मित कुछ शब्दों का 
प्रतोत होता है । यों तो मनगढ़ंत 
प्रत्तग 7 जो किसी प्राचीन या नवीन 
* पालन> नहीं करते, झुद्धाशुद्ध की 
कं फेरंकभी ऐसे शब्द विचारणीय हैं। 
अंनेक गेसों .में एक ज़ेनोन गेंध है जिसकी 
ले का केरोढ़वों अंश है । इसको संज्ञा 


>जारंक' शेब्द का प्रयोग हुआ है । इसका 
गनैवाला” माना" गया होगा, क्योंकि इसी 
आॉक्सीजन के लिए उपयुक्त हो सकता है । 
यह “ज”? धातु से बना है तो इस धातु का अर्थ 
नहीं वरन्‌ इृद्ध या पुराना होना है। जारण 
प्रयोग आयुर्वेद में पाया जाता है, पर जलाने 
में नहीं। सम्भव है कि आचार्य्य रघुवीर 
मुलंगाओकर के कोष के कारण इस भ्रम में 
५ ०7 » 
'अशुद्ध संज्ञाओं के अतिरिक्त आचार्य्य जी 
ती में कुछे संज्ञाएं अर्थ-विप्यय से ग्रस्त 
*प्रेंसिद्ध है कि सिकता (रेत ) सिलिकोन 


५ 


प्रंयोग हुआ हैं. जिससे यह ध्वनि निकलती 
कोन के 'सिकेतां का बना हुआ है | इसी प्रकार 
रोन तत्व का योग ) के लिए “टंक्ग' और 


णा. 


में ओर भी अधिक 


आचाय्य रघुवौर की अंब्दावली - है ॥ 
0 न +- ७2 253.02००५ ०८ व 009०-००००८८ न ०-२ 420८: के ०५ 
मारते ानकाह पट 22% आय 


; ५१७: जज ः हर 
का श्रयोग दुआ: है, -्रोम अंग ज्यों-कॉ- 


: है।| इसी शक्ार नौरचा. ( निः+रजा ) में जा: काटकर. 


६३ 


निरंकुश|ता' दिखाई: पढ़ती हैं: पाश्रोत्य पेरिंभोषां में 
योगों केट्अेंत-में 0० (झआइड2;॥6 (एस, शः(अछ) 
आंदिक्श्िनिक प्रत्ययों छा, योग-संस्थोने- के अनुसार: 
प्रयोग होता है-। जेसे--क्लोराइड; * क्लोरेट;:क्लोरल हे 
आदिशश्यिरिपरत्यय सर्वथा निराधार:नहीं हैंगेज्ाचीन 
योर्गों के साथ रखना साम्य देखकर ही“नंवीन थोर्गों के 
नामकरण के लिएं: प्रत्यंय - निधोरित 7 हुए हैं/। “ऑचांय्ये 
रघुवीर ने इन. सारे अ्रत्वयों के८ लिए: स्वृतंन्त्रः स्म्रत्ययो 
की सृष्टि को हैं जो सर्वया मनमाने हैं आर! पाश्यात्य 
वैज्ञानिक श्रत्ययों के साथ जिनका घ्वनिः साम्यं भीः नहीं 
है। जैसे, 06९-एय, ४(८-ईय- 7०-सु -भादि:] +0७! 
के लिए “एय ही क्यों रखा जाय॑, इसकार कोई उत्तर 
नहीं सिदा इसके कि यही टुकड़ा ध्यान में आगया | 
रसायन क्रे एक योग क्लोरलोज ( 000:-,-656 ) 
के अनुवाद में आचार्य के मुख से ८90४ 'के लिए 
नीर', ०८ के लिए 'एु' और अन्त में ०४९ के लिए 
घु अनायास निकल प्रढ़्ा और इस प्रंकार'“नौरसघुः 
की सृष्टि डे । ये सारे प्रत्यंय सम्भवतः चैसे ही 
प्रकट हुए महा माहेइवरु: 
पक निकाह . अ्यक से अहलडद्ी 
पर आगे समस्या और भी ठेढ़ी हो जाती है: (इन 
भत्ययों को तत्तों की. संज्ञा-आतिपादिक-क्े:साथ: जोड़ने 
में शब्दों को काटने-छांटने की कियाः- आरंम्भःहोतीःहै। 
इस काट-छॉट में: कुछ- शब्द- तो सौभास्यवशःअछूते 
बच गएः हैं औरूं कुछ- डसप्राय हो गए हैं।4लोहक 
( मेंगनीज़ ).में: केवल . अन्तस्य अ' का छोफ होता: हैः। 
पर दुराघ्री ( ब्रोम्रिन-) में आधो? का लोप: होकरक्ेव्रत्त 


हर, रह जाता है। ब्रोमिन <को गंध: बढ़ी ;तीकूद्रोती 


है इसीलिए इसे -दुराप्री? कहद्या गया है जिसमें दुरइ(दु:) 


उपसर्ग मात्र है. अंग्रेजी में: ज्ोमिन से ब्रोमाईक बनाने 
के लिए, अन्तस्थ:इन'.(77९) के स्थान में आई डः व० 


रहता है । पर .आचार्य्य रघुवीर. ने: प्रधान->अंग 
आमो को हो काटकर अलग :कर दिया है*आऔर . 





एँ - शेष “दुर? उपसग्, में एय प्रत्यये - जोड़करूदुरेय' 


थब्द की सृष्टि की है जो ब्रोमोइड का. भारतीय रूप 






9 डे से ् 
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#द्ी-नहीं, ५संस्कृत भी भूलने को विवश > होना 
“पड़ेगा.॥ जिन्हें: संस्कृत को थोड़ा भी ज्ञान हैः उन्हें: इस 
शब्दावली के अनुकरण में पग-पग पर भ्रम होगा-। ऊपर 
बताया जा चुका है-कि आचाय्ये जी ने क्लोरीन के लिए 
'नीरजा' का प्रयोग किया है। इस शब्द से अनायास 
'कमर्ल का चित्र आँखों के सामने आता है; और इसके 
खणिडित रूप 'नीरों से जल! का भ्रम होता है। चाहे 
ऑक्सीजन के लिए 'जारक” मौन भी लिया जाय पर 
“ऑक्साइडः के .लिए. 'जारेय” मानने पर संस्कृत का 
विद्यार्थी यह्ी समझेगा कि इससे उस वस्तु की मोर संफेत 
है जो जलाया जाता है। “ग्लिसरीन' के- लिए. मधुरी/ 
तो - माना जा सकता है .पर, “ग्लिसरोल” के रूपान्तर 
मधुरव॑ से भघु के शब्द या 'मीठे शब्द' की ही ध्वनि 
निऊलती है। 'यूस्जा ( (79)' के लिए. 'मृत्रा' से क्या 
समझा जाय १ “रोक ( ९०८८ )' के अनुवाद “शेल 
से तो पहाड़ ही समम्का जायगा.। ऐसे एक एक. नहीं; 
अनेक शब्द हैं जिनकीःरचना क्ें संस्कृत के साथ अन्याय 


किया गया है। यदि विश्वामित्र की भाँत नई सूष्टि - 


करनी ही थी तो इतना तो ]झयाल रखना था कि येः 
नए शब्द;-चादे जैसे? भी. हों, संस्कृत के प्रचलित शब्दों 
या रूर्पो के साथ लड़ ने जाय ॥ 

* उपयुक्त संक्षित विवेचनों से ही यह स्पष्ट है कि 
आचाय्य॑ ,रंघुवीर- की शब्दावली सवंथा मनगंढंत 
निराधार और अनर्गल है । इसकी अलौकिक ऋृत्रिमता 









।.. है । ऐसे ही स्वच्छन्द मार्ग-से, "इन्हीं पारिभाषिकोओ 
लिए इतने हो थो 
: रचो जा सकती है, जिनमे से प्रत्येक को. विशानोः 





'यह दृढ़ विश्वास हो कि उनकी जिह्ा में सरस्व 


. अहण कर लेने में ही विज्ञान का मंगल है । 

















































'सुरंध कर देनेवाली है। इसमें: अंग्रेजी के.पूर्ण 
के आवेश में संस्कृत के साथ,भी अन्याय किद्या:गर 


परिश्रम. में,, अनेक शब्दावल्यि 


क्षेत्र में प्रचलित होने का बराबर ही अधिकार हे गा 
आचाय्य रघुवीर की शब्दावली, को ही यह 
अधिकार क्यों भ्राप्त हो, इसके पत्त में कोई युक्त 
दिखाई पड़ती । यों तो प्रारम्भिक दशामें पा 
सम्बन्ध में स्वतन्त्रा होनी आवश्यक है और तभी से 
अग का विकास भी हो सकता'्है । काल को गति से 
शब्द ही विज्ञान के क्षेत्र में रह जायँगे। इस । 
आचाय्य॑ रघुवीर की झब्दावणी की आलोर्चना ,निरर 
थी पर वार्चार ऐसा प्रयत्न किया जा रहा है 
हिन्दुस्तान के सभी विश्वविद्यालय इस शब्दावली के 
स्वीकार करलें। प्रारम्भ में ही अपने आप को : 
शब्दावली के नाग-पाश में बाँध लेना कहाँ ते, 
उचित है, इस वातपर सभी विश्वविद्यालयों को 


संमोजवादी कलाकारों और साहित्यिकों 
तीये /सोशलिस्ट पार्टी के कानपुर अधि- 


असर्स्क्ृति-संघ ( न्यू कल्चर सोसाइटी) 


: संस्था स्थापित करने का प्रस्ताव पास 
् एक स्थायी समिति 








दुयापक' मानी क्‍्याहँ? निश्चय ही यह बात 
एिणीय' है ओर इसपर नव संस्कृति-सम्पन्न विद्वानों 
गयिःजाहिर होनी चाहिए । अबतक यही देखने में 
स्वीकार करने में, जो विज्ञात्न के सार्वभौम क्षेत्र से सर क्षण 
उच्छिन्न ओर विच्छिन्न है, अहंभाव को कुछ तृप्ति 
सकती है; पर भारतीय विज्ञान संसार-ब्यापी प्रगतिशो 
विज्ञान-समाज से कट कर 'क्लिस गढ़े में जा गिरेग 
यह नहीं कहा जा सकता | व्यक्तिगत रूप से । 


र्डि 
रघुवीर की शब्दावली वही ग्रहण कर सकता है जिन 


दम यहाँ पहले थोड़े में यह देखने की चेटा करें कि 
ते क्या चीज है? किसी भी देश या जाति के 

बसती हैं, अतएव उनके मुख से जो वाणी निकले न्कर 
3 भावना, वास्तु कला, रहन-सहन आदि 
श्रंद्धा भक्ति की इतनी मात्रा न हो. उसे इस -अनुणा (रूप सै उस राष्ट्र या जाति को संश्कृति हो 
शब्दावली को ग्रहण करने के लिए विवश करना व्यक्ति 


समांज और विज्ञान के प्रति महा अन्याय होगा | 


तरह: हंमारा' देश अपनी पुरानी सस्कृति- 
को उ़्लेकेरः सारी दुनिया में अपना मध्तक 


87607॥ 





हुए: हैं ।;इसेने वैदिक ' कालीन ऋषियों, .उप- 
>दवन शआस्त्रकारों भूतत्त्ववेत्ताओं; गणितज्ञों; * 
वाल्मीकि, व्यास, कालिदास जैसे. 
एलारा की कलाओं; अनेक! 
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राग-रागिनियों5 केफनिमौताओं/- वैदिक; संस्कृत, पाली 

आदि भाषाओं: रामराज्य और लिल्छवि-शांसन जैसी 
व्यवस्थाओं तथा राम, ऋष्ण) बुद्ध)ः गांधी जैसे भावना 
.सम्पर्नों को उलन्‍्न करने का गौरव हासिल किया है। 
ऐसे राष्ट्र की उन्नत संस्कृति की क्यों बात पूछनी हैं १ 
इसने सारी दुनिया: में “मानव - कल्याण के संदेश 
दिए, 

. आज़ पुनः हिन्दुस्तान भाजादं हो गया है। तमाम 
देश में इसका नारा बुलंद किया जा रहा रहा है कि हमारी 
प्राचान ;संस्कृति की रक्षा होनी चाहिए | हम यदि 
अपनी पुरानी संस्कृति ख़ो देंगे-तो सब कुछ खो देंगे । 
जिन प्रतिक्रियावादी जमातों ने प्राचीन पंस्कृति की सुरक्षा 
का ऐसा नारा-देकर  आघुनिक+ विज्ञान, वर्तमान समय 
और भविष्य की ओर +सेः आंखें मूँद ली हैं, संचमुच 
वे राष्ट्र के सब॑-साधारंण अंबीध जनता को वरगला रहे 
हैं। वे भारत की उन्नेतिशील संस्कृति का यलों घोंयने 
वाली जमाते हैं । ऐसी ताकतों से राष्ट्र 'और जनता को 
बचाने के लिए जो केछा, विचार, भाषा, भ्यवस्था, रहन- 
सहन ञआदि की प्रकिया होगा वही नई-संस्कृति को 
दोतक सही मानी में होंगी नई संस्कृति बतलाएगी 
कि आज वेदिक “कालौनिश्मार्षाओं के “प्रचार करने में ' 
देशका जो अपब्ययः होगी, बह राष्ट्र और संस्कृतिका 
गला घोंट देगा। नई संस्कृति वैदिक-शान-समहों का * 
आंदर तो करेगी,पर सर्थ हो उसकी अआज-की परिस्थिति 
ओऔर-आंधुनिक उपकरणों से तादार्म्य स्थापित करेगी । 
नई संस्कृति वाल्मौकि के शर्म के त्यांगे, मेयौदां, प्रजो- 
वत्सलता, 'आादि को अ्रद्धों के सांथ भारत के घर-घर में 
फंलाना: बाहेगी; पंरं “उनके: जत्री-त्याग, छल-छठद्म द्वारा 
वालित्रघं, कप कल . फूंपरस्ती कों उनकी सर्ब- 
प्रियता के मोह और है जता 
क्या कह सकती है (रा 
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' - खून के जिने डुंकड़ों' से नारी काःशंरीर बनते 
है, उन्हीं से उनका -पुंत्र बनता है।' गर्भ में जिसे नौ 
महीने रखा उसे गर्म से बाहर आनिषस-्मी वह अपने 
से मिन्न नहीं समझे सकंती । अपने ' शरीर से अलंग 
डुए उस ठुकड़े को वह अपने से भी अधिक प्यार 
करती है और अपना समभती है। “४ 

डेकिन किसी दूसरे के शरौर के टुकड़े को अपने 


हाई २5823 


ररीरका ही ढुकड़ा सममना कुछकुछ रहस्यवांदो प्रवृत्ति . 


5 अपक्ता रखता हैं। रहंस्यवादी प्रवृत्ति सत्र में नहीं हो 
सकती लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता कि किसी में 
नहीं होती। फलतः विमाता सौतेले युत्रसे अपने वेटेकी तरह 
उम कर भी सकती है और नहीं भी। अगर वह प्रेम 
नहीं करती और उसे प्रेम करने के लिए यां दिखाने के 
लिए. मजबूर क्रिया जाता है या यह अनुभव करने के 
लिए मजबूर किया जाता है कि उसकी सपत्नी का 
हें इत्र उसके पुत्र के हर तरह से बराबर है तो उसकी 
भावनाएं उपेक्षा, घृणा या ईष्योपू्ण हो जाती हैं। 

हिंदी साहित्य में विम्ाता के तीनों प्रकारु के चित्र-- 
भ्रम भरे, उदासोनता अरे और विद्वेष मरे--मिलते हैं । 


रथ के तीन पत्नियाँथी और चार पुत्र | हर पुत्र - 


को दो सोतेली मां*थीं और दर ज्री के दो-तीन सौतेले 
उतर थे | तुलसी की कौशल्या को चारों पुत्रों से प्रेम है 
*रन्ठ फिर भी जितनो प्रेम उन्हें राम-से है उतना 
किसो से रहीं | राम लक्ष्मण - के वने गमन पर उन्हें 
एम को हो याद अधिक जाती है-- 


भाई रो ! भोहिं कोड न समुझावै-। । 


राम गवन साँयो किधों सपनो,मन परतीति न आवै॥ . 


... | संपन्‍्ट कहती हैं कि राम को 
नहीं रहता औौर उन्हें बिना 


नहीं जाता-- 


देखे: 







++>हिन्दी कवितामें विंमाता 


पड आड़ पडा ह₹+>*+>डा०*छमल कलश्रेष्ठ एम5:.ए०% डी ० फिल्‌० 


. छुम राजगदुदी पर बेंठो-- 






(3 ७९७३ 2७-4५ ८०न २९२२७» क रन 
१ मनन पी जननी 


इस आपत्ति के समय अपनी निष्कपट सलाह 
























धरि शुरु आयसु अनुसरह | 
[,पालिः ध््पूरिजन्‌ + दुख - हरहू ॥ . 
न्तु कोशल्या/की 'भरत से इतना प्रेम क्‍यों है ? 
कारण: यही: है.+.कि राम तो कौशल्या को प्राणों 
ओ प्यारे हैं और भरत राम को । वे एक स्थान पर 
प्रईस्न घामल - + «* 
>से कहती हैं 
[क्र राम प्रान तें ग्रान तुम्हारे । 
5 तुम्ह रघुपतिहि प्रानतें प्यारे॥ 
,क्लैशब््ा को अपने सपत्नी पुत्रों से प्रेम था। 
; उन्हें अत्यधिक स्नेह करती थी,परन्तु फिर भी इतना 
स्नेह न था जितना कि उन्हें राम से था | उन्हें जितनी 
। याद राम को आती है, उतनी लक्ष्मण की नहीं । तुलसी 
दास |;कौशल्या को एक आदर्श विमता के रूप में 
ब्रिंतन करना चाहते थे, परन्तु वे कुछ तो अपने 
:विश्षासों से मजबूर थे और कुछ कथा की परंपरागत 
5 घटनाओं और घटनाओं के पात्रोंकी चरित्र-विशेषताओं 
| लॉचोर ये.। परंपरागत कैथा में सुमित्रा का चरित्र 
बहुत$दत्रा हुआ- था। तुलसी उसे उभार न सके | 
अन्यथा सुमित्रा शायद्‌ अपने मानत्री पक्ष के द्वारा 
सी के दृष्टिकोण को अधिक स्पष्ट कर देती । तुलसी के 
हृदय में राम के लिए श्रद्धा थी। यह स्वाभाविक ही 
कि राम को. कौशल्या अधिक प्यार करतीं | ओर यही 
है कि सुमित्रा भी राम पर लक्ष्मण से अधिक 
रखती हैं। वह स्पष्ट दृढ़ शब्दों में लक्ष्मण से 


5 > नशा 
खिक्लिः :2 33 सु 


हि: किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्हें: लक्ष्मंगे | 


-चीर्केद्दी नहीं भाती । वे आगे कहती है-- 
ह 77 लरोद रहते मेरे नयन आगे 


” राम रूपन अरू क्षीता। 
उनके मन में यह अभिलापा है कि-- 
: 3 « जनकसुता कब सासु कहैं मोहि, 
राम लछपन कहें मैया॥ 
ओऔर-- 
सीता सहित कुसछ के सलपुर ; 
आवत हैं सत होऊं 
ख्रवन-सुधा-सस वचन सखी 
कब आइ कहेंगो कोर्ऊ/ 
“भरत के आनेपर वे कितने प्यार से कहती हैं 


कौसल्या धरि धीरजु कहई। 
दत्त पथ्य गुरु आयसु अहई ॥ 
सो आदरिआ करिअ हित मानी । 
:. तजिअ विषादु काल्गति जानी ॥ 


'वेंभरत को हर तरह से हिम्मत वँधवाने का यत् 
करतीः हैं--- 


- »: वन रघुपति* सुरपति नरनाहू | 
तुम्ह एहिं भाँति तात कदराहू ॥ 
परिजन प्रजा सचिव सब अंबा । 


द् शा जोपे सीय रास वन जाहीं। 
अत 


"अवध त॒ुम्हार काजु कछ नाहीं ॥ 





तर >प्रति झपनी समस्त श्रद्धा थोड़े से 
तुम्हही सुत सच कह अवलवा ॥ यु देती है-- 
वेःइस आई हुई आपत्ति को मानवी नहीं मान॑तीं (| 
उनका विचार है कि यह संकट एक दैवी वस्तु हैं 2 जुबती' जग सोई। 
_ उनकी किसी भी अकार का अधिकार नहीं है--- हर 27. गाख संत हो 
- : >लखि विधि वाम कालु कठिनाई । के 85 ,वादि बिआनी । 
रज धरहु मातु वलि जाई॥ बिमुख सुत ते द्वित हानी ॥ 


हिन्दो कविता: में विमाता े है ६९ 





2 0#25% 6 &20 506 833 4 +४/ीक 0टक नु डी ज व 
सुमित्रा का एक पुत्र भरतस्के सांयःहै ।'यदि सुमित्रा 
का चरित्र उभारा जाता तो पताच्व॑लताकिःसुमित्रा: का 
शत्र॒व्न को क्‍या आदेशुथा और राम-मंक्ति को अलग 
करके विमाता के मानवो पक्तपर तुख्सी के विचारका कुछ 
पता चलता । वैसे संपत्नी पुत्र, से: कौशल्या को प्रेस 


अवश्य है । अल रे. 755 


राम कया पंर जब मैंथिलौशरंण गुप्ते ने अपनी 
लेखनी चलाई तो उसके:मानवीः प्रक्षत्की :उन्होंने उभार 
कर आदशंबाद की ओर खींचा,।हकैंकेयी को पहले 


राम से कितना ल्नेह था कि वह मंथरा-को उत्तर 
देती है 


चचन क्यों कहती है तू वाम ९ 

नहीं क्‍या मेरा बेटा रोम? 
झौर-- ह 

राम का माँ क्‍या कल या आज: 

कहगा मुर्के न छोक - समाज ? 
मंथरा के बहुत अधिक कहने. पर, भी वह उसे 


डव्ती-फटकारता हुई उसे द्विजिड्डे . नीच” और 
'अनुदार” कहती है । और जब भादरश-पथ से विचलित 
भी होती है तो इस कारण नहीं कि उसे राम से ईध्या 


है या घृणा है वरन्‌ इसीलिए कि ज्मंयरों न्मंयरा के ये शब्द 
उसके मन में चुम गए थे---. #४ क्लक ++- 
“यह सीधा. ),घद़यंत्र, . 


रचा जाता क्यों यहाँ स्वतंत्र ।75 
भरत से . सुत: पंरू “संदेह, 
बुछाया. तक न उन्हें“जो गेंह।- 
उसका मन कोशल्या से जैसे आँखी में आँसू 
भर कर केरुणा-विहल शब्दों में पूछता है--- « 
बहन कोसल्ये, कह दो 5सत्य, 
भरत था मेरा कभी ंजपत्य? 
पुत्र था कभी. तुम्होंसा शा ? 


और उसके पुत्र के विषय में संदैद किया गया है 
इसे वह नहीं भूछती । उसे राम से रिष्यो नहीं है परंतु 
अपने पुत्र से राम की :अपेक्षा अधिक स्नहें/है। मैयिली- 


शरण गुप्त का दृश्कोण इस दिशा 





ह्् 


» ४: हु काम जनवाँगी फकी 
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अयज _ अनरागी 
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फैसहल्ट्धुल ये -हो , जन. तू बन < में: 
ऋल्उसमें निश्चय पर दढह रहने ८की / भावना है | वह 


थ अक्ैशिल्या और अपनी दोनों मोर से कहती हैस+ एक - 
.. निश्चय पर वितक अब क्यों? 
जेसे. रहें, रहेंगी. ,दम, 
रोकर सही, रहेंगी हम 
कोशल्या का हृदय तो स्नेह से ही बना है। 
वह राम के बन जानेपर भरत के घर आते ही 
कहती है--- # 
: वत्स रे आ जा, यह अंक, 
भानुकुल के निष्कलंक मंयके) 
,मिल गयां मेरा मुझे तू राम, 
वही हें,. भिन्न केवल नाम:।.... 
भर गई फिर आज़:.मेरी गोद, > :. 


आ, मुझे दे राम काः:सामोदरगल 





कैकेयी को भी राम से स्नेह है। चित्रकूट में वह 
स्पथू कहती है कि तुम भरत को प्यारें हों और यह मुझे 
प्यारा है, इसलिए, तुम- मुकको दूने प्यारे होट+ 

मुझको यह प्यारा औरःइसे तुम>जयारे, 

मेरे ठुगने प्रिय रहो न.मुभसे ..न्याडे;+ 


वह अनुभव करती है कि संकुचित नचौत्सेल्य से 
प्रेरित होकर-वह राम को वनवास दे बैहौथी | उस 
संकुचित वात्सल्य के मूल: में ;सरत को ज् सम्नझ पाना 
या । वह स्पष्ट स्वीकार करती-है...कि वह गत की माँ 
दोकर भी भरत को नहीं, समझ पाई 


दे पा ला 


>४र७९ फफक 38 ६ 


: £“है$ज़नकर भी: मैंने नभरत-को जुएँ 2 
और भंरत, ने उसे:विमाता,के |आदर्स 















“मन ये - हां तन .तू वन मल ५० 
न्‍ अपने अपरधि के लिए क्षमा मांग रहा है-- 


- आए हैं कि:इसेरामससे ईष्यी न थी, भले ही 


£ “राम वनवास के बाद कैंकेयी के चरित्र को उभरने हो 
: न दिया 77"+नऊ का 



























सन्‌ १९४ : 
पंस्की भावना से भरे चित्र “बहुत कम मिलते 
म्न.के राज्याभिपेक. के अवसर पर*एऐसा प्रतीत 
कि अभिशाप के. वंश में होकर :कैकेयी को राग 
5 हो उठी हो। सोहनछाल द्विवेदी के दिखे 
गीत” में विमार्ता, की. ईष्यी के: चित्र हैं, किन्त 
लः में  विमातृत्व “नहीं, वरनूठोकर. खाकर चूर 
जानेवाला नारी का “प्रणय हैजो अपनी पत- 
“को अवश्यम्भावी देंखेक़रः अपने ग्रंगय-पात्र क्र 
भी. देखना चाहता है। उसे “हम विमाता की 
'ईष्यी- नहीं कट्ट सकते । क्फ्क 

| दो साहित्य में विमाता के "आदर्श चित्रों 
तो होते हैं यथार्थ के नहीं । एक बात यह भी 
है-कि हिन्दी काव्य में विमाता क$' चित्र अधिकतर 


युग >थुग-तक , चछ॒ती. रह कठोर कहानी: 
रघुकुल में भी थी एक अभागी रानी 
निजः-ज़न्स.. जन्म में सुने जीब यह मेरा ह| 
घिक्कुफ़ुज़ उसेः> था + महास्वार्थ : ने ।घेरा 7 





$ 'कैक्रेयी कामांतृत्व: अपना अशल पसारकरःर | 


यह सच हे तो फिर लोट चलो घर भइया 


अपराधिन: मैं हूँ... तात तुम्हारी मइया।॥॥ 
वह अनने अपराध का भौर भाग्य पर रखती है 
छल कियाभाग्य ने मुझे अयश्ञ देते का । 
ओर राम को विश्वास दिलाती है ः ५ 
अब कटे .सभी वे पाञ्य नाश के प्रेरे। कफ : 
में वही ककयी, वही राम तुम मेरे॥ ज. 


अगनने पति के प्रति एज 


छत 


वह राम से प्रेम न करना 
महान्‌ अपराध मानती है 
स्वामी: को:जीते. जी'न दे सक्री  सख मैं:। 
मर क( तो उसको दिखा सक्ूँ यह मुख मैं ॥#| 


. , .इस प्रकार मेथिलीशरण गप्त ने विमाता के स 
मे भारतीय आदर तथा मानवी हृदय दोनों का संदर 
संम्मिश्रंण क्रिया है। कौशल्यां में एक मात्र आदशा 
रंक्षा की गई हैं। उस आदश में भक्ति की भावना दा 
वरन्‌ वात्संल्य हो है । सुमित्रा का विमातृत्व बहुत 
सा गया है। तुलसी की सुमित्रा के हृदय में जो 
के लिए अपार भरद्धा...अक्ति थी उसके दान मेथि 





शरण गुप्त में नहीं होते | छक्ष्मण की सुगोग्य माता है है 5 “ "+पम्क्त डा ८ 
वह हमें दिखछाई पड़ती हैं । |? ग्ण्पृड 
५ ह्वः कक्ष 
हिन्दी साहित्य में विमाता के उदारीनता भरे 8. 
$। हज इज्फछ 


म॑ं तुलसी की केकेसी आ सकती म ऊपर बतंली 


लाए हि एफ 
के सिखाने के:ब्रांद प्रेम न. बचा दो... इस उदासीनता ज्डीिए फकिफ: 


मूल म॑ तुलसी की कहानी कला भी हो सकती है जिसने 








हिन्दी कविती में विमाता 


७१ 
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राम कथा ही में मिलते हैं। रांम कथा एक आदरशंवादी 
था हैं जो प्रयत्न करनेपुर ययाय्वादी, नहीं हो सुकता ॥:5<- 
मी कारण हिन्दी काव्य यथा्यवादीऊ चित्रों कई ; 
£ | विमाता की ईष्या और विमाता की उपेक्षा दोनों... 







नहीं मिलता. जौवन के आधिक संधर्ष' और सामाजिक 
व्यवस्था इस सम्प्रन्ध पर जित॑या प्रभाव डोठ्से हैं उतका. 5 
तनिक भी निरूपण हिन्दी साहित्य में नहीं कियाःगया ।६ ० 
इन्द्र साहित्य इस दिशा में एकदम मौन है। यथोक्ीर के 
है यह उपक्षा साहित्य के लिए किसी प्रकार भी श्रेयंस्केरः: 

हां कही जा सकती। श्रेयस्कर हो चाहे न हो किन्तु 


रचाई तो यह है कि हिन्दी कार्य हमारे सामाजिक 
ऊंवने से काफी दूर है । 








ऋज+> कल के 


सामघेनी--रचयिता, भरी रामधघारीतिंद दिनकर” 


बी फ्रैघ्या १४५८. ञ हि 
पा अल, पटना । र्‌ 
प्रकाशक >उंदयाचर्ल, पटना । मूल्य २) 


: :अस्त॒त सचन्ा-में: २१: कविताएँ हैं । “सामचेन्रीः: 
“ समिधा,से बनी है 'ख्ौर .आवरण प्रष्ठ पर उसका, चित्र: 
भी है | समिधा या ज्वाला अथवा गुलामी के बन्धन-को- 
तोड़कर उठते हुए राष्ट्र की वक्ति कामना-ज़्ज्वाला 
“सामधेनी” की; मूल प्रेरणा है | किन्तु संग्रह-में कुछ 
ऐसी कविताएं भी हैं जिनसे प्रमाणित होता है कि.यह 
ज्वाला स्वाधीनता के लिए. ही नहीं है अखिल मानवता 
के लिए. भी है--जिसका प्रमाण “कलिंग-विजय” है, 
प्रेम के लिए भो है--जिम्तका प्रमाण “अग्ेह्दी धीरे धोरे 
गा? है । किन्तु फिर भी सभी कविताओं में तेज एक साही 
हैं । कविता नं० ६ की टेकनीक उदूसे - मिलती 
जुल्ती है और यह मिश्रण सुन्दर भी बन पड़ा है । इसमें 
कवि का ललकार भरा सन्देश है;-- 
स्व॒ग के सम्राट को जाकर खबर दे, 
रोज ही आकाश चढ़ते जा. रहे हैं वे 
रोकिए, जेसे बने इन स्वप्नवालों- को 
स्वर की ही ओर बढ़े आ रहे हैं वे'।? 
अन्तिम मनुष्य” कविताकी कल्पना मैथ्यू. प्रायर कवि 
की कविता से ली गई है | किन्तु उसके अन्दर आज की 
हमारी समाज-भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति भी है। 
“हे मेरे स्वदेश !” में दक्लाग्रस्त राष्ट्र के अभिमान की 
करुश अभिव्यक्ति है। कुछ पंक्तियां यहां दी जाती है:- 
“भेड़िये ठठाकर हँसते हैं, 
मनु का बेटा चिल्लाता है। 
-% 7 "2 भर 
ये छ्रे नहीं चढछते; छिद्ती 
जाती स्वदेश की छाती है, 
लाठी-> खाकर भारत मांता 
बेहोश हुई - सी जाती है.।? : 7० 5क- 
दिन्दुओं. को सावधान करता हुआ कविः कहंताः 


'+ नउन्‍्फर्ड' 7847 












प्रश्न किया है-- 
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३ उद्दलनह बीच प्रल्षय का 
था. पूरितःउ्ल्लास नहीं क्‍या? 
लोलछः भवाज्नीः पहुंच गई हे 
भरत-भूमि के पास नहीं क्‍या ? 


कलिंग॒- विलय में कवि का अपना संगीत 





श्री बजनाथसिंह “विनोद: 


४7०२ २- दुह्ा३ देता हें, 


का धीरज की बांध नहीं टूटे । उसके . अन्दर का द्वेध है। उसका तो 

के ञ्रः । धर १ 

बाज नर से स्‍<<म 8. अष्यारे स्वदेरा के हित अंगार मांगता हूँ । 
सपने जल जायें कव्वदती जवानियों का शृंगार मांगता हँ। 
सावधान ! ऐसी कोई भी बात न ४ 7 कु; 9८ 
आदइश डुदहाइ दुता हूं, वेंधिंनी किरण का सन्धान मांगता हूँ। 


उसके तनपर आघात न हो 5”? व; की कठिन घड़ी «में पहचान मांगता हूँ। 


> > > 
पुचास्य - नाद भीषण विकरालरू मांगता हूँ। 


ड़ !६ 


[. विनाश को फिर भूचाल मांगता हूँ। 


“कलिंग-विजय नामक कविता को “ रक्षेत्र: 
के साथ पढ़ने का आग्रह कवि का है। किन्तु यह ठग 
नहीं । “कुरक्षेत्र, अपने अधिकार के लिए द 


प्रेरणा है, पर “कलिंग-विजब?ः में अनशोज । तट > अ 
“कुरुक्षेत्र” युग धर्म का काव्य है, पर “कलिंग-विज्य वेकली का उत्थान मांगता हूँ। 
बुग परांगसुख । यद्यपि उसमें भी अपना एक तथ्य है सांगता हूँ, तूफान मांगता हूँ। 
जिसका अपना एक महत्त्व भी है ।.कुरुक्षेत्र” ५२४९८ न७ 3 ८ 


“कलिंग-विजय” में वही विरोध है, जिसे कवि ने 
दिली ओर मॉस्को” नामक काब्य में प्र 
किया है | 


का सदा. लह्नू में संचार मांगता हूँ। 
जिन्दगी का ऊँ. प्यार मांगता हूँ। 
दिनकर का .यही < अपना राग है, इसका प्रमांण 


का पूरा--काञज्य तो है ही, “सामघेनी” में 
उसका निश्चित प्रमाण. है.॥ कविता है “राही और वांसुरी” 


“एक देश है जहाँ विषमता 

से अच्छी हो रही गुलामी, 

१. जहाँ मनज पहले स्वतन्त्रता 
हो रहा साम्यका कामी | 















अर ल्‍ फट ८ 
२. जहाँ मासकों के रणवीरों के 
गुण गाए जाते। 
दिल्ली के रुधिराक्त 


: बीरको देख लोग सकुचाते : 


यहाँ स्पट ही भारतीय कम्यूनिस्टों पर यह व्यंगर 
कि वे भारतीय परित्थिति की अव्रहेलना करके स्वाधीनत 
से पहले समता की बात करके स्वाधीनता आन्दोलन 
विर॒त्‌ हो रहे हैं। यही ज़द्दीं, कवि ने कम्यूनिस्टों 


साहित्य की'छानत्रीन 





यह आग आग की चीख: किसे. 
लग सकती हे -कंब तक प्यारी ९ 
इस प्रश्न का उत्तर बाँसुरी अर्थात्‌ कवि देता है 
यह. ज़हर नहीं मेरा:- राही, -.- २ 
वदनास वृथा में होती हूँ।. “5 
दुनिया कहती चीख, 
मंगर मैं सिसक सिंसक, करू रोती हैँ 


७$+ ०. + ७० बन+ -++०-- 
ग् 


कह 0४३० «६० न्ब्ज 
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दुनिया भरका सन्‍्ताप 
हर रोज हवाएँ आती 
अधरों से मुभको  छूंगा-- 
व्यथा जाने किस किसका गाती हैं । 

: अन्त बाँसुरी के व्याज कवि आवेश में कहता है:- 
हतभागे, यों मुँह फेर , नहीं, 
जो चीज आग में खिलती है । 
धरती तो क्‍या? जज्नक्त-:में भी 
वह नहीं सभी को मिलती 
मेरी पूँजी है आग, +जिसे 
जलना हो, बढ़े, निकंट:-आए, 
में दूंगी केवल :छदाह-- 
सुधा वह जाकर कोयल से:पाएं। 


और सच, यहो 'दिनिकरः के काव्य का स्वंधर्म 
है । 'दिनिकर' वहीं है, जहाँ उसंमें”:ज़्वाला है। जहाँ 
ज्वाला है, प्रकाश है,वहीं सर्वहारा का युगघर्म है। दिनकर 
का पथ निश्चित है। वह या तोह उंस पर बढ़ेगा या 
द्विधाग्रस्त होकर शियिल पड़ जायगांग कुछ शिधिल 
रचनाएं “'सामघेनी” में भी हैं। <: 


लिए 





“नैक्षिः 






भंग हुआ.। इसी समय यू प 
उंगदन किया जोर ना जापानी: घंड़ेयेत्रें' में” शात 
“ रियासत चले गए यू सा ब्रिटेन से सौदा पटाने 
हैएंड गए--उनकी मांग थी कि “बर्मी बुद्ध: के वाद 
कर दिया जाय'। किन्तु चर्चिल. ने. इसको, नहीं 
यू सा की सत्ता समाप्त हुई और उनको. गिर- 
&::फ्तार्‌ करके ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने थुगाएड में नजरबन्द 
++कर&दिया-। इसके परिणाम स्वरूप बमो-की जनता 
ब्रिटेन की छात्रु बन गई । सन्‌ १९४१ में बर्मी झुवर्को 
के नेता यू अंगसान जापान पहुंचे और कुछ ही दिलों 
में उन्हों ने जापानियों की सहायता से ब्रिटिश साम्राज्य 
को वर्मा से उखाड़ फेंका । सन्‌ १९४२ में रंगून से 
भी अंग्रेजों की पतंग कट गई। किन्तु यू आंगसान 


अंग्रेजों को भगाया था, वह अपना खूनी पंजा बर्मा में 
फैेछाने लगा। जापानिये, ने वा मा की: कठपुतली 
सरकार बनाकर वर्ग की राष्ट्रीय भावना-को कुचछना 

- शुरू कर दिया। ऐसी परित्थिति में बर्मी देशभक्त 
नौजवानों ने यू आंगसान के नेतृत्व में जापानियों के 
विरुद्ध गुरिक्ला बुद्ध छेड़ दिया | सन्‌ १९४५ में जापानी 
खदेड़ दिए. गए. । किन्तु उनके स्थान पर अंग्रेज पुनः 
आसीन हो गए ! इस समय “ऐन्टी फासिस्ट लोग 
द्वारा अंग्रेजों की तर्मा में व्यापफ़ विरोध प्रारम्भ हुआ | 
सत्र अंग्रेजों के बहिष्कार की धूम मच गई | संम्पूर्ण 
वर्मा में अंग्रेजों के विद््ध आग फैल गईं। इस समय 
२२००० बर्मी युवक जेलों में बन्द ये | अनेकों अन्त- 
राष्ट्रीय तथा बरमो की राष्ट्रीय परिस्थिति से लाचार पाकर 
दर अंग्रे जो ने विद्रोह्दी नेता यू अंगसान से सममौता किया । 
-ह-आँगम्नान को अध्यक्षता में राष्ट्रीय सरकार की 
- 5 नियुक्ति हुई । अपनी नोति के कारण . चुनाव में.उनको 
पूर्ण सफछता भी मिली | वर्मा में विधान परिषदूं की 

: ध्यापना हुईं । किन्तु - नाना राजनौपिक घुंड़डुन्त्रों के 
“परिणामस्वरूप १९ जुलाई सन्‌ १९४७: को -आंगसानंकी 


* “हत्या की गई । .» कह 














संख्यक दो - प्रकार: केडहैं--वर्मी और गेर वर्मी। 


तो बौद्ध धर्म तथा : अपनी सामाजिक परम्परा के कार 


'प्राकिस्तान बना दिया जाय ( डित्त॒ तौभाग्य से. व 







:में से ४५ सोर्टे इन | विलड़ी जातियों को देकर-भ 
'उदारता का परिच्रयू दिया 












सन्‌ १९४८ 


“वर्मी हैं,'शेष .७०:/छाख . अल्पसंख्यक हैं । ये 


में आ रहाःहै कि बं्मो में वहोँकी  जमींदारो 
की. खत्म किया: जो रहां-है--जमीन पर राष्ट्र 
कार  कांयमं किया-जा रहो है। हम चाहते हैं 
मूल उद्योग का भी समाजीकरण कर 


“,-*+ 


अल्पसंख्यक अधिकांश सीमावर्ती तथा पर्वत प्रदेश: ; 
पिछड़ी जातियाँ हैं. और गैर बर्नों ८ लाख हम के 

वथा २३ लाख चीनी हैं । बर्मा का व्यापार तथाःमैंडे य्जाय:।: 
प्रायः इन्हीं अब्यसंस्यर्की के हाथ में हैं । इनमें से चीनो। 


अपने को बेर्मी समाज में खपा लेते हैं । किन्तु भारत 
वासी अपनी वर्ण व्यवस्यों,:जाति-पाति तथा ब्राह्मणीक् 


। 


फ सम्प|दकीय 













सौमा से मिलती है। उसकी लक 
एक भंग है | उसकी स्वाधीनता . हमारी: स्वांघीनतां- 
हम स्वाधीन बसी की . उन्नति चाहते हैं।। “हम स्वाधीन- 
वर्मा का.स्वागत करते हैं । दि 


बैजनाथसिंह “विनोद हद 


परम्परा के कारण बर्मियों से अलग हैं । वर्ण व्यवस्था * डे 
तथा जाति-पाति की कमजोरियों के कारण ही बमिः * रु रे ै हे ५ 
की दृष्टि में भारतीय गिरे हैं । यदाँ के भारतीय सु ' भारताय पुरातत्व आर पाकस्तान मे 






























मान अंग्रेजों के सांथ हैं । इस रुच कारणों से-बर्मा मे ५ 
अनेक वेशानिकों के मत से भारतपप्ष में 


वहाँ के भारतोयों के प्रति अच्छी भावना नहीं हैत ब्सने 
किन्तु फिर भी ब्मी के विधान परिषद्‌ में इन गेर बर्मिय लोग भूमध्य सागरीय जाति के हैं। दक्षिण के लोग 


के लिए व्यात्या है क्रि जो १० वर्षों म॑ आठ वर्षा तक 

वर्मा में रहे हों, या सन्‌ १५४२ के १० वर्ष पूर्व से| 
कु ज% 3. पर ३. बमी ० 

बम में रहते रहे हो और अ्ब वर्मा में ही रइना। 

चाहते हों, उनको बसी में नागरिक अधिकार प्राप्त होंगेजे 


'भूमष्य सागरीय हैं । अतः नृतत्त्व की दृष्टि से रुन्पूर्ण 
[तीय एक जाति के हैं। कुछ लोगों का मत है कि 
5 दृष्टि से भारतवर्ष में हिन्दू और मुसल्मि दो 
थो के लोग हैं । पर ऐसे लोगों का मत वैज्ञानिक 
रो पर, नहीं है, क्योंकि संस्क्रति उतत्त्व के आधार 
छोड़कर टिक हो नहीं सकती । और न्वतत्त्व की दृष्टि 
न्दू तंथा मुसलमान दोनों एक हो जाति ऋछे हैं। 
लिसः तरह हिन्दू संस्कृति. नाना जातियों) धर्म-विश्वासों 
आए आचारों का समन्वित स्वरूप है, उसी: तरह भारतीय 
: नाना धर्मो, आचारों, विश्वा्सों. और पूजा 
पटतियोका एक समृद है, जिसमें [इंसलाम भी एक 
पम)है)ः इस तरह हिन्दू और मुसलमान दोनों को 
रं->न केवल इन दोनों को ही . मिलाकर बल्कि 
धर्म : को भी मिलाकर*-सम्पूर्ण रूप से भारतीय 
एक है। उसकी भोगोलिक, भार्थिक, दृतात्तविक 
ऐतिहासिक स्थिति एक है। : 
यू एकता वैशानिक है;' विश्व>सुधीजनः मोन्य है 
 अलुज्यः:है। कुछ दिनों के लिए क्षुद्र- स्वार्थ के 
से इसमें. विभेद दिखायी पढ़: सकता है; क्रिन्तु 
दःअध्यायी ही.हो सकता है-। कोई भी: राजनीति 
जाति की इस एकता को ख़स्डित करने में 
नरीं-माप्त कर सकती.। श्री जिना- का. पाकिस्तान 


न “ओर ऐतिहासिक 


सोमावर्ती तथां पर्वतीय बर्मियों के प्रति अर्मा के विधान 
परिषद्‌ में विशेष रूप से उदारता दिखाई गई है 
इन अल्पसंख्यकों में शान पठारवासी जंगली जातियाँ है 
जिनकी संख्या. १० छाख से ऊंपर होगो, करेनी रियासत 
की जातियाँ हैं,जिनंकी संख्या १४ लाख के लगभग होगी) 
जो इसाई धर्म के अभाव: में हैं। एक कचिन जाति 
जो क्रिसी समय तिब्बंतसे आई थं और जिसकी संख्या 
लगभग ४ लाख होगी] इसके शछावा श्रासाम सीमा 
वर्ती नागा लोग भी हैं) ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने जाए 
जाते यद्द चाहा था कि-इन सीमावर्ती जातेयों का एयर 
अछग प्रदेश कायमः कर दिवा जाय--अर्मा में मे 


कोई जिना नहीं था |.) किन्तु आंग्सान तथा ब् 
बर्मी नेताओं, के उदार, दृष्टिकोण ने ब्रिटिश कृटनीति औ 


विफल कर दिया । बंमो के विधान परिषद्‌ ने २१० सी 


देया । 
८ 









एकता को खण्डित करने में सफल नहीं हो सकता | - 


ट 4 


... किन्तु दुर्भाग्य से आज देश में बर्बर स्थिति उपस्थित 

है । धीरे धारे उभाड़ी हुईं गुएडागीरी आज अपने नग्न 

रूप में है। राजनीतिक दृष्टि से भारतवर्ष दो राष्ट्रों में 
विभक्त है। विश्वकी उन्नत चिंताधाराके विरुद्ध बुद्धिश्रष्ठ 5 
प्राकिध्तान के अधिकारी भारतवर्ष से पाकिस्तान की 
एकता के विरुद्ध असम्भव अल्प कर रहे हैं। चरित्र : 
होनों के द्वीत प्रयत्नों से आज भारतीय- संस्कृति:प्र:.. 
खतरा आ गया है। किन्तु यह खतरा भैः केवल भारतीय 
संस्कृति पर है ; बल्कि यह खतरा विश्व-संस्क्ृति-समूह, - _. 
पंस्क्षति-सम्पत्ति और बुद्धि पर है। इसीलिए आंज-इस 
इस सांस्कृतिक खतरे की ओर विश्व के चिन्तकों का ध्यान ६ 
आकपित करतेः्हैं-। - पड सी 





जा च्य हर 2: > श््य 
भारत के बंट जाने के साथ साथ भारतीय पुरातत्व 
भी बंट गया है--भारतीय पुरातत्त्व के विविध स्थान 
भी बंट गए हैं। भारतीय पुरातत्व के जो भाग सैन्चव 7 
सभ्यता के नाम से विख्यात हैं, जहाँ भारतीय सम्येता 
का सूर्य सर्व प्रथम चमका था, जिस खोज:ने भारतीय. ... 
इतिहास को चतुर्थ सहलान्दी ईस्वी पूर्व तक पहुँचा दिया- 
था, जिसने भारत झों.प्राचोंन तम सभ्यता में मूर्धामिं- हे 
पिक्त कर दिया था, उसकी सारी प्रसार-भूमि--सिन्‍्ध 
( लरकाना जिले का मोहन-जो-दढ़ो; झुकारन्देखो रन्देडो; कहें: 
नदेड़ो, बदचिस्गन, केलात की रियासत नीला 












शिलाएं: - पंरन्‍अंद्धितीय रहा था; जहाँ यूसुफजई - के पठान 






६ खून में होली खेलने वाले पाकिस्तानी 
क्या समझेंगे 7--और क्‍या समझेंगे ये बर्बर लीगी 


“भग्नावशेषों में निहित कनिष्क के उन सन्देशों को 
जिन्हे पाश्वे के आशीर्वाद, वसुमित्र की दाशनिकता 
और अश्वघोष की कविनिष्ठा ने धवरल मस्तक 
/:.. काशमीर के कनिष्कपुर में बौद्धों को चौथी संगीति 
। में सिरज़ा था? हूणों की वर्बरता से होड़ लेने वाले 
ये खूनी भेड़िये क्‍या समझेंगे हिन्दू ग्रीकों की उस 

|. निश्ठा को जिन्होंने अपनी देशीयता छोड़कर भारतीयता 
. केछरनस्था था और अपनी ग्रीक शैली का पुट देकर 
- भारतीय संस्कृति का रूप संवारने के लिए कला में उस 
: पद्धति को जन्म दिया था, ज़िसे गन्धार. शैली कहते हैं । 
ः गान्धार शैली का नाम छेते ही उन गान्धार-कम्बोजों 
; की याद श्राती है, उन अपरीत-पकयों की.भी जो- आज 
| श्रफ़रोदी-पटानों के नाम से खूंन और वोटी के नाम से, 
। पाकिस्तानी शरात्र पीकर, विश्व-उपवन काशमीर पर 
6 : दौड़ पढ़े हैं। जिनके पूर्वजों ने कभी हिन्दूुकुश को 
-. भारतीय सीमा की रक्षा मेंअपने प्राण गँवाए थे 
- हिन्दूुकुश की वह भारतीय सीमा, जिसे चाणक्य की 

. मेघा और चन्द्रगुप्त की तलवार सिकन्दर महान के 
: - प्रतिनिधि सेल्यूकस को धूल चटाकरः प्राप्त की थी, जिसे 













जिते मिल केउस-वरुपति भूगोलविद्‌ तालेमी ने 
भारत का, वंज्ञानिक सीमा - मानी थी, जिसे लांघ कभी 
:.न्‍्द्रशप्त विक्रमादित्य ने वक्ष नदं के हूणों में हाह्मकार 
£ मचा दिया था। 
5 - गगम्धार | गन्धार कींयादसे राम और भरत की 
याद सजीव हो उठती है -और--साथ ही उसकी पश्चिम- 
पत्र की दोनों राजधानियों--पुष्कलावती: (-चारंसदया ) 
और तक्षशिला--को भी |: और यहं-तक्षशिला जहाँ 






भारतीय संस्कृति.की.,चूंढ़ामणिः संदश:तेक्षशिला 











उपदेश पढ़ोसी राष्ट्र और अल्प- :. 


पेशावर तथां: चरसद्दया के स्तूपों में दबे, वहाँ के , 


अन्य तीन प्रान्तों के साथ प्रियदर्शशजिंशोक ने भोगा . 
'बिन्हेंनि, भारत के उत्त अदूभ्ुत खनक 


:इन्सानियंत- तक पर भरोसा नहीं है। फिर उनपर 
संस्केतिओर श्ञान-पीठों की रक्षा का भरोसा हो क्येः 
5४ सुन्दर होता यदि पाकिस्तान राजनीतिक दृश्टिसे। 
“ अलग राष्ट्र होकर वज्ञानिकता को स्वीकार -कर सांस्कृतिक 


कभी जनमेजय ने नागयजञ किया :या) “जहाँ कभी... !हालछत॑ 































ऐसी बात न कहेंगे.।., - 
 पराणिनि: ने व्याकरण, कोसल के राजन्य १ 
“राजनीति ओर राजगद के वेश्या-पुत्रा 
चिकित्सा/का अध्ययन किया था।. ८5. 
७/शछ्ोज इस विभाजन की विभीषिका ने हमारे 
किसी: को न॑ छोड़ा--न मोहेनजो-दड़ो-हड़स्पा कों; 


पुष्केलांवती-तत्षशिछा को, न केकय-शाकल को .। 








को हम. श्त्र अपनी प्रतिज्ञा ओर शपथ के साक्षी नहीं। 
* बना सकते ! - 
परन्तु हम अपनी संस्कृति के इन केद्धों छो भूल 
'भी नहीं सकते--किसी प्रकार नहीं भूल सकते 
क्यों विश्व के किसी कोने का इतिहासज्ञ, समाजश 
और द्ृतत्त्वविद्‌ पाकिस्तान में पड़े भारतीय संस्कृति 
इन पीठों को नहीं भूछ सकता | रूस और चीन का 
हास: इन _लकेन्द्रों को नहीं भूल सकता,भरब; ईरान यून्नाः 
का. इतिहास इन केन्द्रों को नहीं भूल सकता और नहीं 
>भूछ:सकता विश्व का कोई भो मानवशास्त्री हमारी 
संस्क्ृति के इन पीठों को । -द 
हमें, और हमें ही क्यों ? संसार के सभी चि 
को. भारंतीय संकुति के इन, केन्द्रों से सम्बन्ध 
“ही होग्रा:।: बिना इनसे सम्बन्ध रखे विश्व: 
“की महत्वपूर्ण एक कड़ी गायत्र हो जायगी | | 
यह-देखना होगा कि इनकी खुदाई और रक्षा होतो 
रहे-।:६परन्तु कौन करेगा इनकी रक्षा? क्या वे जिन्होंने 
तक्षशिला:-के सूंग्रहासय को तहस नहस कर डाला है, 





मजूमदार का अपने ही कंम्प में 'काफिर .कह कर 
डाला था ? हमें उनके ज्ञान-विज्ञान-प्रेम तो 





दृष्टिसें अंपंने को भारत का ही भंग मानता | ऐस 
...हिन्दू और सुसलिम पुरातत्व केः केन्द्रों 









सकती थी । पर पाकिस्तान के अन्दर ऐसी भावना , हम यह चाहेंगे कि भारतीय सरकार. पाकिस्तान में - - 
है। वह पागर्लों का राष्ट्र -हो गया है। इसलिए पड़े पुरातत्त्व के केन्द्रों की रक्षा का प्रश्न यू० एन० ओों० 

० “-* में उठाए | अपनी संस्कृति की रक्षा कां प्रश्न अन्तर्याष्टीय 
हमें यह माछूम हुआ है कि भारतीय पुरातत््तका _ पैचायत के सामने ले” जाना अच्छा तो नहीं लंगता। 
रा ,इस, हृष्टि से. हो;रुह्ा है कि जे. जिसकी सीमा में. पर पाकिस्तान पर भरोसा करना भी भीषण भूछ है, “7 
बेंः उसके :हो ग़ए:>- मूर्तियों और सिक्कों की इसलिए और कोई रास्ता नहीं है.। अत 5 
कमित: लगाई: जा रही है।। -पर यह:सत्र तो प्राप्त साम-,.._. ४ कम के कर के हि को एतीय कक 
88 पर; हो; सम्भवे हैं।।. 'भविष्यकी खुदाई पर इसका. चायत के हवाले करने की मांग भे यू. सरकार 
(ली. दो: सम्भवे है # मं करे । हमारा मत है कि इस मांग को संसार की कोई भी ४ 
तोयाक क्या प्रभाव पढ़ंगा / इसका क्या सबूत कि भविष्य में विचारशील प्राणी अनुचित नहीं आना: :- पैन 
इतिहास ओर पुरातत्त्व के इन -प्राचीनतम पीठ प्रात्त कलाकृतियों आऔर मूर्तियोंको पाकिस्तानी भेड़िये के 








है 
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वजनाथसिंह “विनोद” 


कह से जमबाणों” का द्वितीय वर्ष पारम्भ 


अर 


साले में विज्ञापन न प्रिल सकेने के 


था:अन्य भो व्यवस्था सम्बन्धी: असावधानी: 
।#: ऐपी. त्विति पेंदा हो गई थी कि “बिना 
ह><विज्ञापप के “जनवाणी” का प्रकाशन कठिन 
“थार एक तरफ तो यह आर्थिक स्थिति थी और 
“दूसरी और “जनवाणी” की प्रतिष्ठा साहित्य जगत में 
कायम हो चुकी थी | एक साल तक लगातार प्रकाशित 
:-5 सामग्रियों ने जनता में “जनवाणी” को प्रतिष्ठित कर 
दियों था।इसलिए “जनवाणी” का निरन्तर प्रकाशन ही 
श्रेयेक्‍स्रू-बम्मझा गया । ऐसी परिस्थिति में इन पंक्तियों 
के: लेखक के निकट एक अनज्ञाना कर्जव्य सामने 
 भाया--अभर्यात विज्ञापन छाना। आचार्य नरेन्द्र देव जी 
२६८ दिसिम्बर को वम्बई गए। इसकी सूचना पाकर 
विज्ञापन प्राप्त करने की इच्छा से हमें भी बम्बई .जांना 
पढ़ात वहाँ पहुचने पर अपने आदरणीय मित्रों के प्रयत्न 
-से&£जनवाणी” को कुछ सफलता मिलो। इन कार्यों में. २० 
-दिनलग गए। वर्थात्‌ १९ जनवरी को बम्बई से में 
वॉपुंस आसका । छ 
“इ#इस बीच “जनवाणी” का जनवरी अड्ढुः ८ फार्म 
_छपेकर तय्यार हो गया। था फरवरी का भी ४ फार्म छप 
: गया सिर्फ मेरी अनुपस्थिति के कारण जनवरी का 
“अकलेविलम्त्र से निकल रहा है। और “जनवाणी” के 
हिंतु&के लिए. मेरा अनुपस्थित होना अनिवार्य थां 
पाहक क्षमा करेंगे । फरवरी का अइ्ढः शीघ्र 


-. “निकल रहा है। 
33% ८ >८ 


: 3 “जनवाणी” का प्रथम वर्ष नवम्बर में 
- किन्तु दिसम्बर से नया वर्ष प्रारम्भ 
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शेष हुआ;॥ 
करना सुन्दर - 


डर है बट 
$ 







. दिसम्बर का अंडुन्देनोऋणनिवार्य है, उनको 





































भांति पहनिये और उपयोग कीजिये 


अपने वस्त्र सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए 
















माल्म' हुआ ।““इसलिए “जंनवरी से दूसरे साले शण्डया यूनाश्टड मत्स ।लामटंड 


प्रथयम-अंछ प्रकाशितःकियां .गया। जिन ग्राहकों ( जिसमें पाँच मिलें ओर रंगने के कारखाने हैं) 


द्वारा निर्मित 


-.. “इन्द फेबरिक्स!! 


का अह्छ दे-दिया जायंगा-:इस तरह किसी के भी हिसोव 
में किंसी तरहस्की-गड़बढ़ोशन होगी । 

तट ््प्रः #+३ ८ 

इस नए साल म साम्पादक-मण्इल के दो सद 


अलग हट रहें हैं। एंक हैं श्री वो०परी०सिन्हा--जो « रु मगाइय ९... 
संघव ओर युक्तप्रान्तीय समाजवादी पार्टी के कायो>है॥5 जे अभिकर्ता की 

में व्यस्त रहने के कारण सम्पादक-मण्डल से अलग & | 

हुए हैं, और दूसरे हैं प्रो० राजाराम श्री, डिनके भी मेससे अग्रवाल एण्ड कम्पनी 

धस्पादक-मरडल से अछग हटने के वहां कार हैं। $ & बैंधन विलिड 

किन्तु उनके जिम्मे दूसरा काम दिया गया है । यह « ३० डी० सेसन बिल्डिंग, 


समझकर कि श्री रामवृक्ष वेनीपुरी जी सम्पादन 
कार्य में सहयोग दे सकेंगे, उनका नाम सम्यादक 
मण्डल म॑ दिया जारहा है। 
“ “जनवाणी” की उचित और स्थायी व्यवस्था के 
लिए आचार्य नरूद्र देव जी ने जनसा। जनसाहित्य मण्डल 


संगठन किया है.। इसमें अं इसमें श्री जयप्रकाश नारायण ओर 
श्री गंगाशरण सिंह जी... रहेंगे । इसी संस्था के अन्दर 
समाजवादी दल के. और भी सांस्कृतिक कार्च होंगे 
आचार्य नरेन्द्र देव, श्री. जयप्रकराश नारावण और 


डोगल रोड, वेलार स्ट्रीट 


हि ; वम्बई 


४ टेलीफोन नं० २६५११ 





टेल्लीग्राम--0)07788 


अपनी फुटकर .आवश्यकताओं के लिए 


गंगाशरंण सिंद जीने .“जनवाणी” के लिए जो व्यवस्था: पधारिये 
की है, उससे अंब्र .““जज्नवाणी” का स्थायी द्ोजानो हे 
निश्चित हे. हि ै फेवरिक्स है क्रय न -गहों में 
है ९ व "जल न्शु 
हम पाठकों -के निकट प्रतिज्ञा करते हैं कि हर ः ्न्डु फेवरिक्स ज-विक्रयन्ग में द 


जनवाणी” की थ्रतिष्ठा.को-कायम रखने में अपनी पूरी ० हि 
टेम्पुल वार बिल्डिंग 
शक्ति छगगा देंगे। ४ ५ फोर >> 
के न्‍ कानेर आफ फोबंस ऐण्ड 


" नारायण आश्रम, 
'बैजनाथसिंह अग्रिर ।व्िज्ञो>)) -< * 
:: «अजनाथसिंह “विनोद” अं * - रुदर स्ट्रीट, फोटे, 


लालबागं, पेरेल, 





ेजक 


न जज न 


फ्रवरी १६४८ “ 
विषय-छची 


। श्री “बच्चन 
२) विज्ञान प्रो० ललित किशोर सिंह 
) आचाय धम्मोनन्द कोसाम्बी--सच्चे राष्ट्र- . प्रोफेसर पी० वी०.-बापत 


द 


:: 5४ ४ “सेयी ओर प्रसिद्ध पाली विद्वान : 
_(४ ) मन्दिरि-पथ. का भिखारी । श्री मोहन छाल महतो “वियोगी! ५ 
५-६५ ) वाघ्तववाद ] ; ' ओरी महेन्द्रचन्द्र राय . ! पर 

(-६ ) अखिल भारतीय रेडियो ; श्री सीताराम जायसवाल एम० ए०. 

(७) सेटी की समस्या : - श्री रमेशचन्द्र गोयछ एम० ए० 

० ( कहानी ) श्री अमतराय * 
( ९-) चुड-हूवा.(चीनी) राष्ट्र की वृद्धि ओर विकास जन्रलिस्मो चियांग काई शोक 
(१० ) दक्षिणी .ूर्वी एशिय्रा का एक राष्ट्र- 
मडल या समुदाय--एक याजना थ्रो ब्रह्मदत्त दीक्षित एम० ए.० 


(११) सामाजिक चिकित्सा ड[० वनमालोशरण एम० डी ; डा० सुरेन्द्रनाथ 
; एस० ब्री० बी० एस १३२३ 


(१२) 'त॑ं वेधा विद्थे नून॑ मद्राभूत समाधिना!ः. श्री भगवतशरण उपाध्याय' . श्र 
सम्पादकीय . है कं: 
( १ ) राष्ट्रपिता नहीं*रह्‌ श्री बेजनाथसिंह विनोद 
(२ ) राष्ट्रपिता को श्रद्धान्नलि 
५.6 ३ ) हिन्दू फेसिज्म आरहा हें | रे 
( ४.) क्रान्तिकारियों को अह्वान के 
..( € ) आ० भा० हिन्दी साहित्य 
... सम्मेलन के सभापतिका अभिमापण '_७४:--६, 
व्यवस्थापक “जनवाणी”, 
जनवाण्णा प्रंस एन्ड पब्लिकेशंस लिमिटेड, 
गोदौल्या, बनारस | 


'जनवाएी' सम्पादकीय विभाग 
काशी विद्यापीठ, बनारस 


तुम कुद्ध गरुड़ की तृप्ति हेतु * 
जीमूृतवाहिनी आत्मदान । 





हर मनन; 4%८६८६-२४६३><<< 








४शरोरः के इन/प्रन्ो:को+घोडोलना' चाहता है. ।:: जाता: है किजजत्र वैज्ञानिकों ने एटम-वम 


“वितान: चाहे/अपराघी: हो वजन हो वह, प्रायश्रित के 

लिए:-सदापरद्तुत रहता-हैह नोबेल का. संकल्प उसका: 
-- बीता-जायंता उदाहरण है  #९०५- में आाइन्त्टाइन ने 
द्रव्यःओर इाक्तिलकों :एकल्कॉइसिद्ध किया था ओर 
क्ताया थाउ कि १४ गमन द्वव्यः(5३३८१०१९ ) “अगर 
शक््ति/में बदल संकता:है.। उस!विचार ने वैज्ञानिकों का 
ध्यान शक्ति के अमित भण्डार कीःओर फेरा प्रयोग-के:- 









सत्य पाया । चालीस वर्षःबाद 'आइन्स्टाइन का विचार 
हिरोशिमा के क्षेत्र में विराट रूप में प्रकट हआ । आज 
ऋषि आइन्स्टाइन भशान्त- हो उठे हैं। उन्होंने संसार 
के वेज्ञानिकों की विज्ञान के आँचल के,धब्बरे धो ढालने को 
आमन्त्रित किया है। प्रोफ़ेसर हिल ने, जिन्होंने गत युद्ध 
मे प्रमुख भाग लिया था, -वैशानिक्रों के एक व्यापक 
“पट प्रस्ताव क्रिया है जिसका उद्देश्य परमाणु-शक्ति 
छा नियन्त्रण होगा। सभी देझ्ों के वश्ञानिक आज इस 

' उस्ताव का हृदय से स्वागत कर रहेहें। हिल इस 
सयत्न में सफल होंगे या नहीं, यह उन राजनी तिज्ञों की 
प्रदत्ति पर निमर है जिनके हाथ में अधिकार है । कहा 


हि अंडर 9७) (9:< ् 


* अऑिकेछ, इक / 9८२८ ३-५५:८ 


हि 


एम १6: “८-2 +«& 
परम १8 +9 छठ इजर ४:६:: १३ 





:मागे।पर- चलकर उन्होंने “इस परिणाम को5 अक्तरश+ _ 





तो--अंमरीकी-सरकार-से- यह वचन 


समाप्ति प्रस्चेज्ञानिकों को एट्म-ब्रम-कां रहस्य प्रकट 
देने का-अपिकोर हो । अमरोकी-सरकार:नेएः ऐसा वचन 


देनसवी-ऋरनहीं किया 3 जो/गुप्त है 


मेड्सद्रॉन्गुतऋद्ेगा:। महा.विग्रह के अंत होते: हैं- 


'फ़न्ट एय्म्र-बंग्रंसके रंहस्योद्घाटन के 


उठे'हप्ररूत्रिंटिश-सरकार ने वैज्ञानिकों की कंढ़ी 
देकरईअप्रची नीति-को स्पष्ट करःदियां | एकओरुवे शञानि 
इसलिए खिंने/ओर आकुल हैं'क्ि एटम ख्म:का:. रह 
48 /#एखक़र-वे: समाज, मानवता औरःविज्ञान के प्र 
-अपराधमक़र रहे हैं दूखरी ओर मुख्य मुख्य राष्ट्रों 
नेतागण- तीसरे महायुद्ध कां योग देख रहे।हैं. ओर 
इसलिए वैज्वानिकों का नियन्त्रण कर रहेःहैं.। विज्ञान 
- नीति और: राजनोति ग्रे संघर्ष चल. रहाहै। पु 


राजनीति के हाथ अधिकार है । 
अधिकार की कामना नहीं 
अशेक्त है ॥ पर इसमें संदेह 
स्वंतृन्त्र, सशक्त और 
तेभी मानवता सुख की नींद सोएगी। 


> 


ड्रक्तः 











मे तंयार-कर लियाओं 


सलिए वह विक्ध ओर | 
| कि जत्र विज्ञान-नीतिं 
म्मानित होकर संसार में फेलेगी' 













सन्‌ १९४८३ 


“४४७०७०+ल>न-> >> 


हट 
हां 
+ 
०० * 
(५ 
०८ जे 


सोँगा-कि-तुझ की 


ब्रंह'राष्ट्र: करे हित 














































५५ नमनन्मल कप: पर, ० अआ 
श्रद्वेय कौसाम्बरोज़ी - का जन्म ९ अक्टूबर सन्‌ ऊब्कर ये दिसम्बर सन्‌ १८९९ में घर- छोड़कूर 
हा 2०९.ई०. को सुस्त, जिले के अन्तर्गत सखबुल,नामक॒ पड़े । इनकी एकमात्र यही इच्छा थी. कि 
ग्राम में हुआ था. .यह्‌ ,स्थान.. पुर्त्तगाली प्रदेश. गोआ स्थानपर संस्कृत के अध्ययन के अकसर 
मु है । ये अपने पॉच-वहिनों-और दो भाइयों में सत्र इसके बिना जैद्धधर्म तथा | 
गेठे ये अपने गाँव ओर. पास पड़ोस की प्रायमरी कर वे पूना पहुँचे । वहाँ 
के अतिरिक्त इन्हें किसी. भी प्रकार को शिक्षा 
प्राप्त करने. का साधन व... 

/अवघर न मिला।. अत- ; 
एवं अपने ही स्थान में 
“मराठी पुस्तकावलोकन 
तथा ध्वय॑ अ्रजित विद्या 


लिएः से हर «9 





स्व हो । 
दरान का ज्ञान अधूरा समझ 
के प्रसिद्ध संस्कृत , विद्वान सर 
सुमहझृष्ण भंडारकर से मिले। उनके प्रोत्साहन और 


परणा से उन्होंने संस्कृत 


का अध्ययन.. प्रारम्भ 
किया। किन्तु उतने, से 
विशेष संतोप- न पाझर 
6 संत्छत के अधान-तौर्थ 
काशी को- चल_ दिए । 
यहाँ उन्हें वेद शात्र 
सम्पन्न: गंगाधर, शास्त्री. 


विज्ञान-नीति में 


ड़ 


(राम के जीवंन तथा उनकी तेंलंग के परमपटु शिष्य 
'ग़ाथाओं कां प्रभाव इनके, .- . महाराष्ट्री प्रवर 
; जीवन पर; व्यापक: रूपफ़े. ; नागेश्वर पंत घ॒र्माषिकारो 
८ _पढ़ा। इसके अतिरिक्त ६ के पास संस्कृत पढ़ने का 


कक तत्कालीन . मरी उ: 


 महठों सुअवसर. प्राप्त, हुआ । 
पत्रिका में प्रकोशित-मंगसः 


--- यहाँ कौमुदी का, श्रष्ययूज 





ान्‌ बुद्ध पर (:एकल्लेखलल: किया. ।..- जीविकोपरजुन 
4(सन्‌ १८९७में: प्रका झित)5।। कीः-कठिनाई वो. 
>प नें इन्हें इतना आरक्षित धित. ; किसी सकार _ सह महाराज 





। किया कि. इसके: पेंश्वातर 
तो बोद्ध : धर्म) के भग्नतिं+ 
इनको आरस्भा: तीव्रतंरूसहीतीः 





आचा्यप्रभोननन्‍द कौसाम्बी 
गई और यही भावना 
#उनके भावी उत्कर्षः्कीविहिंक वन गई । ४ 
का इन्होंने: ३8 >> शिक्षा निमित्तःबाहर जाने 


एक: अस्न- क्षेत्र) सें: एक 
“बारू-भोजन की व्यवस्था+-प्राप्त- की ओखज्ठ सी से 
* 'कीलयापन क़िया.। बुद्ध ..धर्म के:-प्रति: उनके भुगाघ 
: गरेम-ने उन्हें नेपाल-यात्रा-केफुलिए: प्रेरित! क्िया-॥; य़्हद 
“यात्रा उन्होंने नहोंने अपने एंक5सहपाठी/के- साथ संग्रोजित 
की जो.: नेपाल के वासीः येह॥£ के सन्‌ ४९फकीफुर 
भर्य जीवनसे -फरवेरीको अपने संहपाठीःअभी:दुगोनाथज़ी केकसाप 



















48/ 2:45 सांपु न 
विक चोद्धघर्म का अनुयायीःहो ।“अतएव 


इनका ध्यान पाली: ग्रन्थों. की 


ञ दिया और बताया: कि इन अन्यों का 
अध्ययन-्छका में मलीभांति किया जा सकता है 4 अंब 
हि कततां पहुंचे श्लौर वह्दों से महाब्रोधि सोसाइटी के 
कुछ अमित्रों' की उद्यायता से मार” सन्‌. १९०२ में 
कलम्बरीटकी चल दिए । 8... अपन सका 
जरेमें थी उमंगलाचार्य की देखेरेखमें विद्योदय 
.इन्होंने पत्मेका अध्ययन किया ।: इनके -गुरुजन 
; फट इच्छा भर लगन-के <बड़े-अशंसक 
ये इनके संस्कृत ड्ान का प्रभाव लंकावासियों पर बहुत 
(अच्छा पढ़ा । इन्द्ान १० माह पाली पढ़ी, इसी बीच 
अमणेर हो जाने डे ऋरण इनकी घनिष्ठता बौद्ध “विहारों 
के मिक्षुओं और पद्ितों से अधिक बढ़ी 4 इससे इन्हें 
पोछी साहित्यके ऋप्पयन का अधिक सुअव्रसर प्राप्त:हुआ। 


यहीं से इन्होंने वग्रोज़ी का ६ ध्ययन भी प्रारम्भ किया । 
किन्तु लंका में मांदादारी भोडन इनको रुचि के अनु- 














कूल न पड़ा, अत भारत को प्रस्थान -करना 
डी. इस संमः ढ थी कि भारत में किसी 


म॑ सुस्थिर हो “ध्यान का 





७००० 


कक इतना भी पैसान यथा:कि वे 
गर्‌' जैसे न्‍्थान तक भी पहुँच ॒पाते,5 जद्दाँ 
भगवा बुद्ध ने इच्तोझ लं:छा समाप्त की-यी । जितना 
, इससे वें मद्रास-तक>पहुँच 
 ठहरे--वहाँ ऐक बुद्धाश्रम 
जाशनकर बीद्धधर्म कभी कभी<एकत्रित हो 
| ० थे। ८ इनका परिचय प्रोफेसर नरसू से 
“हुआ, किन्होने इन्हझा ध्यान तुलनात्मक अध्ययन की 





ओर भोढ़ा! । संदेह का कुक->अध्ययन 
चलता रहा उत्तर भाग्त के वौद्ध तौर्झी की यात्रा 
पूण करने को संकल्प परचल शा, किन्तु उसके लिए पैसा 
न-या।। भअद्वास में : 


* जे वहाँ उन्हे 


हक भिक्ष “से हुआ जो आगे चलकर जान तिलोक'के नाम से 'बौट़ 


: शेष था और इसी समय वे यह ४ी चाह 


वसे बड़ी कठिनाई द्वेव्य॑ कभी मानों) में, कभी 


का परिचय कुछ ब्र्मी:विद्या- ध्यहों वे सेगांव के एकन्ति पूर्वतों में गटना चाहते 





+ मद < 







































*उनंसे-नानः तिलोक?- से! पुनः 
ल्‌ं के साथ यू राजेन्द्र: के! बिहार: 
बात. कर दिया । + अब, मिल्त 
नि विशेद्धि मग्गो' का अर ययन कियाई 
वर्मा में रहते हुए /इंनका परिचय एक जर्मन सं गत 


जभ ->- ३, 





मूंगरवाया , करते :थे, | ; इन सहिलाओं: में. से 
की ,उच्चकुलीन-मदिलाओी ज्लोनपन्विपिय्क, २ 
 ततध:रूप-से :अभिधर्मः वी-पंडिता-थींस इसः विषय 
मिक्षु हुए और जो.उंअब॒ एक विख्यात पाली के विदा 8: 
हो गए हैं तथा/लका<में रहते हैं। हाँ अं 
भोजन की कैंठिनाई: इनके सम्मुख थी । इनका झ॑ 
यहाँ का भोजन -अपने अनुकूछ न हना सका और इ 
च्मी छोड़ना पढ़ा--अ्रपि इनडे आध्यात्मिक गुरु 
यह इच्छा न थी ॥. उनके कथनानुसार वर्मा में 
नव मिक्षु को कम से कर्म पांच वर्ष तक न 
शुद के पास रहना--जाहिए | क्िंु ये ऐसा न कर 
सके और सन्‌ १९०४ में भारत लौटे। दो वर्ष ते धनराशि . बौद्ध मिक्षुओं पर व्यय 
ये भारत में भ्रमण करते रहे | अधिकांश यह : 


अधि करते ये । यहाँ उन्होंने पत्नासामी:-नामक-:भिक्षु को 
पैदड ही ड्िया और मिक्षाइत्ति ही भोजन-व्यव 0 (स्कृूत व्याकरण सिखाया, जिन्होंने. परिवर्त्तन में 

रही । सारे जैद्ध तीर्यों के भ्रमण का संकल्य लभी | 5 अमिषर्मरथसंप्रह' पढ़ाया । उनकी; पुरानो.- कठिनाई 
भी थी कि यहाँ का भोजन उनक़े शरीर के अनु- 
४१ कूल परड़ता"था--श्सी त्रीच उन्होंने ..वीछाउ-चावर 
बढ, जामक स्थान का परिवर्तन, , क्रिया, किन्तु , यहाँ भा 
कोई विशेष लाभ न हुआ | अर. उन्होंने बर्मा के 
ीडते का पक्का. विचार कर . ढियो; और आरत में 
ण ज़न को भाँति कालयापन् ८ करते का -संकरप 
क्या; क्योंकि वे समकते थे कि भारत में .विद्युद्ध, बौद्ध 
बनकर रहना अत्यन्त दुष्क्र,है ॥ इनके गुरु ने 
नह ऐसी ही सम्मति दी कि वे आरत ज़ाकूर है 
पने को. साधारण जन में परिवर्तित करें बर्मा में 
| भतएवं जनवरों सन्‌ १९०६. में बे रंगृन 
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जता वापिस आए 


का . अभ्यास किया । ,माच सन: ३ ९०५ में भोज 
+आपि,की कठिनाई के कारण:वे-. दूसरे बिहार में 
जहाँ दो सप्ताह तक, ठहरे । ,परुन्नात्‌, ने;,.मांडले 
और वह यू तिलोक के बिहार प्रें,निवास ,किया। 
डिन्त याँ भी. गर्मी के भीषण ताप के कारण - अधिक 


चरछ 


कहीं बंठकर :घ्यान .के' सभी अभ्यासों का पं 
जिनका विशद वर्णन बौद्ध प्ंयों 
कलकते से बम्बश तक की यात्रा ऑ-३सकझे' 
उत्तरी भारत में उज्जैन, 
कुशीनगर आादि स्थानों में वृक्षों के नीचे ] 
हो में इन्होंने ध्यान का अभ्यात्त प्रारम्न कियाई 
स्यार, भेड़िया, हा 
भूत प्रेव आदि के- साथ प्रेम-प्रसार कर 'यान भौ 
एकामग्नता - में अपना चित्त लगाया 
उन्हेंने कितनी ह्वी आध्यात्मिक अनुनत्यि! प्र 
-कीं | इसके पश्चात्‌ वे श्रावस्ती आजऊूड सहेत 
मह्ेत पहुँचे, जहाँ मेगवान्‌ बुद्ध ने अपने जीवन 
कितने ही वर्ष विताए थे |::पुनः वे श्रद्धय धर्मपरात 
.( जिनसे वे पहिले हंका-में भेंट कर चुके ८): 
काशी में मिले। यहाँ :से:.वे बुद्धघया गये । यह 
“उन्होंने नरंजना नदी<के क़िनारे कितने दं। दिन ध्यात्रे 
और एकान्त में . विताए । न्‍्यहीं ऐे & 
एक वर्मी भिक्षु की सद्दायता से 


ग्वालियर 





« “5हर््क ३ :<. 
ता.में .उनका परिचय अ्रेसीडेन्सी ,कालेज के 
>हरनाथ डे से हुआ, जो कलकत्ता यूनीवसिंट। 
ली में: एम० ० को परीक्षा देते :#कीः तैयारी 
अपने कोर्स के एक ग्रन्य अमिधर्म पीठिका केःघम्म- 
गन की टोक़ा 'अध्यसालिनी-' नामक उम्रन्थ का 
ययन किसी योग्य पंडित से ' करनास्चाहते ये इसी 
पःकोसांम्त्री जी नेशनल कार्ेजःकल्कत्ता ममें : पांली 
२ 


वे इन. उमा र 
३ 
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में: प्रवृतत हुए. 7 इसके: पर्वत 2 
प्रोफेसरंब्डे- के प्रयत्न-रूू तंथा' न्यायाधीश मुंखजीर 

का सहायता से वे: कलकत्ता यूनीवर्सिये में पांली के 
लक्चरर नियुक हुए ।7ड्सः कार में : इन्हेंस्भात्मसंतीफ - - 
न हुआ,'।क्योंकित्विद्यार्थियों' में- पाली ' केः इलिए रक्षोईर 
विशेष अमिर्वच:नःथी वे केवल परीक्षा के निर्मित “ही. 
पाली का अध्ययनः करते थे इस नरोझय तथों' एक 
परनप्रिय शिष्य *क्रेम्ध्यक्तिग्ता व्यवहार के फारण" 
इतना आन्तरिक क्लेश हुआ :कि कीसाम्त्री जी से 
फेल्कत्ता छाड़ने का निश्चय कर .लियां। इसी: संमे 

उढ़ांदा के महाराज के : द्वारा एक निमंत्रण मिला किये 
महारा१ में बेठकर प्रतिवर्ष एके ग्रंथ की रंचना करें | 
<स समय वे पुनः कलकत्ते से बम गए, जहाँ 
नऊः माननीय मॉनन वा तू-जिनका परिचय कलकंत्ते 

हा श्राप्त हुआ था-हद्वारा पार्ली ग्रन्थों का वर्मी लिपी 
ए% सेट (समूह) भेंट किया गया। वे अपने गुरु जी . 
“मत मुलमान भा गए जहाँ उनका विशेष स्न्प से 


सत्तार 


कमा से र्‌ 


कासाम्म्ी जी सीम् ही वम्बई गए 
जहा वे दइाकटर बी० ९० उुखथनकर से मिले । इन्हीं के? 
हारा कासाम्ब जा का परिचय प्रोफेसर डा० जे० एच० बुढः 
( एरबाई यूनोवर्सियी अमेरिका ) से हुआ | इस घटना 
इनक जावन को दिशा को एकाएक पौरेवर्त्तित कर 
या। प्रोफेसर बुड बम्बई - के ताजमहल होटेल से 
नित्य पाल्य पढ़ने इनके पास'आया करते थे। यह 
क्रम कुछ दिनों तके रहा | इन्हीं डा० बुड ने अमेरि 
जाकर सस्कृद विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर लनमने से 
पाली-पांडित्य के विषय में चर्चा क्षीरि- 
प्रोफतर लनमन उस समय विस्तुद्धि मग्यो नामक ग्रन्ये 
के विफ्य में कार्य कर रहे थे, जिसको भूतपूर्व 
वागेन छोड़ गए ये; उन्हें एक ऐसे पाली पंडित 


ने 
द्वि्‌ 






अः्ण्यकता था, जो उन्हें इस कार्य के सम्पांदन में 

ततद 4 । इस प्रकार सन्‌ १९१० में प्रोफेसर चुडः 

ने प्रो की ओरें से द्वांरव्ड यूनीवांसटी में? 
कासान्टाजा को आमंत्रित क्रिया । अतंण्वेःः . 
“7, ह|ने की तैयारी हुई और वे इंगेलैंडक, 
रोक भेरिका पहुँचें तथा चहाँ पहुँच 






हे 





कि मन | के साथ कार्य करना प्रारम्भ क्लर्‌ दिया । 

नोडतक होफेसर- छनमेन : को: उन्की:सहा: 
3 यता#का मूल्य-मन ८ बचा, कित्द॑ शीघ्र. दी - उन्होंने 
अनुमवताकियां - कि कोसाम्त्रीजी का सहयोग एक 
_ अमूल्य वस्तु हैः ।: फिर भी यह कद्दा जा सकता हैः कि 
प्रोफेसर लनमन का5-व्यवहार उनके प्रति :विशेष.* अच्छा 
नही: यो $ चूंकि बूनौवर्लिटी के अधिकारियों-से अमेरिका 
'जाने:के-सहिले उनकी - किसी -मौ-अकार की झर्त. तय 
नहीं “हुईं >थी, / इंसलिए आर्थिक -विपय - में प्रोफेसर 
लनमन से:,उनकी : अनचन हुई, जिसमें: उन्हें प्रयाक् 
आयिक कष्ट -:सहना पड़ा । इसके -. अतिरिक्त 
ओफेसर:लनमन के साथ दूतरी अ्नत्रनन ग्रन्थ के सुख- 
४४ -के .जामकरण>के-विंषय : में हुई-॥ प्रोफेसर 
उनमन:सुखपृष्ठपर सम्पादक छे स्थान पर अपना नाम 
दना चाहते-थे और-उसके साथ “कौसाम्ब्ी के सहयोग 


से,वरेन क्री. मूल कृति से” इब्द रखना चाहते थे | 








अन्त -कोसा स्त्री चाहते ये कि बारेन के नाम के 
तिरिक्त प्रोफेसर लनमन हं। उनका भी नाम 
जाय अथुवा वे यह भी चाहते थे कि केबल वारेन का 


है नाम मुखपृष्ठ पर जाय, ब्योंहि 
सर्ंय के लिए. परिश्रम किया था 
अपनी सारी जायदाद यूनीद इसलिए दे गए 
ये कि उससे «इस गंध छे ८३ सम्पूर्ण व्यय 
डवधापूवक संयोजित क्रिया द्ञाशसके। इस विषय में 
दोनों में कोई भी समझौता न हो सका और इसी 
वाताछाप में प्रोफेसर लनमन ने श्रचार्य कौसाम्त्री जी 
मति कुछ अशिष्ट शब्दों झ ४ योग किया | इसीपर 
आचाय॑ कोसाम्त्री जी ई यूनीवर्सिटी का परित्याग 
फेर दिया. और भारत लो: भारत श्ाने के 
आत:उच्दोंत्रि यहॉपर एक ऐसा केन्द्र स्थापित करने के 
लिए: शोज्ञा, झट वपाला ओर जंद्ध साहित्य के अध्ययन 
संचालित कर सके | 3 सर रासक्ृष्ण मंडारकर 
जे 2-४ मरिच्नित - उ्वा ह चे पूना पहुंचे 
शीडेलिज के अधिकारियों ने सर रामकृष्ण के द्वारा 
सस्‍्था के लिए स्वौकृत करा लींऔर 
किया | आचार्य 
"7 के लिए प्रत्येक अवसर 


रन ने वर्षोतिक 
श्र मरते समय 





न्ज् 






% ४ च्जगवाणी 
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€८ं। सन्‌ १९१८ में “विसुद्धि मग्गो” के कार्य के लिए 
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व्मृतः लेखक के अमेरिका छोड़ने के कुछ मंहीने-पश्चात्‌ 
तंकःआचार्य कौसाम्बीजी को वह काय जारी रखना पड़ा । 
वह कार्य समात्र करने के पश्चात्‌ वंह भारत लौटते-सेमय 
उन्हेंने भूतपृव प्रोफेसर चेरवास्की 


का .सदुपयोग करना ज़ाहते > थे; इंसलिए+ उन्हेंनि ई 
छालेज में सन्‌ १९१२. से १९१८ तक - प्रशंसनीय 
किया । लेखक स्वयम्‌ इसी बीच : उनका . एक शिष्य रे, 


्य 
2. 
२ 


भारताय ठथा बांद दशंन के अध्ययन -में अमूल्य 
वद फिर अमेरिका गए। वहांपर “उन्होंने ४ वर्ष तक चाई, किन्तु "रूस में वे अ्रंधिक समय तक 
मूल अंथ के विषय में कंय॑ किया" और भारत वापि सं वें शांध्र भारत लौटे आए और 
आए | भारत आते ही आते उन्होंने छांग्रेस में के लेखक को “बिमुद्धि मग्गों” के अनुवाद 


करते रहे। वास्तव में “यह कार्य 


के विद्वत्ता-मय जीवन को अमूल्य 


भाग लेना प्रारम्भ कंर दिया और अहमदाबाद 
परातत्व मंदिर में सम्मिलित हुए । दिनोंदिन उन्होंने 
राजनीतिक कार्यों में अंभिरचि दिखाई और शीत 
पूणतः गांधाजों छे प्रभाव में श्याएं। जच्र ये गांधीजी के 
कार्यकर्ताओं के क्रैम्प में व्यस्त थे, उत्ती समय विनुद्ध 
मग्गो” के कार्य को पूर्ण करने रंका से: 


पश्चात उन्होंने राष्ट्रीय 
कार्या ओर॑ संस्थाओं म॑ भुनः योग देना प्रारम्भ कर 
#दिया । इस जोन के कुछ दर्प बंबई, सारनाथ, काशी 
व्यतीत किए । अपने जीवन 


अत्वस्थ आर दुस्ता 


करने 





के निमित्त अमेरिंक 
फिर निमंत्रण आया । इस बार सम्पूर्ण कार्य इनपर 

दिया गया ओर प्रोफेसर लनमन का कोई भी ; 
। उन्होंने सफलतापूर्वक काय समाप्त कियाँओ 
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उसमे न रहे। उन्होंने ८ विषय पर मराठी में 
ओर जब 3 में भारतवर्ष छौदकर शआ्रआाएं, उसकेओऔ लिखी, जिसने *: काफ़ी उथल पुथल मचाई | 
पढ्िले ही ग्रंथ के प्रकाशन का कांय॑ नी समाप्त जी गो म॑ बिई से अस्वस्थ होने 
किया । यद्यपि आचाय कोसाम्बीजी ने सम्पादन का कार्य: द्ध 5ठ रहना पड़ा और 
समात्त कर दिया था, किन्तु बूनीवंसिदी के आंधकारियों 58-.- -दिनोंदिन । उनके सारे शरीर पर खजली 
ने उसके अनुवाद का प्रकाशन जाजतक न किया, जौ 2 : की सनसनी #567 करती थी जिसछे कारण वह रात 
कि अभीष था। आचार्य कोसाग्बीजी ने अमेरिका छोड़ने को सो , नहीं कहते थे; 5 इन दिनों $ जोबन से बड़े 
के पहिले हं। अनुवाद के काय को उत्तरदायित्व प्रोफेसर !] दुखी थे । 4 ८६ कद नहीं चाहते थे कि उनके 


बुड्स के सहयोग से मेरे ही ऊपर छोड़ दिया था 
अनुवाद का काड १९३२ में पूरा हों गंया,जो यूनीवसिटी 0 * 
के अधिकारियों के पास भेज ' दिया गया, किन्तु साज | 

च्रौस वर्ष छे पश्चात्‌ भी बूनीवर्सिटों ने उसका प्रकाशन 8 
नहीं किया है | आाचाय कौसाम्बीजी ने १९३१ के सत्य 
ग्रह आन्दोछन म॑ सक्रिय भाग लिया, इसके फल्स्वरू 
ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तारें किया किन्तु हाइकोट 


जंवन का काइ भाग एमा भा रहे जिसमें वे समाज 
- के कल्याण सौर । उंचित रहें। कुछ दिनों के 
पश्चात्‌ वे कुछ स्वस्थ दए और अपनी सबसे बढ़ी कन्या 
८ के पास बम्बई मे है रहने रूगे । मृत्यु,के पूर्व वे पूज्य 
गांधी जी के टर/ अपहन थे,नअतएय वे वर्धा गए । 
किन्तु गांधी .> पत्र ही. साम्प्रदायिक संकट के 
समय शान्ति स्थायनाथ पृर्वरी बंगाल को प्रस्थान क्र 


स्प्रंच 





के किसी कानूनों पंहेत्ूः के *कारेण छोड़ दिए गए । चुके ये। अतः ४ हुन रन १९४७ को वर्धा आश्रम में 
इसके पश्चात प्रोफे्तर बुड ने “विश्युद्धि मागो” के अ हा अपने सम 7 मत के बाच झान्ति के साथ श्रद्धेय 
वाद के लिए इन्हें पुनः निमंत्रित किया, जिस धन झोसाम्बों जी ने दाल यात्रा समाप्त की | 

का उत्तरदायित्व प्रोफेसर बुडस':और मेरे ऊपर स॑ यद्यवि उन्‍्हने आने सतत श्रयत्न से अंग्रेजी का 


गया था वह अनुवाद उस <समय समाप्त न स्थिः 


कान १+ ५५ (७ प्परन»२३०९०क व २७४०४ न्‍' के. 5७०+०५० बत>त तन न 





'में॥ आचार्य कौसाम्बी जी द्वारा 





दुई 





रचित पाली और 


मराठी नन्थों-की तालिका -इस प्रकार हैः 
(४: ंली--( ६) पाली रोडर--अशोक के 


अभिलेखों सद्दित । 


( २ ) 'विसुद्धिमग्गों जो सन्‌ १९६८ में ही समाप्त 


हो गयां थां किन्तु वह द्वारवर्ड यूनीवर्सिटी ने 


प्रकाशित नहीं कराया | 


( रू ) 'बिसुद्धि ४ सार्ग-देव वनागरी प्रक शिनत-+ 
भारतीय विद्याभवन सीरीज द्वारा प्रकाशित पंथ नं० १ 


( ४ ) विसंद्धमग्ग--टिप्पणी 
पाली टींका.। 


विनुद्ध मग्गो' पर 


, ९५.) अभिषम्मथ्थ-संग्रह--पली दहला सहित- 
देवनागरो प्रकाशन, गुजरात विद्यापीठ द्वारा प्रकाशित 


(६ ) निदान कथा-- 


( ७ ) समन्‍्तपादिका--#हिर -न 


( ८ ) पपंच-सूदनों ग्रंथ * 


हुए. जातक--( ४ ) सुत्तनिपात का 


जलुद्धके पाट ( ॥नत्वय पाठ ) ( 






पराद्ध संघ परिचय (८ ) भारतीय रू: क्त्ति 


(९ ) निवेदन ( १० ) भगवान 
बोधिसत्त्व । 


इसके अतिरिक्त मराठों पत्रकालों 
शोधपूरं लेख लिखे । जिनके दह झा 


भी हुए । 


उनका पाली त्रिपटिक का ऊ 


था। इसा ज्ञानने उन्हें बुद्धघाप के : 
कितने ही उद्धरणों की शोध करने 5 
दो | उनकी विचित्र स्मरण शत 


भी आइचर्यचकित रहते थे । उनन्‍मीं 


बढ़ी गहरी थी--मंभीर भावों दे. 


सका, क्‍योंकि लछ्खक को १९३२-में अमेरिका छो ड़ देमाओ 5> सुन्दर अभ्यास +7 :. किन्तु उन्होंने अपनी सार पर उनका व्प्विणी पाला 
थ्डूः फए अर! चन 5 कल आह न्न हर $ 5 
पढ़ा ओर फरनगुसन कलिज पृनाह+बापस आना पड़ा [ई 330 7 मा मात आषा: मराठी लाभदायक सिद्ध हुई है। बाड़ 





४/5 ते 
का शक्ति अदूगृत थी--अभिवसमय ++ र 
स्वयं की टीका 'नवनीता इसका पर» 
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[5 गुजराती में 


नंद - सहायता 
प्रजतर लनमन 
दाह 5७ पहुँच भी 
करने 
र* उनकी 
रद्धिमग्गो 


४-3 उनकी 














नलन्ी्ज्क्ल्ल्स्ल्ल््ड्<्ड्<----+ 
«लैंड; त्मौर्‌ त्िष्ठाः स्तृत्य>रहीः3: झराठी भाषा 
(प्ियों को-बोद्धधुगसका व्म्त।पानल्करने और मराठी 


गह्त्यि, को,बौदू- साहित्य अदान, करने का अपूर्व श्रेय 
ग्रेचाय कीसाम्बी जी को दी है ।* कितने - ही. उनके प्रिय 
धष्य आज “बस्बई, पूनों, बड़ोदा . आदि द्षेत्रोंमि उनके 
र्यमें दत्तचित्त हैं: और प्राली का गभ्रध्ययन अध्यापन 
र रहे हैं।... $ 8 

- अपने सामाजिक. जीवन में वे सदंव प्रगतिशील 
चारक ओरं...उद्धार .इंटि दे -व्यक्ति .थें.। बड़े द्व 
याड स्वभाव के थे.।। कालेज में विद्यार्थियों के बीच 
नोहर कहांनियों सुनाते सुनाते हास्य और विनोद द्वारा 
ग्ध कर दिया करते थे। आज उनके शेष परिवार 
| उनको ज्री; एक पुत्र--दामोदर कौसाम्नी ज्जो गणित 
' एक होनहार पंडित ईैं+तथा तौन ( शिक्तिता ) पुत्रियों 
द्रमान हैं। उनकी दो पुत्रियों और . स॒पृत्र की शिक्षा 





: जनवाणी - 





लिए यह कितना बढ़ा 














इस ज़ीवन_: चरित से यह भी भांति उज्ञातं होगा 
कि भ्री कोौसाम्ज्री -जी का जीवन कितने ही  नवयुवर्की: 
के लिएं.-प्रेरणा:का खोत होगा । उनके जीवन का, हमारे: 
उदाहरण है कि एक न्नवयुव् 
जिसकी “ग्रामीण पाठशाला - के "अतिरिक्त ःकोई' 
न हुई, . सदेव  दीनता का शिकार वनना, पड़ा भरे 
आज की -दुनियाँ में प्रगति के कोई , भी सुभक्भस्र जो 
मिले, किन्तु अपनी, सच्ची -छगन- और :. तपस्या--सेड। 
उन्होंने . अपने आदर्श की रक्षा की | बोद्धधर्म:के मंतिआ 
। अगाध श्रद्धाने उन्हें सर्देव कार्यरत रक़्खाज 
) उत्साह स्फूर्ति को लेकर उन्होंने जीवंन'कौ 
कठिनाइयों को पार किया और .अपनी साधना में २ पर हंटकर उस छोटे से वरंगद के वक्ष के नोचे बैठते । 
अनवरत रत रदे, जिसके « कारण. उन्होंने , अपन बह वृक्ष पैथ से सठा हुआ है ओर उसकी डार्ले पथ 
महतती आकांक्षाओं को साकार बनाया। उन के 8 किखित बाय भी करतों है | 
धीवल-सरित से अगारा पलों मपइुार्की को ज्योकि ' वह भिखारी पंगु है ओर अपने मूक साथी बरगद 


(2! 0) 
४ बह भिखारी है उस पथ का जो मन्दिर तक जाकर 
समाप्त हो जाता हैं। उसके इस पंगु-जीवन के पद्चीस 
हमे लम्बे वर्ष बीत गए मन्दिर के सिंह द्वार से 


व्छ 





मेरिका में हुई । ४०«य की तरह अचल दे । वह अपनी कातरता के भरोसे 
क ; जीवन के दिन गिना करता है। उसके लिए उसकी 
ही द'दवमीयताही स बकुछ है । जिस दयनीयता के चलते 
हे 5 £: जीवन भार हो जाता है, उसी दवनीयता का दामन 
_*->#७)(9<€<-* कक सर पकड़ कर व पुद्चीस वर्षों से जीवन यापन कर रहा है। 
हि हर . वह भनिखारा है उस पथ का जा सा न्द्र तक जाकर 

“आह समाप्तहोजाताहे। 
रे ई; “ पत्वीस बार वर्षा आकर उसे मिंगा गई, जाड़ा 
ड ह >डआं जाकर उसे रला गयां, वसन्‍्त आकर उस पर धूल उड़ा 

- म्ड्ेआक 





- गया, गर्मी आकर झुलसा गई किन्तु पंगु न जाने किस 
खुखद अतीत की थाशा के उुनहले सपने देखता हुआ 
अपनी खँजरी पर गीत गाता है। आने जानेवाले पथिकों 

को अपनी ओर आकर्षित करता है और रात को, जब 

आह: मन्दि का द्वार चन्‍द हो जता है, अपने चौथडे में 

- - कि लिपट कर सो जाता है। वह ऐसी गहरा नींद सोता 

श्प्ण्स हैं कि देसी नींद भहलों में सोनेवा्लों को भी कभी 

&- दायद ही नसीत्र होती हो ! 





। अ वह पदच्चचीस वर्षों से दर्शनार्थियोँ को देख रहा है, 
::- इ56 , हतान रहा ६; वह उन्हें भो पदचानता हैं जो सकरुण 
हे जि आँखों से उसको देखते हुए चले जाते हैं, वह उन्हें भी 
. हचानता है जो कभी कभी उसे एकाध पेसा दे देते 

हैं ओर उन्हें भो वह पहचानता है जो घृणा से नाक 

सेक।ड़ कर उसके गंदे रूप को देखते हुए चले जाते हैं । 


मान्द्र-पथ का मिखारी : 


श्री मोहनलाल महतो-'वियोगी? - 





वह प्रत्येक के सामने अपने हाथ फैलाता है, दया 
की पुकार करंता है और कर चुप रह जाता है । 
मन्दिर में नियमित, रूप से जानेवाले भावुकों को तो 
वह ओर भी पहचानता है। उसे भी वे प्रदचानते 
है--यह जान पहचान आँखों ही आँखोंकी है, मन की 
नहीं | यह जान पहचान रूप से रूप की है सानवता 
से मानवता की नहीं। भिखारी का ध्यान पशथ्चिकों 
के पेसों की ओर लगा रहता है और पशथिक उसके 
दयनीय रूप को देखते है, किन्तु ऐसे देखने वाले 
भी कितने हैं। एक स्त्री को वह मिखारी खूब पहचानता 
है जिसके साथ गुड़िया-सी एक बच्ची आती है। चृह 
गोरी गोरी पोच छः साल को नन्‍हीं मुन्नी अपनी माँ 
के साथ प्रत्येक रविवार को झाती है। वह 'स्त्री बच्ची 
के हाथ में एक पेसा देकर फहती हे--“भिखारो को 
दे दे यह तुझे आशीर्वाद देगा ।” बच्ची अपनी भोली 
भाली आखों से माँके स्नेह-स्निग्ध मुखड़े की ओर निहार 
करे बंहुते' ही सहमी हुई भिखारी के " भागे पैसे डाल 
देती है । प्रत्येक रत्रिवार को भिखारी उस बच्ची की राह 
देखता है मिंखारी पहले पैसों के लिए बच्ची की राह 
देखाः करता था किन्तु फिर वह बच्ची के लिए पथ पर 
आँखें बिछाए बैठा रहने लगा । वह दिन को गिनता 
याद रखंता और रविवार को निकट आया जानकर 
मन ही मन पुलकित हो उठता । वह अपने भीतर एक 
प्रकार की दबी हुई गुदीण॒दी का अनुभव करता 


ओर बारबार मन्दिर को और जाने- वाली भोड़ 


को तेज नंजरों से देखता । उसकी रानी त्रिटिया कहीं 
भीड़ें में भूली हुईं चली तो नहीं गई, जब सामने वह 
स्‍त्री नेजर आंती और उसकी उँगली पकड़ कर श्पने 
नन्‍हें नन्‍्हें पेरों से चलतों हुई बच्ची दिखलाई पढ़ जाती 
सो भिखारी मन ही मन उछल पढ़ता । “वह आ रहो 
हैं रानी त्रिटिया”--मिखारी थोरे से ज्ोलता । 






वृदेती/ ओर रहता तो बच्चीःभिखारी 
धवड़2होज्जाती:और ऊपर मुँह उठाकर 


तथा अपनो-कोमूल इ्कोसज 


लाकर केहती---£मॉ> पैसा दो 'न-चाटदा- को' रदे: दें 


भे झुस्करः कर. अपनी झुडिया को पेंसे दे देती, वह 


भिखारी के आगे .पैसे::फ़रेंककर मानों कर्तव्य भार से 


अमने.को मुक्त मानकर आराम-को साँस लेती । 


| मिखारी इसंभव्‌  झसुंझव< आशीर्वाद: देता.। उन 
'आाशधीरबादों को ,क्षणभर,जस बृच्चची की,माँ... खड़ी. होकर 
सुनती--उसके शान्त: जेहरे:पर आनज्द ओर; कृतशता 
थे ल्हरियाँ स्पष्ट होजाती।,चह जागे बढ़ बाती--मन्दिर 
* और । मिखारी एकबार और ब॒र्च्ची को देखने के 
लिए मन्दिरके सिंहद्धारकी ओर टकंट्की लगाए, रहता । 


::,डस दिन के बाद फिर, भिखारी के झागे सात दिनों 


 सन्नाय फल जाता | वह “दे दे राम, दिलादे राम 
* लगाता हुआ एक-सप्ताह काट देता । दिन जाते 


* नहीं लगती और शनिवार के बाद फिर रविवार 
साजाता।! 
क आक 


जिसे (डर कम आंख .; घंटे की. आवाज आती 
आरती के साय त्व सुज्ना - करता ;और प्रातःकाल मंगलू- 
विशेष ' पमय जच्र देवता की; पूजा होती .तो वह 
ञा उछोकित मन; सेंटर उस समय के शंख घंटे की 
नलीह ४ डसक़ा-इद्य-वर्षों से: तड़पटा तड़पता 
उससे कप छसने ;देव-दर्शन नहीं- किए. । 
सामने से मना: अश्ठ॑मरी ..हो चुकी थी । उसके 
उसका मन है अप लिए, :भक्त जाते--सुवास “से 

थात उसझे कमल हल 3.५नानां प्रकार के प्रसाद 
दिस में. केवल #चल़े,ज़ाते, . किन्‍्त उस पंग्रु-के 
। पढ़ा था जो आह क 2० कुछ--दाने और आँटा ही 
' अल्लोखव - होता छस्लेल मिल जाता था । मंदिर में 
: सजाया आकार देवता उका ०2 ग़ार :होता, मन्दिर 
(कथन को. बिहुछ हक फीज़ों' को ; भिखारी अपनी 
दान उसके आउ , मे छि ही देखा करता । प्रत्यक्ष 
रद लिसक सकता पेशसे.।"ब्रह पंगु , था, वह किसी 
च्च कौन या. ज्ौर डिसे. उस मन्दिर में घुसने 
मंबरोथा। 7“ देवता क्रेडअप्रवित्र॒ हो ज्ञान का जो 

श्ज भिक्रा:--- :- हर 
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कलछांल छाल छोटी-सी: दथेली __ 


''को झुंड | 
* हुआ मन्दिर की सीढ़ियों पर जाकर खड़ा हो 


' चुपचाप बैठा सत्र कुछ देख रहा था । 


में भर गई | वे भद्दो. भदुदी गालियाँ ब॒कते, सो थे [सिंडुद्धार: 


सन्‌ १९४८ 

. उस बरगद पर संध्या समय पंछियों का झुंडे 
बसेरा लेने आता । पंछी कोलाहलू करते ' और +्बीट्र 
भी किया करते, किन्तु भिखारा उन्हें नहीं खदेडढ़ता-५ 
वहं ढेले मारकर उन्हें हाँक सकता था। हां, यह 
जरूर थीं कि वह पंछियों के उड़ने का शक्तिपर:जल 
“करवा थां। दो गिलहरियों उसे झैकला दिया करत देखता-ही रद्द गया उसकी विटिया रानी नहीं भाई । 
थीं। वे अपनी पूछ उगकर उसको झोल्मे पर धाव नह-मायः संप्या के । कु पहले दी आती.थी। इसी 
बोल देती थीं। मिखारी को झोली पर दाँत ल्गानेवान लि: शा को: अपने मत में सेजोये भिखारी दिन भर बैठा 
को क्या, कहा _जाय !!! बन कबूतरों का वह ज़ो ड़ +अक । दोपहर:से...ही उसने रुष्या की कस्पना करके 
जो उस बरगद की डालपर .बेठकर विहल कूज॑ंन किया प्ह को सुखी किया था। वह सोच रहा था--“अब् 
करता था, भिखारी का मित्र था ।' भिखारी उन द्ोनओ रही होगी वह फुदकतो हुई नन्‍्हीं सी गुड्डिया अपनी 
है 30308 नह के. गे हि ु के साथ ।” जब जत्र॑ भिखारी उस ब्रचिया की कल्पना 
हि | करता गली मोड़ पर. उसफा रूप भी ऋलमला उठता | 
व्यर्थ आजाद झल्ब में विलीन दो जाती । 3०0 7] जमिंखारी अपनी केल्पना की इस निद्राई पर क॒ढ जाता, 
कबूतर। मान करती, कबूतर गला ऊुलाक डक दत्त जब मन्दिर के सिंह द्वार पर दाहनाई में 'ईमन! 
भा! सोन्दय दिखलाता और-कूअद करत हुआ मत सुर बर्ज उठा और एकाएक विजली की वत्तियों जल 
लम्शाई पर व्हलूता | कबूतरी चुपचाप 













































सझा[र चले .गए | उनके खड़ाऊँ.. की ..खटपट- 
'खटपदृ; छमावाज: उत्तरोत्तर क्षीण होती हुई -विल्लीन: हो 
गई ।,भिख़ोरी:मुँह बिचका कर धीरे से बोला--ज़हन्ुम 
जाओो८्क्षमागे ।” रविवार आया और -अपने पिछले 
हुविवारों. की तरह समाप्त हो गया । भिखारी 


##>:. हु १” ॥ भिखारी ॥ मे: उउंठीं तो मिखोरी का दिल बेंठ गया+-उसकेी शुड्डिया 
और तांकती रहत॑ री मन ही में हक अम किदय 08.0) ३ पर छ 
दे रे पक ४ का से हक कोर अ रानी उस दिन नहीं आइ | 'अझगल रविवार की ज्ाशा 
<*अप्र रा त््ी भाग्य * ७ 3 प्र 
कहता--अरा पगली, सो १ ० डर इ+फिर भो उंसके मन को चउमकार रही थी | 


रंग बिरुंगी मांवनाओों में उलका हुआ उस भिखारी 
ने रात गँचाई। सोमवार से छिर उसने दिन आरंभ 
>- किया. एक दिन रविवार आगया | सारा दिन वह अपने 

+ऊधमी मन को समझाता द्ुाझझमाता रद । किसी दद्शनार्थी 
क<की कलाई पर- यदि घढ़ी होतीं ता वह एक मालक में 
' उंसकी सूंइयों:को देख लने की चठा करता और फिर 
सामने की दीवाल पर की धूप को देख कर भी समय का 
“अनुमान करता--“अमी तो दोपहरी है, वहाँ पर, उस 
रखिड़की के प्रास,धूप पहुँचती है तर चार बज्ञता है”-- | 
सी समय ब्रिटिया रानी श्रयनी समय माँ के साथ बाती 
>7-ह । भिखारी कू संध्या का आजाना प्रिय था इसीलिए 
# उसने एके घंटा पहले से ही दिन को संध्या नान लिया । 
$ वह रविवार भी बीत गया--पह नन्‍्हीं सन्नी न आई | 


रूटता है ।”! 
फिर रविवार आया ' भिखारां आर से ही पय 
] टजी आए 


यांखें त्रिद्लाए बेझ रहा। एक मोटे 
सेठानीजी थीं सोने का भार लादे | किसी ने भी उसकी: 
ओर नहीं देखा । वह बुढ़ियां भगतिन आई-- छू जाने 
के भय से अपने को बचाती हुई और ओर सारी दुनिः 
को छ्णा की दृष्टि से देखती हुई । भिखारी मन ही मे 
कट गया उसकी चाल देखकर | फिर कुछ मनचेलों म 
को आया | वह इधर उधर ताक झाँक करता: ] 


'क्ग्रोंकि सामने से कुछ छोकरियाँ आपस में चुदंलबाजी 


करती हुई कलाई में माल्या लपेटे आरहो र्यी। मिंवार | 


35 28) 













भिखारी वढ़यढ़।य/--दाय देवता, यदि ठगी . है (३) 
मेरी तरह अचल. न द्वोते तो निश्चय ही. थहाँ बालभोग है. रविवार का दिन भिखारी के डिए विशेष प्रिय था 


का लातमार कर फिर करांल की गुजों - किन्तु अँच वह रविवार दी कटलपना करके कराह उठता- 


भाग जते !” दे 5 अल “दाय, कही यह जानेवाला रवीयार फिर ने मुझे दिनभर 
फिर कुछ साछुन्संत एधघारे । गॉजे की महतद्. छत बिक सादा के पालने पर मुलान के दाद रंब्या को निराद्मा 


“के कोड़ो से पीटकर विदा हा जाय '? 
+0939). 5ास्‍260 0५ ९७४॥6६०ाां 
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अजित ५ 5 


-« रविवार आया और फ़िर छुंष्या भी आई । भिखारी 
भीख माँगना: भूलकर बच्ची:क्ीः:राह- रह.रह कर देखने 
लगा । एकाएक वह उछरू-पड़ा-बचिया की माँ दिख- 
लाई पड़ी :किन्त वह छुंम-छुम ववलने वाली बचिया ! 
वह नहीं थी, उसकी मां-अकेली आई थी । मिखारी ने 
सोचा-आखिर बचियाबचिया ही तो _ ठहरी | मचल 
गई होगीःया खेल में हउलमी होगी या अपने पिता के 
सांथ कहीं घूमने गई होगी-स्मौसंम मी तो सुंद्दावना है। 
अपनी ऐसी शुड़िया को “छोड़ेंकर 'कीने ऐसा जमभागा 
पिता होगा जो अकेले <हलेने जाये ! 
वह स्त्री कुछ खोई खोईस्सी- भिखारी के पास आ- 
कर रुकी और एक ठंडी साँस लेकर चार पैसे उसके 
फेलाए हुंए फटे दीथड़े पर जिस पर दिन भर की भीख 
पड़ी थी 'धौरे से फेंक कर आंगे बंढी । भिखारी अपने 
को रोक ने सका । वह दोनो हाथ फैलाकर बोल उठा- - 
रानी माँ, त्रिटिया रानी ? 
स्त्री मुडकर खड़ी हो गई और करा 
बोल्ती--वह दो सप्ताह से वेहोश पढ़ी है बावा-> 
ज्यूर है| जाशीवोद:दो' ०4 ४05 +न 
इतना बोलकर उस स्नेहमयीःमां ने अपने आँचल 
से अपनी भीगी पलकों को पोंछ लिया । भिखारी छे 
कलेजे पर जैसे किसो अदृश्य द्वाथ ने कसकर एक 
सारा--वह गुड़िया वेहोश पड़ी है: -दो सप्ताह से ! 
क्या हो गयां>हे.--भगवान्‌:/>सिखारी €क्‍्का वक्‍्का-सा 
बरगद के. तने में उटँग “सास गयां ।:छसके मुँह से एक 
शब्द भी नहीं निकला । वह -स्त्रीडचली शाई। बअहत र 
ग आए.ग़ए किन्तु भिखासी-चुप्रचाप बैठा रहा । तोस 
साल पहिले इसी त्तरह उसकौ--भी ज्न्तिया वीमार -पड़कर 
उसे रुला चुकी थी । उसकी--घुँधछी आँखें| के सामने 
उसके अपने. भूले हुए चित्र बहुत तेजी से--एक 
में--घूम गए । उसे पता नहीं कब्र दिन चीता, 
आई ओर वह जनाकीएं मन्दिर का पथ धीरे धीरे 
होगया--कुछ कुचले फूल और हरे पत्ते उस पथपर ५ 
'हुए थे । मन्दिर का पट बन्द हो गया था ! देवता & 
शयन-काल को आरती कबके समाप्त हो 
तारों से भरे आकाश में काली परछाई व 
मन्दिर को उच्च चूड़ा पर की ध्वजा का लम्बा बस 
दिखाई पड़ रहा था और उस बांस में दरगी हृ£ 


श्दः 


पे 
त्त 


अल 
मुक्ला 
द्ड 


सराट 
संध्या 


निजभ 


चुका था । 





£होलेहोले हल रही थी मिंखारी* एक ठंढी 
स/लेकर अपनी कयरी वर लेटे गया:आऔर पता नेहीं 
नींदने आकर उसे थंपकियाँ दे देकर सुरूत दिया । 
खारी/नींद्‌: में भी बचिया को देखता-ओऔर ज़्वोककर 
>अठताो-+चह- सड़क क़ीःओर दृष्टि. डालता ।निर्जन 
इकमओऔर+ब्रिजली ( का:: प्रकाश] सौमनेः जो हलवाई 
दृकानहैःउसके चूल्हे कीःराखपर एक कुत्ता।आराम 
सो; रहा: है; और-.किसी-किसी :घर-से,+ बीच- चीज 'में; 
सने. की -आचाज आ जाती: है ।-सर्वन्न:निद्रा: की साया 
5 रही है | इसी तरह- अगला-रविवार- आ गया: !-- 
वचियाःकी माँ ठीकसमये-पर आई-मेली “साड़ी 
रकेबाल योंही हार्थों से संवारे -हुए, चेहरा| उतरा 
गा, पके -भींगी भींगी..। जद दौड़ी हुई सी मन्दिर 
चली , ग६। भिखारी -का. हृदय. आशंका, से .इतना 
कुछ हो रहा था क्रि वह - कुछ पूछ न सका--उसे 
उ था कि न जाने उसे कैसा संवाद सुनना पढ़े । वह 
लि चन्द्‌.. करके कथरी पर लेट गया -- फिर रविवार 
या- ओर- भिखारी का हृदय सुबह से ही घड़कने. 
ग। उसने इस सप्ताह को बहुत ही छट्पटाइट के 


पे काय था। किसी भी बच्चे की रझलछाई-सुनकर 


पका हृदय धक से करके रह जाता था | सामनेसे आती 
ते हुई किसी भी छोटी-सी बच्ची को देखते ही वह 
'क उठता.था। सोते जागते उसके -सामने उसको 
ड़िया की चलती फिरती तस्वीर-नथिनें लगी और *उसे 
ग्रे चनाने लगी। वह कमी कंप्ती अपना सिर पीट लेता 
२ बिलख उठता पर इंस ह॒ंदय मंथन से त्राण पाने का 
उपायें उसे नहीं सूक्केता। वह. पंग्नु/ था,' इसका 
कप नए सिरे मे संताने लंगा--हांयरी छाचारी ! 
चल सकता तो “इतनी'दूर चला जाता कि 


« 
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उतनी दूर उस-नंन्दीं गुड़िया रानी की याद अपने 
नन्‍हें पैरों से नहीं जा सकेती--वंह स्मृतिके भी उछ पार 
जाने में संकोच नहीं करता । प्रत्येक रविवार को 
भिखार अंत्यन्ते वेकली का अनुभव करता और ज् चेह+ 
स्त्री नहीं आती तो उसे तनिक सी शान्ति मिलती, थोड़ा 
8 आराम मिलता । वह बोलता--द्वाय अब्र तो एसा, 
लगता है, सप्ताह के सातो दिन रविवार ही हों गए? 
पहले तो इतनी जल्दी रविवार नहीं आतां था।. “5 

वह अपनी भावनाओं से त्रोण पाने के लिए प्रत्येत । 


















































हजब हम किसी का परिचय प्राप्त करते दँ तो कुछ 
न्‍धोंके सहारे करते हैं । कहीं वह बचन्धु, भाई पिता 
स्‍त्री पत्र, कहीं कली क्रिसान वकील चेश्र 
वह कवि, गायक, साहित्यिक, वज्ञानिक अथवा 
विष्कारक होते ६ । इसी प्रकार अजस्नर नामों से 


कल लगा न्ज 2 ७  & हर कं 
क्षण विकल रहने छगा | “डक उसका परिचय मिलता दे । वे नाम के द्वारा इस विश्व 
दिन के बाद सप्ताह, सप्ताह के वाद मास !_. जद साथ किसी न किसी प्रकार के सम्बन्ध बतलाते 


कोई, भी *एक मनुष्य छस विश्व के साथ सक्न प्रकार 
सम्बन्ध से युक्त नहीं है; केवल कुछ विशेष विश्ञेप 
तन्‍्धों के द्वारा प्रत्यक मनुष्य अपने को विज्ञापित 
ता है | परन्तु किसी भी व्यक्ति का परिद्र६ कबल 
| थोड़े से सम्बन्धों में है. सीमित हे, यद्द केसे क 
सकता है ? इसी से हमारे अत्यन्त दाशंनिक बन्‍्घु यह 
#सुद्धान्त बना बैठते हैं कि प्रत्येक मनुप्य में सभो सम 

अथंत प्रत्यक व्यक्ति में 


जाड़ा समाप्त हो गया । बरगदके पत्त पीले झड़ गएए 
और एक एक कर के टपक पड़े | ढालों में लाल लाल 
नए कहले निकलने लगे | अलसाई सी हवा चलने लगा +! 
बसन्‍्त आगया ! एक दिन भोर को उठकर आसपास के- 
मिखारियों ने देखा कि लगातार पच्चीस साल तक: 
बरगद के नीचे धूनी रमाने वाला वह पंग्ु भिखारी नहीं 
| उसका फटा मेला ठाट पड़ा हुआ है, झील पड़ा+ 
, ठीकरे पड्ढे हैं, दीन का वह डब्च्ा भी पढ़ा हैं जिसमें 5 
हू भीख में मिले पेसे रक्‍क्खा करता किन्तु भिखारी: 
गायब द । कौन वतलात वह कहाँ गया । भर्क्तों कोपूज 
भोड सदा की तरद् उस -पथपर आती जाती रहा ।छुद | 
सदा की तरह देवता का श्य गार होता रहा, सदा: पड़ता हूँ । | 
तरह सिंहद्वार पर भी मीठी घ्वनि में शद्धनाई बजत आओ जितना व्यक्त हुआ हूँ उतना ही 
रहा-+-नहां रहा वहा केवल वह भिखारी लिसका चर कुछद्‌ आर इस के अलावा उसम ओर कु 
किसी को भो नहीं खटका ! ग्फ् “ के ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ, परन्तु जो कुछ अन्यत्र 

किर रविवार आया, फिर रविवार आया ओर यक्त हुआ दे, वह सभी किसी भी व्यक्ति के अन्दर 
श्राकर चला गया ! बस"! ४ ग्रव्यक्त सम्भावना के रूप में विद्यमान है यह भी में 
व नहीं समझता हू । हर एक व्याक्त विश्वप दशा 
विद्येष काल में विशेष घटनाओं की परित्थिति में 
स्प्कूट है इस सत्यको अच्छी तरह समकना ओर स्मरण 
[खना चाहिए;* नहीं तो कांव्यनिक आददावाद की माया 
.3ग्घ होकर हम लॉगोंकी उस प्रकार के रहस्यवादी 
म्ननना पड़ेगा जिन लोगों का मन किसा भी मुहूर्त किधी 
भी वस्तु में किस मी प्रकार की सम्भावना को स्वीकार 
करता है । इस प्रकार के घिश्वास से समय बीत सकता 
'जीवन नहीं चल सकता+। क्षद्र आम के बीज 


ध्< 


र १ #। 


हर क 
रूप मे वतंसान हू, 
० +ं 


ही को अध्वीकार करने के कारण उन्हें पग पम 


वास्तविक जीवन में झंठ के साथ समझीता करके 


व्यक्ति का सब्र 


नहीं हे, 


हि 
5). 0क्ॉ2606 0५ 658॥760॥ 
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हक वास्तव बाद धह४ *-- वह 


थ्री महेन्द्रचन्द्र राय 


से आम का ज़क्ष होगा, और उस बृक्ष के फल से और 
भी अनेकों आमभ के इच्त होंगे ओर इसी तरहः 'संभव 
है उससे अनन्त काल में अनन्त शआआम के चृक्षों. की 
विचित्रता प्रकट होती होगी ; परन्तु इंससे ऐसा सोचने 
का कोई भी हेतु नहीं है क्रि आज के इस बीज से 
अनन्त भविष्य में व्यक्त होनेवाले किसी भी चृक्ष का 
रूप प्रकट होगा । इस बीज के प्रकाश की एक निर्दिष्ट 
सीमा है चाहे वह सीमा कितनी सी अयोचर हो 4 : 

इस समय जिस किसी मनुष्य ने जिन विशेष विशेष 
सम्नरन्धों के क्षेत्रों में अपने को प्रतिष्ठित किया है,व्यक्तिरूप 
म॑ वही उसका समग्रपरिचय है, यह सत्य नहीं है : जो 
चित्तरंजन एक दिन वरिस्टर अथवा कवि के रूप में 
परिचित थे वही एकदिन त्यागवीर के रूप म॑ भी 
हुए इसे अस्वीकार करने का उपाय नहीं है । परन्तु, 


इसीलिए वह सत्र कुछ हो सकते थे, यह सत्य 
नहीं है । 
प्रत्यक मनुष्य अपनी जीवन-रीमा के अन्दर कुछ 


४5 


विशप दिशाओं में ही अपने को विकसित कर सकता 
हैं । उससे अधिक उसके लिए श्रप्तंभव हैं-। परन्तु किसी 
विश्येष झुह्ृते में किसी व्यक्ति का जो परिचय -्यक्त है 
वही उसका समग्र परिचय नहीं हैे,उससे भी अधिक कछ 
उसके श्रन्दर संभावना के रूप में त्रिद्यमान है । इस 
बात को हम अध्वीकार नहीं कर सकते । इसोलिए आज 
में जो कुछ हूँ कंत्र मैं उससे भिन्न जो चाद्दे सो हो सकता 
हूँ एत्ता विश्वास करने का कारण न रहने पर भी, ओर 
कुछ अवश्य हो सकता हूँ इस बात को हँसकरे उड़ाया 
नहीं जा सकता:। किसी विशेष मुहूर्त के सम्बन्ध में 
मेरा जे। विशेष परिचय है उसीमें में सोमित नहीं. हूँ, 
यह सत्य है। 

जो सम्बन्ध हैं वे तो आत्मप्रकाश के साधन, मात्र 
हैं, ये साधन चरम ओर चिरन्तन होकर रहेंगे ऐसा 
आशा अनुनित है । इसी लिए कोई भी विशेष परिचय 
व्यक्ति का चरम परिचय नहीं हो सकता । इसी कारण 





देने-का. अर्थ उस व्यक्ति. को -आबृत कर उसके 
नामे को ही बढ़ा करके देखना है । काल्पनिक 
भादर्शवाद॒ मनुष्य को एकदम अनन्त भगवान में 
परिणत कर देता हे और हमारी व्यवह्ाारिक बुद्धि 
मनुष्य को एकदर्म स्थितिशील- जढ़ वस्तु में परिरंत 
कर देती है। परन्तु ययारय॑ दृष्टि मनुष्य को 
अनन्त भी नहीं मानती और दूसरी ओर से उसे 
एकद्म साँचे में ढाली हुईं छोद्टे की मूर्ति मी नहीं 
सममती है । 
सचल वस्तु को हमलछोग कुछ भय की दृष्टि से देखते 
हैं क्योंकि सचल वस्तु मात्र ही कुछ अंश में ज्ञात और 
ऊुद अंश में अज्ञात है । वह सज्ञात अंश हमारे मन के 
आराम को, निश्चिन्तता को नेट्ट कर देता है। अगर 
इमारे घर में ऐप कोई अतिथि आवे जिसको हम 
आंशिक रूप में जानते हैं तो उस अतिथि को लेकर 
हमारे मनमें झान्ति नहीं रहती ; किसी भी समय वह 
मनुष्य किस अभावित रूप में आत्मप्रकाश कर हमें 
व्याकुल और विपन्न कर बेंठेगा इसका कोई निश्चय 
नहीं रहता | इसो लिए. व्यक्ति मात्र को हम किसी 
विशेष परिचय से बाँध कर कम से कम अपने मन में 
निश्चिन्त होना चाहते हैं, उससे यदि यथार्थ निरापदा 
न भी हो तो कोई चिन्ता नहीं। सान्तना ही काम्य 
<, सेत्य का ज्ञन उतना काम्य न्छ्ठी है । 
परन्तु यदि काल्पनिक छृदयावेग की दृष्टि और 
उन्तनाकामी व्यवहारिक बुद्धि से मुक्त होकर हम 
वास्तविक रृष्टि से देखें तो अनायास इस सत्य को हम 
अत्यक्ष कर सकते हैं कि मनुष्य को लेकर जद्दों कारबार 
ी पर मनुष्य सत्र कुछ हो सकता हैं? ऐसा विश्वास 
। ज़ेसे कार्यकारी नहीं है, -बैसा ही इसके 
कुछ हो. नहीं सकता! ऐपा सममना 
#८> जा इस बात की भी उपेक्षा नहीं की जा 
ही हद मित्र ने किसी एक व्यक्ति को ऐसा 
को कद को में है और अचल करने की चेष्टा 
देते बक ड़ ३३४ कक ही वह मनुष्य न 
बॉ के हस्क न को लॉघ कर चला 
उनकी कल्पना-सृष्टि को हे हद हक को कि 
उस व्यक्ति ने प्रवंचित किया 


कर... 







वास्तववाद 





का स्वर पं दिखा क़रः कुंछ.संम्भावनाओं की ओर खींच-ले 
नाती-हैः। दो कदम से ज्यादा आगे बढ़ना मेरे लिए 
भव नहीं है,..परन्‍्तु कल्पना कभी, ऐसा कहना तो दूरः 
तक नहीं देती । लेकिन संभवतः दो कदम 
-,के .. लिए. ही... मेरी खष्टि हुई ह 
'बिश्व व्यापार में विश्वविधाता मुकसे इससे अधिक 
पत्याशा भी नहीं रखते हैं। सृष्टि के अन्दर असत्य 
अं जुलना काम कर रही है, इसमें सन्देह नहीं । 
$ किसी आदर की कल्पना 
कल्पना यदि न रहें तो चलने को प्रेरणा भी नहीं 
ती ; अथच आदर्श के अस्तित्व पर विश्वास व्यक्ति 
के लिए वेदनादायक- भी है। आदड है इसलिए तो 
णुता *का बोघ छूुदय को पोढ़ा देता हैं। 
दिख से छुटकारा देने के लिए. ही कल्पना 
ज्यवादी बना देती है। इसी रहस्यवाद < 
“अहम ब्रह्मास्मि-वाद 
स् -वाद में, कहीं भक्त रक्षक भगवान्‌ 
ही हुई हैं | वास्तविक दृष्टि से विचार किया जाय तो ये 
वाद' जीवनलीला का छल मात्र ५ । 


इस में सनक्न्देह नहीं कि रहस्यवा 
निश्चिन्त बना देता है। व्यक्तिगत 
होसका अन्य ।केसी व्यक्ति में उसे दे 
कज़ो वेदना हो सकती है, रुहस्यवाद मुझ उस 
मुक्त करता है। में ही विश्वजगत्‌ भें भिन्न भिन्न 
बस्पों में विराजमान हूँ, यदि ऐसी कल्पना को जाय 
“व्यक्तिगत विशेष वेदना की निदृत्ति हां। सकती है । 
वा इस जीवन में जो नहीं हो सका, एक विद्योप 
स्‍त होने के नाते वह मेरी शअपूर्णाता यह स्मरण 
करने में असुविधा भी है,वेदना भी-है | परन्ठ॒ 
द्‌ की सान्त्वच्रा से मनुष्य उस वेदना को 
है। जो आज सलहीं हुआ वह कल संभव होगा 
सा सोच कर जिस प्रकार सान्त्ना मिल सकती है 
ही इस जीद्वन में जो संभव नहीं हुआ अगले जन्म 
वह संभव होगा ऐसा सोच कर पर्याप्त 
ता है ।*अथया जो मैं स्पष्ट देख रहा 
ए असाध्य है वह भी ईश्वर की विद्युप कृपा से साध्य 
'ज्ञायगा यह विश्वास भी कम सान्लना छा कारण 


अर्थात्‌ उनकी कल्पना के विरुद्ध काम किया। उस आहत 
विश्वांस के मुहूत में उन्होंने कहा था, हमदोग इस 
कुछ कर सकते हैं, किसी का कोई विश्वास नहीं 
प्रतिक्रिया का यही लक्षण है ; 
जब धक्का पहुँचता है तो वद् एकदम रहस्यवादीश्हों 
उठता है परन्तु वास्तविकता के आधार पर मनुष्य बल्यर 
होकर खड़ा नहीं रह सकता | प 






व्यवहारिक बुद्धि 





मनुष्य को एक निर्दिष्ट सीमा के अन्दर ही रहना परम और चरम मूल्य 


तो उसके लिए भौर कुछ न दो स़कना दोषणीय नहीं 
हो सकता । इसोलिए किसी विशेष प्रकाश को अत्यन्त 
मूल्य देना जैसा वेदनादायक हैं वसा ही अनुचित मर 
प्रतीत होता है । इस जीवन में जो में कभो «नहीं बृचु 
सकता, यदि उसी को जीवन का परम ओर सार्य 
प्रकाश मानना पड़े तो मेरें लिए जीवन धारण 
ही एक उपहास जैसा माल्म हो सकता है | व 
विचार में जो वस्तु जिस रूप में प्रकट हो रही हैं| 
उस वस्तु की वही बथार्य सार्थकता है ओर उरसता अथ मे 

ह ॥0 5 सिटडएडटए ; 
520 97 #ए॥६ ७वए धार छणगत, 
आर्थात्‌ सभी अयने अपने म॑ प्रतिश्ठित हैं | ; 
परन्तु यदि इस वास्तावक डांट्र सं दंखा जाय तो 
मनुष्य में परिवतन 
कुछ जेंसा है ठोक ही । 
तअ्रटि नहीं है, यदि यहां धारणा हम में होती 
नवीनतर प्रकाश के 






ए प्रेरणा शआती कहाँ से, 
जीवनं-गति के पीछे अस्म्पूर्णता का बोध और अभाव 
की प्रेरणा है | मैं जैसा हूँ वह मेरा ययार्य प्रकाश नहीं 
है, यह बोध ही तो सुझे एक प्रकाश से दूसरे प्रकाश 
की और, एक जमाने से दूसरे जमाने की ओर खैंन्चु 
लेजा रहा है। हमारी कल्पना वास्तविक दृष्टि को 
रखती है, कहती है, सामन का रास्ता तो अनन्त 


बैठे क्‍यों रहोगे ! 
कल्पना सृदि की प्रेरणा है । कब्यना प्रत्येक व्यच् 


सम्मुख पहुँच के बाहर एक आदश को खड़ा कंगे 
देती है ; मैं जो नहीं हा सका, वद्दी आदश मानी 
से बंशी बजा कर दरामिसारी होने के लिए मुझे 
है| .छलनामयी कल्पना दा मनुष्य को अनन्त संमावः 
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वास्तविक-दृष्टि मनुष्यकी इत्त काल्पनिक सान्त्वनाओंः 
से वंचित कर उसकी जीवन यात्राउक्को!च्रहुत-: कठिन कर 
देती है इसे हम अस्वोकार नहीं कर सकते । किन्तु क्या 
मनुष्य सदा कठिन श्रयास से बचने के लिए. काल्पनिक 
सान्त्वना की खोज में रहस्यवाद का ...ही... शरण छेगा £. 
व्यक्ति का जो वास्तव मूल्य है, कया वंह उसे प्रसन्नता से - 
स्वीकार नहीं कर सकेगा ? जो असीम -है- उसे असीम 
के रूप में कंल्पना करने का जो दुर्निवार .मोह है मनुष्य 
कब उससे मुक्त-होगा ? व्यक्ति के रूप में, व्यष्टि के 
ल्‍्थ में मेरी जो सत्ता है वह इस जीवन की क्ुद्र सीमा 
में ही निःशेष है, इस अत्यन्त स्पष्ट सत्य को हम 
लोग क्यों स्वीकार करना नहीं चाहते 2 “अस्ति' ही 
एक मात्र सत्य है और उसोके साथ अविच्छिन्न जो 
नास्ति' है उसे अश्वीकार करना क्या मनुष्य के लिए 
यह दुबंलता नहीं है ? 
व्यक्ति मात्र ही विशेष देशकाछ की परिधि में सत्य 
है उस परिधि को अनन्त कर व्यक्ति सत्ता को चिरन्तन 
#माशत करने का प्रयास एक श्रान्ति मात्र है। -उुतराम्‌ 
जत्र हम कहते ई “में हूँ” तो सबंदा यह भी स्मरण 
खना होगा कि मैं किसी विश्येप देश में,विशेष का्न में 
हूं । इसीलिए यदि मुझे सफलता प्राप्त करना है 


उस सफलता को विशेष देश काल में ही प्राप्त करना 
होगा । 


५0]] ए४0 ॥ ८00०१ आल्स्ट: ऊ८ 
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यह एक श्रकार दुर्बल की सान्त्वना मात्र 
ही हैं। अवश्य चारों ओर के मनुष्यों की - स्वीकृति 
में ही व्यक्ति की चरम सार्थकता है, यह वास्तव 
में सत्य नहीं है; परन्तु व्यक्ति जीवन- की. सार्थ- 
कता किसी महिमासय भगवान के दरचार में -भी नहीं 
है, यह जानने को आवश्यकता है। वार्स्तावक-हंथ्टि को 
प्राप्त करने में सब्र से बड़ी बाधा मनुष्य का द्वदय-दौर्ल्य 


२ २३ ००. 
है । दुबल मेन सान्‍्त्वना प्राप्त करने की आशा में कितने 


प्रकार की झटी सान्त्नाओं के .सहारे जीवन धारण 


करने की चेष्टा करता है यह नवीन मनस्तत्त्ववेत्ताओं 
को अच्छी तरह्ट ज्ञात है.। 


हमारी कल्पना -ज्त्ति इस हृदय-दौरबल्य को जय 


६०4 







श्रति अहूर्त कल्पना की; छल्ना:से विपय्स्त 





: में कल्पना बिलकुल अघटन-घटन-पटीयसी है । हमारी 
- दृष्टि कभी भो किसी एक मुहूर्त में किसी वस्तु क्री परि- 
. पृर्ण रूप में' नहीं देख सकती, किसी मूर्ति को जमी हम 
देखते हैं तो उसके एक ही प्रान्त को हम देख"सकते 
हैं, किन्तु कल्पना की श्वक्ति से हम उस मूर्ति को चारों 
भोर से सम्पूर्ण देखते हैं, इस प्रकार से सम्पूरो 
देखने में जो भूल का ब्रीज रहता हैं उसीसे कभी 
कमी उत्कट ट्ोजिडी की सृष्टि होती है| बालकों की 
, एक कहानो में उस का विवरण है, आप लोगों ने उसे 
“पढ़ा होगा। मैं यहाँ पर केवल चाक्ष॒ष दर्शन की बात 
नहीं कर रहा हूँ । मनुष्य को सममने में भी हम इस 
प्रकार के मानसिक अभ्यास का प्रमाण पाते हैं । किसी 
व्यक्ति को जानने के,लिए यह आवश्यक है कि कम से 
कस उस जानने के झुहूत में उसका परिचय अवश्य 
ही आंशिक होकर रहेगा । परन्तु हम छोगों का ऐसा 
अभ्यास हैं कि हम किसो व्यक्ति के एक ही हिस्से को 
जान कर उसी को पर्यात्त समम बैठते हैं अथवा जितना 
जानते हैँ उसी के साथ संगत कर उसका एक परिपूर्ण 
चित्र की कल्पना कर लेते हैं। इस प्रकार की भूछ हम 
इनेशा किया करते हैं । पंडित जी के मुख से वेदान्त की 
निगृढ़ मंब्याख्या सुन कर हम सोचते हैं कि संसार के 
दे नन्दिन व्यापार में मी पंडित जी इसी दृष्टिकोण को लिए. 
फरते हैं। कवि के मुख से देद्व भक्ति की अम्गृतवाणी 
सुनकर हम यह कल्पना भी नहीं कर सकते कि वास्तव 
जोवन में वह घोर स्वाथीन्वेषी और अर्थल्प्सु हो सकता 

£ | उपन्यासकार के उपन्यासों में निन्दुर्कों के प्रति तीक्ष्ण 
“यंग दो देखकर. हम ऐसा सोच बैठते हैं कि यह व्यक्ति 
जयम्‌ बढ़ा ही गुणग्राही होगा। परन्तु-यहू कल्पना 
5 छलना मात्र है, जिनको कुछ भी वास्तवः अनुभत्र 

तड्े इसे स्वीकार करेंगे | 

न ४२ क्‍या. कल्पना हमेशा हमें परिपुर्णंता का 
“2 सप्न ही दिखाया करती है १. क्‍या किसी 
यक्ति के चरित्र कें बारे में धारणा करने के लिए 
उस व्यक्ति को सभी - सम्बन्धों में” देखने को 
आवश्यकता है ? सभी ओर से किसी व्यक्ति की जॉँन्च 


छा 


करनेका मौका ही कहाँ है ? और ऐसा न करने के 
क्या हम पग-पण पर भ्रवंचित ही होते हैं ? अगर ऐसा 


॥5 असम्पूर्ण को सम्पूर्णूरूप में देखने की कला ... नहीं तो, कया ऐसा सोचना अनुचित - होगा कि केवल 


सन्‌ १९४८ 


बाहर से विचार करने की पद्धति के अछावा भी ए. 


ऐसी पद्धति है. जिसके द्वारा मनुष्य के व्यक्तित्व:>को 



















सामग्रिक परिचय को एक ही साथ प्राप्त करना 
है ? जो हमारे प्रत्यक्ष शञान के सामने अव्यक्त ह्टै 


हमारी अनुभूति के सनन्‍्सुख किसी रहस्यपूरा उपाय 
व्यक्त हो. सकता है, एक ऐसो धारणा हमार मन-क 


अन्दर जमी हुई हैं इसीलिए उक्त अश्न के उत्तर 
में दचिधा मालूम होती है । 


भग्न वृत्तांश को देख कर पूरणो बृत्त की कल्प | 


मानव प्रकृति का एक धर्म है ऐसा कहना भी नझ्लु' 
नहीं है । इसी लिए तो मनुप्य को बनाई हुई 


बसत के एकांश को देखऊर उसके अधच्श्य भंजञ्ञ के 


बार में अनुमान प्रायः ठीक भी दाताहई। यदि 


आकार कऊंसा हागा यह कहना असंभव हे। वह इ 


लिए गी ना 6 कि वृत्त एक ज। वबित वस्त हैं । पवत 3. 
'एकाश का दस्त कर भी उसके अन्य अशा का धारणा | 


करना अमंसत हूं । सुतराम मनुप्य के भा एकाश 


देखकर उस का पूरा ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है 
मी कभी हमारा अनुमान व्यय नहीं हो 


है, इसका क । विधाता की सड्धिमें कोई भी वस्खुज 
मानव कल्यना के अनुसार सम्पूर्ण नहीं है, यदि हम 
कल्पना करें कि विधाता के मन में परिपूरणंता के लैंड 
चेद्टा है तो भी उनकी घारणा के साथ मानवाच' ६६ 
वी धारणा का कुछ साहश्य है ऐसा नह प्रतीत होता 

























मनुष्य पूर्णरूप से विधाता की संध्टि नहीं मनुष्य 


पने को भी कुछ अंशों में बना रहा है और इस 
लिए उसके धन्दर जो परिपूर्णता की धारणा है उस 


लिए चेशा भा है । इसी लिए हम लोग कमा; 
नाना सम्बन्धों के बीच एक सामंजस्य स्था0 


करते हैं, यदतरे हमेशा उस सामंजस्य को हम रख न 


&्, 


सकते । जिस मनुप्यका विकास जितना चहुमुखी दवा 
है उसमें हम उतना आधिक असामंजस्य देख पाते 


(०0५0॥65५ 594 


























चित्रों की अधिक जटिलता नहीं हैं, उनके सम्बन्ध मूल्य नहीं है, यह कहने की भावश्येकता नहीं है । 
ह्मज्नो नेकलता है और बहुत से वास्तव दुःख विपत्तिओं के बीच में से निरद्धिय 
समग्र “होकर चलने के लिए मानव-मन ने इस कल्पनास्र का 
सुक्ष्मत्ति आविष्कार किया है किन्तु इससे विपद का नाश नहीं 


गों का अनुमान प्रायः सत्य निकल 
सीसे दम ऐसा सोच वैठते हैं कि मनुष्य 
गक्तित्व की धारणा करने के लिए 


वास्तववाद ! १०१ 
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£ पारे अन्दर जाग्रत होरही ६ । वस्तुतः इस श्रकार का किया जा सकता । पग पग काल्पनिक सान्त्वना से मय 


म"हमें विशेष आयास करना 
४ कार के कदयनानुसार 

सम्मुख उषस्थित करते हैं-। उन चर्ित्रों की 
एक ऐसी $ए7077८079 ( छुडौरूपन ? ) रहती 


मरते हैं और कहानी कार को + 
5: 7हैं । किन्त वास्तव जोदन में 
जटिल ओर रहत्यपूर्ण है 
ओर वास्तव मनुप्य में जमीन 
मनुष्य के छशापटााए या 
ग़हरा अन्तर है वास्तव ओर 
गन्तर हैं। कश्टानी पढ़कर जो मानव-चरित्र का 
होता हे उससे वास्तव जादन मे किसा का 
है ऐसा सुना नहीं जाता । 
जाता है कि कद्दानी साहित्य 
खींचता है तो उसके रू 
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श़्ास निराधार माल्म होता हैं । 
- कहानी उपन्यासों में जिन मानवचरित्रों से हमारी आ पड़ता है उस दिन भी उसे काल्पनिक माया कहकर 
2 होती है. उनके साथ- वास्तव जगत. के मनुष्यों का हम उससे बच नहीं सकते । वास्तववादी होने के लिए. 
सादृश्य है कि नहीं यद्द एक विचारणीय विषय है। चित्त की वलिष्ठता चाहिए, जो यथार्थ और अनिवाय 
गीकार जिन चरित्रों की खष्टि करते हैं उन्हें समझने दुःख है उसे ग्रहण करने की दाक्ति चाहिए. । इस प्रकोर 
क्योंकि वे से जो आगे बढ़ते हैं. वही एक दिन दुःख को जीत भी 
सम्पूर्णरूप हमार सकते हं, कद्यना नहीं ॥ 

नावड में बाल्कपन में रातके समय अन्धकार में जब्र बाहर 
है कि निकलना पड़ता अथवा रास्ते पर चलना पड़ता था 
उनके एकांश को देखकर अन्य अंशों की धारणा करना उस समय अददश्य भूत के अस्तित्व के बारे में मैं निस्स- 
के इस 8.70- शव था भौर वे मुझे क्रिस विपत्ति में डाल सकते हैं 
ता है उसे हम सह मालद्म ने रहने के कारण उनके बारे में भय की 
सम-. मात्रा भी अपरिंतीम 
दरते आँख बन्द किए निः 


असंभव नहीं हं । जी चा 
&€ए आर संगति का मा 


कतना अधिक केवा था । उस 


डर 
फर्क हूं । 


रूति के बक अल 
प्रकृति के एशाशाा॥ ने ऊना 


मानव जांदन के 


का नाश करने से ही, जिस दिन विपत्ति का आधात 


3 4 


। इसीलिए बड़ों के हाथ पकड़ 
ये होकर रास्ता चलने का फाम 


पट 
 'म 
भ 
छोटी अवस्था में भय का जीतने का 


(4५ | 


मनुष्य से हों, कम से कम, उससे बचने का वह अभिनव उपाय 


५ 


$- 


कर मन में खुशी हुई थो। परन्तु आज 
एसी जा रही है। परन्तु यदि आज भी 
हं। उसी उपाय से रात की पथ चलना पड्डे तो लजा से 


| 


सर 


ध्व 


सु 


>> थ्प 
टँ 
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ज्ञान 3 छिपाने की जगह नहीं मिलेगी ॥ छेकिन आदश- 
लान हुआ वादियों की बात स्मरण कर मुझे बालकपन में भूत के 
कहा भय से बचने की बात याद श्णती है| यदि सचमुच में 
अत्र डर का कोई बात होगी तो इस प्रकार आज़ बन्द कर 
कठिन उससे बचने का जो अपमान दे उसे मनुष्य क्यों स्वीकार 
मालूम होता, है । साहित्य मानव कल्पना का खेल है; करेगा ? काल्पनिक भूत को इस प्रकार से जीतना अथवा 
गॉवन को यदि-हम उसके द्वारा नियंत्रित करना चाहेंगे. उससे बचना संभव भी<«हो .सकता हैं परन्द वास्तविक़ः 
तो हमें बार-चार प्रतारित होना पड़ेगा, विपत्ति में दह विपत्ति से इस प्रकार से-: बचना तो. अधप्ष॑मव है। जिस 
में कभी बद्धा नहीं सकेगा । 
सम्पूर्णता को लेकर खेलना ही आदरशंवादियों की 
साधना/है ।- जो कमी होता उसी को सम्भाव्यता को. लाठी पड्ढेगी उसके पूर्व मुहूर्त पर्यनत आतंक से छाती में 
मानकर निदद्देश यात्रा का जो आनन्द दे, वही आदश- धड़कन नहीं होगी--बस इतना ही | 
5 चोदी के जीवन का पाथेच है । इस आनन्द का कोई भी 


जंगल में डाकू है वहाँ से आँख बन्द कर चलने के पत्त 
एक हीं युक्ति हो सकती है, वह यह है कि जिस समय 


क्या, मनुष्य सदा ऐता ही पुरुष रहेगा / 


का आता 











मानवता संव॑प्रथम रोई थी २४३० वर्ष पहले. जब 
करुणा, मेत्री ओर अहिंसा के प्रथम प्रचारक बुद्ध ने 
दो शाल द्र्॒क्षों के बीच में पार्थिव शरीर त्यागा या | 
मानवता रोइ थी बब्र ईसां को सूली पर लख्का 
दिया गया या | हि जे 
३० लनवरी की संध्या को गडडा सीओ: 


जत्र प्रायना के लिए जाते सय मद्दात्सा 


उसने देखा कि उसका चमकनेवाल्य रत्न छत होगया-- 
उसके पुत्रों को मेंत्री और प्रेम का सन्देश देनेवाला 
“अखिल बन्धुत्व का प्रचार करनेवाला चिरनित्रां में 
'हविलीन हो गया । हा 
४... स्वर्गंगा की ऋूहरों में हिलोरें लेनेवाली हमारी 
धरती को गर्व॑था कि मानव का अवतार-उसी पर 
उसी पर मानव ने जन्म लिया, उसी को गोद में 
महामानव जन्मे । किन्तु ३० जनवरी की साम्ध्य-लछोहित 
#सूय-किरणें कॉप उठीं जब्र हमारी पवित्र धरती की अुकुट 
>मगि-गान्धी-को शैतान ने लूटीलिया । ६2%: 
£> जो तपस्‍्वी अन्तहोन भविष्य में निवास करुते हैं. 


विष्य में ई जिसका आनन्द जिसकी आशा मौर 


हज्गौरव निवास करता है, मानत्र सभ्यता उसी की रचना 
४ । मृलु-गहर में जाकर जो अमृत को“ प्रमाणित करते 
हैं, मानव॒सम्यता उन्हीं का दान है । चरम दुख में 
कर जो परम सुख का सन्धान करते हैं, मानव 
सभ्यता उन्ही की देन है। आज की भारतीय सम्यता 

रदात्मा गान्धी की देन है । महात्मा ग़ान्पी जी ने 
'दमारे लिए, हमारी भार्थिक, राजनीतिक और नैतिक 


लापी घवाधीनता के लिए. चरम दुखका वरण किया था । 


' सष्टपिता को श्रद्धाजलि 


 हो.गए--ब्रह सीमित हो कर भा 







































उन्होंने चरम दुख में रहकर हमारे लिए परमस सु 


सनन्‍्धान किया-हमारी चेतना, हमारी श्रेरणा 
हमारा. उन्नत मस्तक चलना उन्हीं का दान है ।- हम 


स्वाधीनता उन्हीं. की कृति है । वह अनेक वार अन 
करके मृत्यु-गहवर में गए और मृज्यु-गहर में जाव 
हमारे लिए. अमृत लाए और 


ध्लाकर र, दच्यारे क्रो गोली खाकर- मरकर भी 





ईगान्धी की हत्या कर दी गई | सौर) मयुढ्ल लू छू -परिमश्नण . हमार लिए दिर्ू-सुस॒लिम एकता के अमृत दो प्रमा 


£ >करती हुई हमारी धरित्री भी उस दिन विलखे उठी जब किया | उन्होंने निरन्तर अन्तहीन भविष्य में 
पक्रिया--भविष्य में ही उनका आनन्द, उनकी अ 


ओर उनके कार्य का गोरव था । वद्द हममें, हमारे 
हमारे लिए विराजे भोर हमारे लिए हो वह झ 


में दही विलीन हो गए | 
बिएदे मोर रक्षा करो, ए नदे मोर प्रार्थना) 
विपदे अमि ना जन करि भय | 
दुःख-तापे व्यथित चिते नाई वा दिले सन्त्व 
दुःख जेन करिते पार ज़य।. - | 


सहाय मोर ना जदि जूटे निजेर वल ना जेन' 


संसारेते घटिले क्षति लाभिले शुध्‌ वंचना+: 


त्िजेर मने ना जेन मानिक्षय॥ है 
आमारे तुमि करिवे त्राण ए नहे मोर प्रार्थन 


“तरिते पारि शकति जन रय । 


- आमार भार लाघव करि' नाई वा दिले सन्त्व 


वहिते पारि एमनि जन हृय । 
नम्र शिरे सुखेर दिने तोमारि मूख लएब चि 
दुखेर राते निखिल घर। ज्ञ दिन करे वंचन 
तोमार जेन ना करि संशय ॥ 


-रवीन्द्रत्ञाथ 'ठाज 


* 


न्ततः मृत्यु-गहर 


पास थे मौर अस 


हद 
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४) # अहिन्दू फ़सिज्म 
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गान्धी ज्जींच्ाकी हत्यछ-जमामूलीः हत्या. नहीं 
के; स्वेश्रेष्ठ व्यक्तिफकीःहत्या है ५ उनका हत्यारा 
 शिक्षित/#' एक" राजनीतिकः दल का कार्य- 
प्रौर एक हिन्दू" सभाई दैनिक 'पत्र' का सम्पादक 
पं०जंवाहरेलाल नेहरू केः शब्द वाला “पागल 
१ उनकी हत्या का प्रयत्न बम द्वारा कुछ ही 
यृंव'हो चुका था ।संसारके सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति पर वम 
्वागय४ और बंम - फेंकने वाले गिरोह का: पता तत्र 
झोरंत सरकार के गहं-विभाग/ को न लगा जन्र 
है गिरोह ने तत्काल दुवारा प्रयत्न करके महात्मा 
जी.कि हत्या न कर दी:| 

- महात्मा गान्धी की हत्या एक' व्यापक पड़यन्त्र का 


फल है ।: जितने महान व्यक्ति की यह हत्या है, इसके 


उतना. ही वढ़ा पड़यन्त्र है.।. मद्धात्मा जी को 


एज्या-पढ़यन्नकारियाँ को शक्तिको परीक्षा की सबसे 
छोर कसोंटी है। पढ़यन्त्रकारियों ने जान बूमाकर 


सवस्व को :दोव. पर लगा दिया है--इस दाक्ति 


परक्षां- में. विफल हो ने. पर वह सर्बथा निमृल भो हो 


ते.हैं कर:सफ़ल हो .. जाने: पर: वह 'सर्वस्व ( राज्य- 
2 को प्रप्त। भी कर सकते-हैं।. ऐसा व्यायक् है 


बह्यड़यन्त्र-और ऐसी कठोर है.यह इत्या / 


इसनेज्व्यापक- घड़यन्त्र- का पता: भारत सरकार के 


गह-विभां को; नहीं था ,या उसने: इसका पता रखना 
झुपने समय का अपव्यय , समर्क्माँ |अथवा इसके लिए: 
पके |वि्ग्रर: को (फुर्सत - नहीं: तयी; ग्रह- सब-हम नहीं 


नते ।-इस इतना जानते हैं:क़ि ;राष्ट्रपिता से मिलने 
लिए गृह-विभाग के . मन्त्री .को फुक्षत नहों रहा करती 
जिसकी चर्चा महात्माज़ी ने. अपने अनशन वाले 

की थी । ओर जत्र राष्ट्रपितां से मिलने वी 
नहीं, तो उनकी रक्षा के झंझट में कौन परे । 


कश बातां है कि! ८०% सी० झओई० ढी० पारिस्दा पर 


गए. ये ।”'पर यह नहीं बताया गयों दि बचे 20 
में से कितने प्रतिशंत सो शहिस्सिं और कम्यसि रे 
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केःपीछे लगाएं गए तथा: किंतनें प्रतिशत रीष्टीयफेस््य-+ 
संवकसंघ्र के पीछे: ? “इसको बताने वीःक्या जल्रेतेस्ट | 
राष्ट्रीय स्वयं'सेंवक संघ को तो लरो्ट्र 'विभीग सपना 
।नुयायी बनाने की फिक में यहुंच मल : 
. ईमन महात्मा गान्धी जी की हृत्य/' के द्श्क्द्ू 
अवसर पर एक' और आंधचर्य देखां कि महात्मा जी 
की मृत्यु के तुरंत बाद रेडियो- पर सिफ प्रधान मन्त्री 
का ह्वीः भाषण पर्याप्त, नहीं समझा गंया। उपप्रधाने+- 
न्तरीं का बोलना भी जरूरी माना गया ] ह 
5 ८ | है 
जिस समय महात्मा गानधी जी की चिता में 
आन की छपट उठ रही थीं, उस' समय हिन्दू वि 
विद्यालय छे वे छात्र जो राष्ट्रिय स्वयं" सेवक संघः के 
दस्य थे, खुशी मना रहेथे, खशी में: मिंठाई' खा 
ओर बांट रहे थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक' संघ के कुंछ " 
दत्ता के यहाँ प्रगतिशौल विद्यार्थियों ने धाकः बोलेंकर'* 
पलाद्ा ला ता महात्मा जी के हत्यारे द्वारा लिखी एक 
ऐसी पुस्तिका मिली, जिसमें सद्वत्मा . गान्धी पर मुंसल- 
मानी के साथ मिलकर हिन्दुओं का अहित करने का 
अभियोग लगाया गया था । हत्यारे का चित्र भीमिंला। 
राष्ट्रीय स्रयंसेवेक संघ द्वारा हृड़ताछ को रोकने 
कोशिश भी देंखी गईं। ये सारो चीजे निर्चय दही 
महात्मा जी की हत्या के बहुत पहलें दीसंघ की सभी 
शाखाओं के पास भेजी गई होंगी । पर भारत सरकार 
के गदद-विभाग को पढ़यन्त्र का पता संहीं था || ; 
८ ५ अर 
महांत्मा गान्धी जी ने अंग्रेजी ध्ाप्नाज्य' से ३१ 
वाल तक लगातार संघफ' किया | ब्रिंटिंश साम्राज्य - केः 
सर्वश्रष्ठ रत्न को छीनने को लगातार प्रेयत्न करके सफ- 
लता प्राप्त! को | अंनेकः बौर ग्रार्णों की बांजीलिगा दी । 
पर उस समय गान्धी जीके शरीर का कुछे न बिंगे दे? । 
अंग्रेजी साम्राज्य ने अबने 'शत्र॒मंहीत्मा' गांध्वी जी* 
के शरीर की रक्षा की । और भारतवंध के स्वरतन्त्र 
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है 





् (नि गर जाने वर भारत राष्य के पिता की हत्या के पिन आस हत्या के पड़यन्त्र 


का पता, गांधो जी के सब॒से बड़े अनुयायी विलक्षण->-संघ वालों की यद कोशिश थी कि राष्ट्रीय सर 
बुद्धि सरदार पटेल के ग्रह-व्रिभाग को नहीं या) हर 


2५ 
हिन्हुस्तान का पाकिस्तान के रूप में बैंटवारा 
कांग्रुस, की ग़लत दाज़न्ीति-ा परिग़ाम:नथा |, यह गल़तक 
राजी वि बहुत;:कुछ हमारे साम्राजिक जीवन से :उच्धद्क& 
थी]. इस गलत राजनीति .के मार्जन: का समय -१ ९४५: 
में नाविक विद्रोह और आज़ाद हिन्दू फ्लौज:के, आजूेल़न, 
के अवसर पर, ।६ उस समय हिन्दू; मुसलमान एक 
देश्य ते एक हो रहे ये ।. उस समय यद्वि कांग्रेस, इस 
. कान्तिकारो भावना. का जेतृत्त करती -तो;उसका प्रआव/+ 
सु॒लिम. लीग (पुर भी पढ़ता: ओर, उसके  नेतत्व में... 
परिवर्तन होता इससे देश - क्रान्ति के पथ्‌ पर आगे, 
बढ़ता । पर बृह क्रान्ति पृजोवादी न होकर ठमाजवादी 
हांता | समाजवादो क्रांति से ऋंग्रेसी नेतृत्व सशंक थ[-- 
इससे हिन्दू पू'जीपतियांक़े स्व्रार्थथर आघात-छूगता, था. 
इसीलिए अंप्रेजों..से समक्ोता किया. गया । इस 
जमभोता से मुसल्मि पू'जीपतियों के छ्वित के: लिए... 
गाकत्तान नामक एक अलय राष्ट्र को सेष्टि हुई। 
उठडम बूजुश श्रेणी ने अपने स्वार्थ के लिए साम्प्रदा- 
विकता का और दिन्दू विद्वेप का सहारा छिया । बंग- 
उप का भारत में यही तर्राका सम्भव था | सकी _ 
नवाकता हिन्दुओं में मी हुई ७... हि 
हिन्दू प्रतिकिया के उमहते हो रिन्द महासभा 
उप हो गई । . हिन्दू मंहांसभा की से निक-पूरक सस्या 
पर्ट्राय स्रयंसेवक्‌ संघ सामने आया-। इसने हिन्दुस्तान $ 
| इसलमानों .को नष्ट करने का निर्य किग्रा ।_ अनेक 
मो मदाराजाओं, (ता पाहित इस संस्था , ने.. 


अने$ स्थानों पर मुत्नल्मानों आ. कल्लेआम करवाया. 


किम्तु महात्मा गान्धीज ने अंग्रेस को हिन्दू 
उड्ता पर संगठित किया था। महात्मा गराख्ीजी ने 
इन्दू-मुसल्मि एकता के लिए _ अपने सम्पूर्ण भरयुन 
*र्‌ दिए | .नोभ्राख़ाडी गए; :ब॒यं यात्ति कायम 

_ कलकत्ता में जब राष्ट्रीय -स्वयंसेवक संघ:नके) उद्योग 
“लमानों का सफाया झुरू हुआ तो उन्होंने अनुयत् 
किया ।. उनके श्रयृत्न से कलकत्ता 
उन हुई । कर दिल्‍ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक ० 











-उन्होंने अपनी अद्भत कुशलता. -से दिल्लीःकी. पर्सिरे 


कार'्समुदाय- था |. 


- जो वक्तव्य दिया था, उसमें इन सभी बातों औं 













































है फरवरी 
फ़रवर 
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यह... सत्ताधारी - अधिकारी भारतीय सरकार्‌ के, गृह 
5: सपिव सरदार बल्लभ भाई पटेल ये | हि 
है. कफ: : 2 

» सरदार वललभ भाई पटेल . ने इधर हाल में जितने 
वक्तव्य, दिए हं,; उनमें दो बातें, निश्चित ,रूपसे हैं--- 
(१ ).भारतीय_ यू जीपतियों . ओर- उद्योगपतियों दो 
भारतीय सरकार से सशंक न होना चाहिए। उनके 
हित के लिए ही सरकार ने उनके वर _ का एक व्यक्ति 
न्त्रिमण्डल में लिया है | सरकार उनके हितों को रक्षा 
करेगा । राजाओं, को डरने की कोई बात नहीं है । 
उनके हितों की रक्षा सरकार करेगी । (२) मजदरों का 
हित इसीम॑ हूँ कि वे राष्ट्रीय टे,ड यूनियन में रहें । 
दूसरी सभी यूनियनों को नष्ट कर दिया जायगा। समाज- 
वादियों को कुचल दिया जायगा | नागरिक स्वाधीनता 
की वात करना गुनाह हैं। नागरिक स्वाधीनता की 
.बाव करनेवालों को कुचल दिया छायग; 
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मुसलमानों का कल्लेभाम शुरू करवाया । 


चूक 


समंधिक्ररियों को केद कर के कांग्रेस के उच्च नेताओं 
कत्ल कर दिया जाय । कहा जाता हे कलकत्तामें हथियार 
से रूस ऐसी तयारी थी, जिनसे वक्त आने पर दिल्लीओं 
काम लिया जाता, किन्तुःमहात्माजी- दिल्‍ली -पहुंच गए 
३१: 
को सम्हाला । पर राष्ट्रीय स्वथसेवक संघ के:साथ रा 
राजाओं :द्वारा उसको; 
ओर - दृथियार मिलता था | -इसलिए - | 
के -आसपास सर्वत्र दंगा फेल गया । काम 
कारराजां भी संघवालों के साथ या। उसने कास्मीरपओ 
कई स्थानों पर मुफ्तलमानों' का कल्लेआमं . ऋरुचाग्राई 
चारों ओर कट्धता आर . विद्रोह का वातावरण गरस्र हो 
गया.। पर इस तप्त वातावरण में भी गान्धोजी शा 
क्वायम करते रहे--हिन्दू सुमलिम एकता का वाताव 





पंदा करते रहे । ध सरदार वल्‍्छभ भाई पटेल का इधर का रुख ऐसा 

++इस तरह हिन्द महासभा और राजाओं द| था जिससे सभी क्रिस्म छे प्रतिकियाशोर श्रेणियों को 
निः नियोज् श गे ह अयेसेवरक | संघ के उद्योग में महांत्म प्रीत्माइन मिलता था | उनकी वाणी में भारताय प्रति- 
जत राष्ट्रीय स्त्रयंसेवक संघ कं उठ ; 


क्रिया बोलती थी | वह भारतीय प्रतिरिया का प्रतिनि- 
वित्व कर रहे थे | 

दर किन्तु उनके लिए भी महात्मा गास्धी जी का 
हु ब्युक्तेत्व एक रोक था+-*एक ब्रेक था । 

ओर महात्मा ग़ान्धी जी को वाणी में प्रगति थी 
535 विकास था । गान्धी जी भारतीय मुसलमानों के जीवन 


गांन्धी सर्वत्र बाधक सिद्ध होते रदे। राजाओं के * ६ + 
में गान्धा जी इधर सबसे ज्यादा बाधक सिद्ध द्वो रहे थे॥। 
उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कुछ समाजवादी नेतार्मों: 
चर्चा करते हुए यद्०ोँ तके कह्य था कि-क्योंशओ 
कार्रमीर के राजा को पदच्युंत कर दिंया- जाये ? “उस 
मुैलमानों का कत्लेआम करवाया है | पर, सदा 
कहेंगे कि इससे राजा लोग नाराज हो जायंगे | किन्ती 
क्यों :हुंआ, एक बार ही सत्रका फैसला'हो जायंसंऋ 
किन्तु मद्दात्मा यान्‍न्थी जी की इन बार्तों'को कांग्रे 
सत्ताघारी अधिकारी नहीं मानते थे। यहाँ तक कि 
ग्ान्धोजी से मिलने के लिए सच्तांधारी अधिकांरी ञ 
उसके सेक्रेटरी तक के पास वक्त नहीं रहे गयां य्ि 
महात्मा जी ने अपने हाल के अपशन के संम& 
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५ मे यह मानते है कि जहाँ भी हमारी वाण 
डुयना दे, वह क्रान्तिकारी हैं। “जनवाणी” कर्मरत 
कान्तिकारियों को है। इसलिए हम क्रान्तिकारियों का 
आह्वान करते हैं | हम ऊर्ध्व कंठ से कहते हैं--ताथियों 
फ्रासज्म , आारहा है, सावधान 

.. इमने जत्र से होश सम्दाला £ हमारे हाथों में क्रान्ति 
के जलती मशाल रही है। हम उन फ्ान्तकारियों का 
पी २१० 


और इशारा था । किन्तु निरंकुश सत्ताधारी भपिजआर; 
ने तो कह दिया था कि राजाओं के विरुद्ध आन्दोयुओ 
करने का वक्त चला गया । राष्ट्रीय. स्वयंसेवक संपर्क 
स्री उसने देश सेवकोंकोी संस्था कहना घुरू कर दियाओ॥ 


सम्पादकीय 





॥ -*4$५३ 
आग थे, सहात्माजी किसानों के सर्वस्व ये महात्माजी 
मनदूरों के हितचिन्तक ये, भद्दात्माजी नागरिक स्वाधीनता 
के हामी थे, महात्माड़ी भारतवर्ष में जनतन्त्र. क्लेसबसे - 

डे सेनिक थे.। महात्मा गान्धी शान्ति के देवदूत थे 
अहिंसा _के अवतार ये । अतः महात्मा गान्धीजी 
भारतवप में फ्रसिज्स, नाजिज्मं और सैंनिकवाद के 
लिए सबसे बड़ी बाधा ये । उनके जीवित रहते भारतवर्ष 
मे फेसिज्स, नाजिज्म ( धर्म, जाति यारक्त को शुद्ध 


ता राष्ट्र की झुद्धता पर आधारित) और सेनिकवाद 
अधम्भव था । 





किन्तु महात्मा गान्धोजी की हत्या, संसार के सर्वश्रेष्ठ 
व्वाक्तेकी हत्या, भारत राष्ट्र क जीवन-ज्राण को हत्या एक 
भयंकर दुस्साहस | यह दुस्साइस राष्ट्रीय स्वयंसेवक 
संघ ने क्या | निश्रय ही इस दुस्साहस के समय उसने 
अपने सब स्व की बाजी लगाई हं। यदि भारत राष्ट्र को 
जनता-हिन्दू, मुसलिम और अछूत भारतीय जनता 
४ इस हत्दा को न बर्दाश्त किया उसका क्रोध उद्यल 
पड़ा ओर रुदा का गान्वी-मक्त सरदार पटेल इसे न 
बदास्त कर रुका, उसका क्रोध उबल पढ़ा, तो राष्ट्रीय 
जयतेवक संघ का उन्मूलन निश्चित-है और यदि 


दांव अनतों' दा खो ने सढ़का; सरदार ब्रेड ने 
कल कर लिया, तो भारत राष्ट्र में हिन्दू फैसिज्म 
निश्चित हूँ । 


“जनाथसिंह “विनोद” 


कंन्तकारंयों का आह्यान 


+स्म्परा के वाहक ईं जिन्‍्हों ने मौत से जीना सीखा है । 
हम मे शहंंदों का प्राण है | हमारे साथो अपनी परम्परा 
पते वक्‍त हमारे कन्धों पर दे गए हैं। साथियों उठो 
फाविज्म जारहा है | 

वाथियों, तुम कुछ मोहस्रस्त हो गए--तुम पर 
कियी ने मोह चूण डाल दिया है । तुमने समझ लिया 
क'स्वराज्य मिल गया, अब क्‍या ? किन्तु यह तुम्हारा 


न्‍ 
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मम आ क  आ  ा 
हः कोश बज 


| $-& कर. 


* साथियों सावधान 


इस शोतान के सम्बन्ध 'में किसी भी चिक 






रा नदी तुमको ( तुम्हारे राष्ट्र को ) जित अन्धकूप में 
हुआ मिराएगा, वह हैं हिन्दू महांसभो | और 
सी देने वाढा जल्लाद है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ! 
“इस >जुल्लाद न हमारे राष्ट्रपिता को मारा-- महात्मा 
'शान्ची की हत्या । अत्र रुम्पूण राष्ट्र की बारी है| 
साथियों सावधान,--हिन्द फेसिज्म भा रहा 
४“ थदि हमने सम्हलने में देरी की, तो राष्ट्रका सारा 
विकास खतम हो जायगा। मनुकी व्यवस्था चलेगी. 
झद्रोंके लिए. अछग वाढ़ा कायम किया जायगा, 


करों, हमंला केरो, हंमठा करो । 


का सासाजिक और आधथिक बहिष्कार 
राज्य, हिन्द महासमा ओर सम्प्रदायंवाद 
को खत्म करो । 


जमीन्दारो खत्म करने के लिए किसान में 


हे सन्‌ १९४८ आओ 
फेरेंगा--साथौ जय॑ग्रकाॉथ की भी हत्या करेगा । जतेे 


साथियो, ठुर्म जहाँ हो वहीं से इस शंतान परे 
हमला कर दो | जरा भी मौका मतदो इसे सम्हलने का ।ई 


की वकालत मत सुनो । इस फैसिज्य के शेतान पर हमलों 


अथात्‌ं--राष्ट्रीय स्व॒य॑ततेवक संघके प्रझुख ब्या 




















पी 
भा०हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने वम्बई के अपने 
वे आधवेशन का सभापति महापंडित श्री राहुल 
यायन का चुना। राहुल सांकंत्यायन एक युग से 
'साहित्य की सेवा कर रहे हैं। हिन्दो में बोद्ध साहि 


 जीभवालेओ 


क्तियां आयी स्थिति दे कि भारतीय भाषाओं में जहाँ तक बौद्ध 
( हृत्य का सम्बन्ध है, हिन्दी अग्रणी है | राहुल जा क 
महत्त्वपूर्ण कार्योंहै तिब्बत के मठों में दबे पढ़े 
साहित्य का उद्धार। अपने इस एक कार्य के 
वह भारत्तीय साहित्य के इतिहास में अमर रहेंध। 
समा 


करा । ! 
की मनो च्ूू त्ति८ अ 


लि 
3 अ०शा०हिन्दी साहित्य सम्मेलन 


पंद्स 


शर्त ॥ 


चुओ “छूत को राजनियम वना दिया जायगा, छठी बकाश्तः संधर्ष तेज करों। नोत या ज्ोत का हुआ राहुल जी का अभिमाषण हमारे सार 
अप गरौब थोर शुल्लाम बनादिया जायया, स्त्रियों बुलन्द करो | मजदूर मोर्चा ते करो । राष्ट्रीय ॥ के करीब चार अन्‍्थों को छोड़ ऋर उन 
केलिंए भी सनुझी व्यवस्था कायम होगी | सती-दाह यूनियन के संगठनकारियों का हे साहित्य का इमने, देखा है । ! 
कीजथा पुनः : वर्ग-भावना तेज करो । यदि तुम दर | वे अछते नहीं मिलते । 


मं हो, तो वहाँ जिम्मेदार 
छेड़ दो--खद्द रपोश गद्दार | 
फँसो । फैसिज्म के जितने उपजाव्य £ 


करो, हमला करों, हमला बरो ' 






इसके अन्दर यह राजनीतिक 
ता ह के सराठा से अग्रजा ने राज 
के जाने के बाद पुनः मराठा 
पद पाद्माहों कबम का ज्ञाय। राजा छोग राष्ट्रीय 

खयंसेवक रुप के साथ हूँ। इसलिए भारतवष में 
उन: निरंकुश राजतन्त्र कायम किया जायगा | जत्र कि 
त्न्‍र की भावना है, तत्र भारतवर्ष 
को, अध्यकालीन राजतन्त्र की स्थिति में ले जायगा यह्‌ 
हिन्दू फेसिज्म | इसलिए साथियों सावधान ! यदि अमी 
नहीं तो कभी नहीं। याद इसशैतानको मौका और मिला तो; 
यहल्‍हमारे राष्ट्रनायक पं० जवाहरलाल नेहरूकी भी हत्या 


४ 


तुम क्रान्ति की परम्परा के वात 
हो, वहीं से बिजली की तरह कड़क 


शैतान को । ेु 
साथियो, तुमको बुद्ध आर 
































साथियों तुममें क्रान्तिकारी शहीदा कं आ 
पर द्ृठ पड़ो । अपने वज्जाघात से चूर चूः 


इस हिन्द फेसिज्म को मिटा दो, सिंदा «४, रद 
-+- वे ऊउनाथाूसह 





हम नहीं 
: यह साहित्व सम्मेलन 
राहुल जी शान्त , सुन्दर और व्यवरिद 


ञ्् , 5शफ थ “3 20 बक 
का आभनदापा हू 


णाह। 

कर दा इक इस थभिभाषण में सर्व प्रथम हिन्दी को राष्टरमाया 
जझ्रातन पर आसीन करने के लिए प्रत्नल प्रमाण प्रस्ु 
किए गए. ८ । ओर भी समापतियों ने ऐसा किया 2, 


व-राहुल जी के स्तरतक न जासके ५ राहुलजी 
$ लिए स्पष्ट कहा 


कि-- अपने क्षेत्र न॑ या 
ही सर्वे-संवा होगी 77... “हिन्दी कः काम 


/ च्ृ 


'विनोद आए 
४ सह भाषा 


वहीं परेगा, जहाँ एक श्रान्त का दूसरे प्रसव मे 
्न्ध होगा |, उसके प्रमाण में उन्होंने सर्वया मम, 


कही हे--“'सन्यासियों के अखाड़ों और र 

कि देखिए या वेरांगी अखाड़ों न्‍या स्थानों को ८-४ 
हैं संमुंद्र की तरह हैं, जहाँ सचमुच ही सेकड़ों 

कर मिलती ह ओर नाम रूप चिह्दाय समुद्र वर जा 

| ५ खाड़ों की'चढ़ी ब्रढ़ो डमातें चलत - ऊप; 


(0007659५ 5; 05), [0260 0५ ९98700०ा/ 


'जझ० भा० हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सभापति का अभिभाषंण 


ऊः भ्रामक सझभाव दिया हे 


«९१ 
7 >- ++० -3>० ०... 


49* 
ह 


5५» 






कुम्भ के सेलों के वक्त तो उनकी संख्या लाखों संक 
पहुंच जाती है | वहाँ जाकर पता छगाइए कि सालावारी: 
तेल्गू , नेपाली, बंगाली, पंजादी श्र सिनन्‍्धी साधु- 
सनन्‍्यासी किस भाषा में आउत्र में चांत चीत करते हैं£ 
हिन्दी में और सिफ़ हिन्दी में ।” किन्तु सरल हिन्दी में 
ल्गेक प्रचलित हिन्दी में नि9. हिन्दी में नहीं-॥... 
_ लिवैके उम्बन्ध में उन है भाषा हिन्दी 
स्वीकार करनपर भा कोइ 5 मन लिपि-स्वीकार 
एक हद अधिक वैज्ञानिक 


१५५ 











के लिए कह रह हैं 


क्‌ २६. अक्षर 
सकते। नागरी 
किसी मै भापा को 


भनः द्वारा इस दुनिया की हर 





न्गा चसुसार ल्ख सकते हू । 





इसब्जिए जह 

दुनिया का सबसे अधिरू उ्ञानिक लिपि है |” इसके 
ससोग ने उन्होने अपने अंभभाषण स॑ ७ नकश्े भी 
रा ; ४३+ उन्हान इन्चव दिया है कि उद चाले 
भा अपना भाषा का ना लिपि द्वारा पढ़ें + यही 
उक्त भा है | उदू के कत्ल उच्चारण भी देव नाग्ररो 
तप में छिख जासकते है; पर नरेन्द्र देव” और 
जयप्रकाश जेसे अबच्द नी उद' में ठीक नहीं लिखे 


जासकत । ओर यदि ऊदू वाले देवनागरी को अपना लें 
8 अपना सुदावरंदार भाण और उस भाषा की चुस्ती 
2 कारण बह सम्पूणो ६६न्‍दा जगत का प्रमावित भी प्कर 
सकते &। उद् वाले देवनग्गरी लिपि को श्रपनों कर 
2 खा नहीं सकते, वल्कि बहुत कुछ पा सकते हैं-- 
दे दराग्रह छोड़ दें । | 
हर वतीय मुसलमानों के सम्बन्ध में राहुल जी ने 
होंने कहा' है-- 

नवीन भारत ऐसे मुसल्मानों को चाहेगा, जी अपने 
(न के उक्क हैं, किन्तु साथ ही उनकी भाषा, वेश-भपषा 
7 स्वान-पान में दूसरे भारतीयों से कोई अन्तर मेहो, 






/ इतिहास ह्वास; के अ्रति आदर- रखने में 
से पीछे न हों। भारतीय रुंघ के मुसलमानों 


से भी; थाज को: तीसरी पीढ़ी नदी के अच्छे 
अच्छे कवि और लेखक उसी परिमाण में होंगे. 
जिस , परिमाण में वे - आज उद' में हूं ।. वह 


प्समय भी नजदीक आएयग़ा, जत्र कि हिन्दी सादित्य 
उमलन का सभापति कोई हिन्दी का घुरन्धर साहित्यकार 
उतत्मान होगा ।? यदि राहुल जी छा कहना है कि 
आज भारत के मुसत्मानों की चेशभूषा भारतीय नहीं 
है, तो हम नहीं मान॑तें। त॒र्की टोपी को छोड़ कर 
उम्पूरा पोशाक मुसलमानों के आने के पूव॑ भारत में था । 
उसल्मानेकि अनेक सामाजिक रस्म रिवाज भी छुद्ध भारतीय 
है। उतत्त्व की दृष्टि से यहाँ के मुसलमान झुद्ध भारतीय 
हो हैं। उंदृ' भी गैर भारतीय नहीं है, वह्क्रि भारत के 
पार उदू नहीं है। यदि अभारतीय कुछ है, तो उद्‌ 
लिपि | पर इतने से ही मुसलमान गर भारतीय नहीं 
हो सकृते । इैवलिए राहुल जी के इस कथन को हम 
अतिरिक्त मानते हैं | 
हिन्दी ढे भावी व्यापक स्वरूप के सम्बन्ध में राहुल 
ते दिया है--" हिन्दी जिनकी अपनों भाषों 
+* लिए व्यवद्यारोषयोगी हिन्दी भाषा तैयार 
/। इसमें सथम-मध्यम-उत्तम परुष का 
| /भद।नहीं रहे ओर वचन में सिफ़ वहुवचन क्रिया 
' थ्योग होना चाहिए। स्पथट बहुवचन दिखाने के 
डेए शब्द के' साथ लोग का प्रयोग किया जाय | 
में भी सरलता हाने के लिए, उनके 
छाड़ दिया जाय । व्यरहारोपयोगी 
भारतीय भाषाओं से डेड-दो हजार 
का एक शब्द - कोप संग्रहीत किया 
अकाल ०५०५ अब्दों को चुना जाय, जो मराठी 
से गू के [, हिन्दी, आसामिया, बँगला उड़िया 
सलयाल्म आदि में भी समान 
दंत हा”. २_ हुल जी का यह सुझाव 
हो रखती, 3. और बहुलन आान्य होगा। 
वार के शब्दकोष में 


भाषा के लिए सारे 
अत्यावश्य शब्दों 


राहुल जी के उपयुक्त 

की सवमान्य माषा--रा्ट भाषा-- 

है १ प्रकार से नहीं। पर सन्नाल है हिन्दी 
भलन जेसी संस्था से आशा ही क्‍या 
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पंपरपाश्यापा और राष्ट्रलिपि की नाना समस्याजरा 
ही राहुल जी ने अपने भाषंग को समाप्त नहीं म्ियाओ 
जन्दीने हिन्दी साहित्य और साहित्यकारों को समस्या 
पर-भी ध्यान .दिया हैं। किन्तु साहित्य क॑ देशो 
जिम पथ-अद्शा न. की उनसे जाद्या थी, वैसा कुछ ः 
में नहीं दिखा ।. ऐसा लगता है कि लगे होथों २ जी 
पर भी उन्होंने कुछ कद्द दिया | साहित्यकारों की पे मी, 
के सम्बन्ध में राहुल जी के रुकाव कुछ तो उपयोग गर 
कुछ सुन्दर कल्पना हैं। साहित्य सम्मेलन के संम्बध 
में उनके सुमाव सुन्द्र कल्पना से अधिक महत्त् | 
रखतें, क्‍योंकि प्रकाशन के सम्पन्ध में साधन शी अर ि 
होनेपर भी साहित्य सम्मेलन से बढ़ कर निेुम्मी 
कोई नहीं हैं । उसकी परीक्षा में पढ़ाए दाने 
अन्य अग्याप्त हें। उसके श्रक्राज्ित ग्रन्थों के जानने 
साधन साधारण जनता के लिए दुलल॑भ है | योग्य विद 
को शोध आादि कार्यों में उसने ल्गाया 
महत्त्वपूरों ग्रन्थों को (रकाशित करने की दिशा में हिल: ; 
“जावक” के अनुवाद के उसने और कुछ नहीं किया हज ४ 
[ तक रावल्टी का बात है राष्टुल जो को खुद हो झजई 
बताए नियमों पर आना होगा>-अ्र्थाद अपने प्रकश 
कितात्र महल को २०/. रयब्टी देने के लिए मजबूरी 
करना होगा । हां, राहुल जा ने एक और सभ्ताव 
है, जिसका सम्बन्ध सरकार से है और वह यह हैः 
१५ अगस्त से पहले के कानून के अनुसार प्रक 
को जो हक़ मिल चुके हैं, उन्हें हर हालत में मंसू 
जाना चाहिए, ओर लेखकों को फिर अगनी 
मिल जानी चाहिए ।' हम इस सुझाव का 
करते हैं। - हि 
राहुल जी का सम्पूर्ण भाषण सामय्रिक और नद्र 
है। उन्होंने जो विचार रखे हैं, उंस पर कोईओ 
विचारशील व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर होगा, पर 
सवाल यह है कि क्या साहित्य « सम्मेलन 
उन्नके विचारों को कार्यरूप में परिणत कर सकेगा: 
हमें.साहित्य सम्मेंडन से ऐसी जआाशा नहीं हैं। पर 
यदि साहित्य. सम्मेडन 'ऊःछ कर सका तो समाज और 
कल्याण ही होगा । ये 
, >-वजनाथसिंह “बिनो 
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है 
नहीं 


खुद! 


टलीफेन नं: 


भली भांति पहनिये और उपयोग कीजिये 
अपन वस्त्र सम्बन्धी आवश्यक्षताओं के ज्िए 


शण्डया यूनाइटेड मिलल्‍स लिमिटेड 
( जिसमें पाँच मिलें और रगने के कारखाने हैं ) 
ह हारा निर्मित 


. “इन्दु फैबारिक्स!! 


* मंगाइये 





“ अभिकतोा, -- 
मेसर्स अग्रवाल एण्ड कम्पनी 
संस्नन बिल्डिंग 


२६५१ १ टलीग्राम--)0)/] *4॥3 
अपनी फुटकर आवश्यकताओं के लिपि 
पधा रिये 
इन्दु फेवरिक्स वख्र-विक्रय-यहों में 


टम्पुल बार बिल्डिंग 


कानंर आफ फोबंस ऐण्ड सार यणा आश्रम, 
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४ ४४७४6“; ८ २ अमल दमकल कक कीट अकाल मर कमल किि शक 


एक प्रति व 





आती 


५ ४ 


>0) 





६ बच्चन 


» बच्चन! 


(१) 
तुम उठा लुकाठी खड़े हुए चौराहे पर, 
बोले, वह साथ चले जो अपना दाहे घर, 
तुमने अपना था पहले भस्मीभूत किया, 
फिर ऐसा नेता 
देश कभी क्‍या 
पायेगा ? 
फिर तुमने अपने हाथों से ही अपना सर 
कर अछग देह से रक्खा उसको धरती पर 
फिर उसके ऊपर तुमने अपना पाँव दिया, 
है कठिन साधना देख केंपे घरती अंगर, 
है कोई जो 
फिर ऐसी राह 
. बनायेगा ! 
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किया, हिन्दी की जगह .-हिन्दस्तानी. चलाई, प्रार्थना में. 
शरीफ को- शामिल किया और अन्त में इसी चेष्टा 


- में एक हिन्दू की गोली का शिकार भी हुए--पर अपनी-- 


.अभीष्ट सिद्धि वे न देख सके | यह कोई छिपी हुई बात 


नही है कि.मृत्य्‌ से पहले गांधीजी के अधिकांश कांग्रे सी 
सहयोगी और देश के अधिकांश हिन्दू उनकी नीति के 
विरोधी हो -गएं थे और उनके राजनीति से हट जाने 
अथवा दुनिया से उठा लिए जाने की कामना करने 
लगे ये | देश के जिस विभाजन, हिन्दू-मुसलमानों के 
जिस रक्तपात को गांधीजी रोकने के लिए यावजीवन 
सचेष्ट रहे; वह निष्कृष्टतम रूप में उनकी आँखों के 
आगे ही हुआ । जिस राजनीति में गांधोजी सचाई, 
इमानदारी और नैतिकता लाना चाहते थे, कांग्रेस के 
सत्तारूद होने पर. उसी में उन्होंने चरम कोड्टि की बेई 
मानी, छुल कपट, हिंसा और भ्रष्टाचार देखा । 
पर इसका यह मतलब कदापि नहीं कि गांबीजी 
का साधना' अपूर्ण थी या उनके उद्देश्य की पवित्रता 
में कमी थी। गांधीजी के अनुयायी बनकर लोगों ने 
उन्हें धोखा दिया, ठगा और कार्यत: उनके असूलों के 
विरुद्ध आचरण किया । यदि हम यद् मान भी लें कि 
हिन्दू-मुस्लिम-एकता में सब्र से बड़ी दकावट थी ब्रिव्शि 
साम्राज्याद और उसके ख़रीदे हुए दलाल । तब भी 
ईस सत्य से इनकार नहीं किल्ला जा सकता कि हिन्दुओं 
का कद्रपन, मुस्लिम-परहेज़ और स्वार्थ भी इसके लिए 
कम ज़िम्मेदार नहीं है। एक दिन सभी जातियों के 


जनवाणी. 



















लोग मिलकर कांग्रेस के मंडे के नीचे “ जुटक 
करते थे [ पर धीरे-धीरे हिन्दुओं की संकीणता, 
स्वार्थ, अविश्वास आदिने अधिकांश मुसलमानों 
अलग होने पर मंजद्वर किया | महत्वाकांक्ती मुसलमान 83: 
और ताम्राज्यवादियों ने इस स्थिति को बाय 5: - 
इससे अनुचित लाभ भी उठाया । हिन्दू- जड 
कारण कांग्रेस की राजनीति तरहुत कुछ “हिन्दू-राश्ात 
का ही रूप घारण कर सकी । वे अपने परम्परागत पृ 
प, अविश्वास आदि को छोड़ कर मुंसलमानों को शत 


मत 


-( नदी में बाद ! 





समस्या का अन्त 
[ एकांकी नाटक ] 
श्री उदयशुकर भदूट . ४: 


+-+२+--- 


नहं। हैं| नदी में प्रतिदिन इस प्रकार उंतरण से क्या 


बादल गरजने, त्रिजली कड़कने..... “ जायेंगे ! उनमें विपाक न पड़ जावगा : 


नहीं लगासके | इसी मनोइत्तिके लीगों की >श्रावाज़ आ रही है । माणविका नदी के किनारे अतः नहीं, अब वे. कुछ कुछ टीक ह । उनसे 
में नो कभी नहीं थी। अर्थनीतिक परिस्थितियों हैं । बादल गरजने के साथ सिंह भी गर्ल उठता“ “देकर मेरे हृदय में एक घाव हो गया हैं, मारविका | 
उन्हें और भी चौंका दिया । कांग्रेस ने यदि कोई अर 8] इसी समय नदी की थार को चीरता हुआ एक माण०--हं ! दृदय में घाव! किसी बैच को 
नीतिक कार्यक्रम रखा होता, कोई समाजवादी उनक्ति दस तट पर आ,ा रहा है। माणविका देखकर पिजाओं। (सिंह गरजतां है ) अरे, ते मचा हो 














व्यवस्था को अपना उद्देश्य घोषित किया होता;जो 
शायद वह स्थिति न आती । पर चूं कि राजनीति गा 
जी का प्रधान प्रतिपाद्य विष्रय नहीं था, इस 
उनका ध्यान नहीं गया और चूं कि अर्थनीति मानव 


है।) 

४ कौन आ रहा हे 
की चीरता हुआ ! य 
है ? 


? इस भयंकर 


गया ? तू किधर भाग रहा है ? टह रं जा, अतर्डा 
उम्हारा भव यह सिंह भी मेरे क्रीडनक ने 5 
हैं। दा एक दिन तो इसने मुझे व्यथथं ही दोहा 


किन्तु अत्र यह सरा आज्ञाकारी हो गया 


। 
4 





तूफान में नदी 


कीन आ रहा हैं? अरे, क्‍या 





वाद का ज्षेत्र नहीं; यहाँ वह विशेष सफल एवं &. (व्यक्ति पासआ जाता ८। सिह एकबार फिर 7 निके इसके सिर पर हाथ करों, कितना संड ह दे 
नहीं हो सका | पर इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ब्रिजलं; कड़कती £ । व्यक्ति के फूले हुए दार हृदय में घाव कैसे हो गया, भला हि कक 
जो व्वम गांधीजी जीवन-कालमें नहीं कर सकेातांतों की आवाज चढ्तो है । । सिंह से बुद्ध किया था क्‍या १ ७०७७८ 
उनकी - तय ने कर दिखाया । उनके बलिदान ने हिदऔ हे. माणविका--( पास से / एम आ गए । इतनी अत०--नहां, एक सिंहनी से बुद्ध करना 
मसलमानों के पारस्परिक द्वेप, घृणा, कद़ता ओकटी हुई नदी को, आंच नात | वार कर के झाज तुम माण०--( नोलेपन से ) सिंहनी से; 

और अविश्वास को एक बहुत बड़ी हृद तक दूर व्वापर था गए श्ुतव॒द्धि अपक्ता सिहनी से युद्ध करना कठिन है 

५ । इसमे स्पष्ट है कि उनका मानववाद कितना. खत $ शुतबुद्ध हों; माणविका ' में आ गवा। यह उमने बुद्ध किया था ? यहाँ बामरथों क॑ बन ८ इः>चा 

वंडशों तो,नदा दे तुग्हारं ॥ल + पान कर सकता हूँ । मद्रक वन म॑ | 







झ्ार 
रा के तारे ताइ कर 
5 माणविका 
ष्श् साइसपूण कार्य का दे 
श्रुतल--मेरा नाश 


माण-०-+-तुम्हागा ह् 


>> 














थ मद्रकाँ से मिल 

>भुत०--( नदी पार 
गीतक फूल रही | । 
से मिलने गा कर 


पः 





के कारण सदहखा वामस्थ। 
| मेरे गण के लोग य 


ली पर रखकर हो $, यह 
ण॒०--किन्ति तम्हारे 


ला सकता हें >त०-वामरथ वन में । 


माण०--वामरथ बन में | कल ? 

शुत०-- लम्बों कथा है माणविका । द८ 
सकागी | 

नह! सर भा । नम्दार यहा 

थ्रका का नाश हा 


चाहते कि एक भी 


माण ०--यदि तुम समकाओरगे तो क्या ने नपनछ 
सकू भा। यह हृदय में घाव कैसे हो गया ? तु-ह साजम 
ईं मेर परिवार को संदेह हो गया है। पहले : :> 
रक्षा के लिए रात्रि भर नहीं रहती थी, अर : न 
मिलने के लिए रात्रि भर क्षेत्र रक्षा का भार | 
इस से मरो माता को संदेह हो गया # 

श्रुत>---फ़िर 

माण०--हम लोग दो एक दिन ८ 
जाजे वाले हूँ | मेरी माता गान्धार देश का £ , 


सर्सय सका 


 थकावर नल सांस 
॥ हूँ माणविका, में 
| हा हू। -त्यका 
 झाता हूं, माणबिका | 

घाच तो अभी तक भरे 


रे 
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लिए। - 
:” शत०-मुझे वारमस्थों से कोई डरं नहीं हें 
>माणविका | जीवन दो बार नहीं मिलता । भ्रम 
“दो व्यक्तियों से नहीं किया जाता । क्‍या ठुम उक्त 
- छोड़कर चली जाओगी माणविका 
| मोरा०--जाना ही होगा श्रुततरुद्धि ! ठमन हृदय 
[25 - क्वेघाव के संबन्ध में नहीं बताया । 
अ्र्‌त०्-व्यर्थ है | 
माण०--व्यर्थ क्यों है, क्या ठुम माणविका की 
श्रुत०--मुझे बड़ा धोखा हुआ । विश्वास 
पंखों पर उड़ कर जो मैंने पाया था आज वह नदा 
लहरों में वहा जा रहा है | जीवन इतना चक्षुणिक है; 
विश्वास इतना पंगु है, प्रेम इतना कमजोर हैं; हृदय 
इतना दर्बल हैं, मेंने आज ही जाना । 
माण०--तुम इतने दुःखी क्‍यों होते हों। 
गान्धार से फिर लौट आऊ गी | 
श्रत०--वर्षो प्रतीक्षा करने वाला दछृदय छुण “८ 
भी विश्वास नहीं करता माणविका ! .ठम क्‍या इहा 
तरह लौट सकोगी ! उतना ही सबल प्रेम लेकर, विश्वाल 
नहीं होता। अच्छा चलूँ। लहरें मेरी प्रतीक्षा 5 
“रही हैं | नदी की तेज घार मेरा आह्वान कर रहीं है | 
विजलियों कड़क डक कर मेरी क्रमजोरी को देख रही 
माण०--में नहीं समझती तुम क्या कह रह हा ' 
श्र्‌त०--सिंहों से वुद्ध करने वाली युवती हृदय न 
बुद्ध नहीं कर सकती | 
माण०--तुम जानते हो १ इस आघी रात का रू 
जाने कौन मुझे * इस नदी तट पर खींच कर ले आता 
हं।न जाने क्यों तुम्हारी मूर्ति मेरी आंखों मे कूलह 
रहती है ? 
श्र्ूत०--फिर भी तुम मेरे छृदय के घाव की 
गहराई को नहीं समझ पाती माणविका ! 
माण०--( लम्बी आह भर कर ) मैं समभती £ 
श्रुतचुद्धि ! अब्र समझी । तुम न जाने कौन सी भाषा * 
चात करते हो १ तुम बात करने में बड़े चठ॒र हो | 
श्रुत०--मैं नही चाहता कि ठुम गान्धार जाओ : 
माण०--मैं -विवश हूँ । माता पिता जा र₹ह£ 
- हैं | मुझे जाना ही होगा । 





$, »!' 


का 


[] 
ही 





जनवाणी 


जल पिलाने आई थी । आरही हूँ । ( सिंह 


(्‌ 


जाअर जाओ १७3 | 


4 


ठु 


3 


जिजली कड़क रही हू | आर दू नदी के 


ग्रकऊल। हें ६ 


+ती' आना चाहता ।'( गरजता है ) देख 


लग | 


दर आकर लौट सकना असंभव हैं | बोलो, तम गान 



























है ५ ०>थ+५०७०५०५०भ>५त ७० ९. 








ण०--बढ़े, दुष्ट हैं मद्रक । नदी के उस पार 
/प्रद्रकों का देश हे । 

शी ०--आयो चलें। मद्रकों के कारण यह तट 
होता जा रहा हैं। आशो चलें। तुभे 
नदी तट पर डर नहीं लगता री १ 
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( इसी समय माँ की आवाज आती हैं माणद्कि 
माणविका ओ माणविका ! अरी कहां है 
माण ०-न्‍्यह नदी तट पर सिंह 


धीरे से ) ठुम जाओ श्रुतवरुद्धि ! माता 5 


प्राण ०--डर किस बातका माँ | कजो मेरे 
श्रतः--मैं नहीं! जा सकता माणविकाओँ; ५ हे किस बा ॥$. मंदनक जो मर 
वाय्ट 


दी जाओंगी । मां०--मद्रकों का । हम लोग शीघ्र ही गान्धार 
माण०--मैं, में कुछ नहीं कह सकती ओरल बल जाँयगे । कि 
जाओ | ज्ञाए०-क्वा मद्रकों से भव के कारण ही। 


का बुद्ध मुझे अच्छा नहीं 


पशु न खा जांव | तू किस 


मॉ०--यह प्रतिदि 
चल अन्न पड़ा 
कर रही थी । 


साणविका, माणविका ! आवाज़ पास 
माँ०--मैं आ रही हूँ, देख बादल घिरे 


9 पार ०--मदनक २ 


। चलो | 


93 


सिंह गरजता है ) 
माण«०--आ रहो हूँ माँ, आ रहा हूं । (्‌ ॥ 


बादलों की गरज से यह कितना प्रसन्न हर | 
ह [ दूसरी रांति का 


माणविका: उसे नदी के तद पर 
'जह फिर गरजता हैं ) ठम जाओ श्रुतवुद्धि, ज ण्विका उसे नर ८ 
॥ ]९ मिली श्र बद्धि उसे नटी छ नणओ् पर अन्नत्तत्र 
खड़ी है _सड़ पर 
कः अलन का आवाज 


बन में, हंटता हा । परों के 
ः ती रहता हू । 
है भ्रुत०-- यह 
शविका है ! माणविका ! प्रिये माणविका ! 


श्र॒त>---छुम वचन दा | 
माण०+हम लौग 
जाओ । 
गें--देख, अन्न को पश चरे जा रह हैँ । 


कल रात्रि को,- 


ः कान बेंठा हैं, निश्चय ही यह 


मंच वर 


: झ तट पर बिजली की कड़क, मंत्रों की गरज, कम है. कौन दे? (आगे बढ़कर ) 

,/ बाद देंग्व रहों है । कोन हैं तर पास | ह 
।तवद्धि एकदम नदी की धारम कूद पड़ता है| ेु वि 
मुभ स्पष्ट दिखाई नहीं दे 







रण >+-कोई भी तो नहीं मां ! काइ भी नहीं| 
-तू बोल रही थी न । हु 


दादा, ( आगे बढ़ 
कोई भी न था । एक नक्त को .[८, ( आ्राग बढ़ 


कर शत 





बुद्धि की पकड़ कर 


माण० ) बलों ठ॒म क्रीन हो | 
स्ट्नंक गरज रहा था। है अत5--छापएा, भक जाने दो। (छुड़ाता है ) 











>0- आज मद्रकों ने हमारे दो वामरथो ' 
मां>--्त्राज मद्रकों ने हमा: ्ज क पकड़ ले/॥ * 


डाला; तू ने > | है दभंक--अच दम नहा जा सकते तस्कर । 
माण०-क्‍्यों शबर--कान क? क्‍या यह अन्न चुराने 


पाता*+-यह तो मुझे नहीं मालूस । 
..। । कोई कह्ठता है कि वामरथ मद्रकां के मु 
“है भ। कोई कहता दे मद्रक उन्हें 


- गय | 


ने मदनक 


भेंट में 


- ॥0॥॥260 0, 660 





समस्याका अंत 





लश्२. 





दर्मक--मदनक तुम ने भेंट में दिया था! तुम 
हो कौन १ ; 

श्रुत०-- में भद्रक हूँ श्रुततुद्धि मेरा नाम हैं। 

दोनों--मद्रक, - दुष्ट मद्रक: अब तुम बच कर 
नहीं जा सकते । ( दोनों में युद्ध होता है शचर दर्भक 
दोनों मिल कर श्रुतबुद्धि को मारते हैं श्रुतत॒द्धि आह 
करके गिर जाता है ) 

शबर--मर गया १ 

दर्भक--हां, मर गया .।. 

शबर--सांस तो नहीं है। 

दर्मक--नही', अब यह उठ नहीं सकता । मद्रक 
गण के किसी व्यक्ति को देख कर उसे सुरक्षित जाने ह 


देना वामरथों का धर्म नहीं है। मेँ इसे नदी के तट 
पर फेंक आता हूँ। 
 शबर-हहां, ठीक है । 
[ नदी का तट ] 
माणविका--अभी तक श्रुतव॒द्धि नहीं आया। 
क्या वस्तुत: वह अब न आएगा ? हैं यह क्या, यह कौन 


है ? ( पास जाकर ) अरे श्वतद्रद्धि ! यह तुम्हारी द्शा 
सने की--श्रुतबुद्धि | अञ्रभों सांस तो चल र 
म॑मुह म॑ जल डालती हूँ। श्रतत्रद्धि ? नेत्र खोलो 
» भ माणविका हूँ । 
श्रुत०--( धारे से ) माणविका ! 
साण०--उुम्द्ारो यह दशा किसने को श्रतत्रुद्धि ! 
श्रुतव०--( चुप रहता हैं ) 
माण०--ोलों, प्रिय तुम्हें 
श्रुत०--माणविका, तुम्हारे 
दर्भक ने मिलकर मुझे मार ही 
माण०--तम क्षेत्र में गए 
श्रुत०--हाँ, तुम्हें खोजता 
अत्र मे स्वस्थ हूँ । 
माण०--प्रिय ! कल अन्न घर चला 
इसके पश्चात्‌ हमारा क्षेत्र का कार्य समाप्त हो 
परसों हम लोग गान्धार जा रहें हैं । 
4त०--फिर तुमने मुझे जीवित 
माणविका,मुझे यही नदी के तटपर मर जाने 


00 


्ं |! मा 


र्‌ 
देखें 


क्या हुआ ? 

पिता शबरर और भाई 
डाला था । 

घ।! 

अन्न क्षेत्र में गया था। 


ऋषयणा | 
जायगा । 


क्यों किया ? 


देती । 








- : माण०-ैं चुपचाप मातां- को सोती छोड़कर 
अन्तिम बार तुम से मिलने आई हूँ । कल कुछ मद्रकों 
_-ने दो वामरथों को मार डाला मैं मद्रकों से घृणा 
“करती हूँ | तुमसे- भी मिलना नही. चाहतो थी, किन्त 
समय आते ही न जाने क्‍यों मुमेंसें-रहा न गया | में 


हा 





न रह सको। बेंठो भीन रह सकी। दोड़ी हुई 


ठुमसे मिलने चली आई |. -.- 
श्रुत०--मैं तुम्हारे बिना जीवित न रह सकू गा | 
तुम्हें मेरे साथ चलना होगा । 
माण०--शस्रु, मद्रकों के घर मैं नहीं जा सकती | 
श्रुव०--हमारा प्रेम मद्रक वामरथां से ऊपर € 
माणविका ! मैं वचन देंता हूँ कि जीवन रहते त॒म्दारी 
रा करू गा तुम प्राण हो मैं शरीर, ठम छृदव हैं 
में सनन्‍्दन, तुम वाणों हो मैं जिहा, माणविका ! 
माण०--प्रिय, इम ठुम एक “होकर रह सकेंगे ? 
, शुत०--अवश्य, हमें संसार की कोई 
नहां कर सकती । 
माण ०--नारी एक वार द्र्द्य देती 


/०५९ 


जन्‍म 4 
[ मुरा पान करते हुए मद्रक गए नाच रहें हैं ) 
डलक छलक चलन | 9 
सुरा भर मधुर सथर चप्रक ढछक चले 
रग रग रूप रूप मे ढहलें-छुछक छुलठक 
छेरा भर मधुर मधुर चपक ढलक चले 
परम नंत्र द्वार से पल पछक चले । 
छलक छलक चल । 
त गा रहो निशा खसितार तार पर 
होश भी उलझ रहे है नेत्र द्वार पर 
भदिर मदिर सुगंव पी प्राण थक चले । 
छुछक छुलक चले । 
भहान गान आज्ञ यह समीर ताल पर 
वूसते सुरा चपक अमन्द चाल.पर 
नाश प्राण गान कर लक ललक चले 
छुरा भरे मधुर मधुर किक पक 3 


शा 


. जनवाणी - सं 


चर थत ++ तल स-ीत-तीलीननी जन >रा- 


शक्ति पृथक्‌ 





5 हो 
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उठे आकाश हमारा गूज उठे । 
ब्न्‍र उठे मघुमास दुलारा गूंज उठे । (हँसते हैं) 
-+वैस करो, बस करो । तुमने सुना वाम- 
हद्रकों पर आक्रमण करके माणविका के अपहरण 
ददला लेना चाहते हैं | उत्सव बन्द करके युद्धकी 
करो । 
--माण॒विका मद्रक वर्ग की हो गई । हम 
हक रत्ताके लिए प्रारा दे देंगे। चलो 
न्माण ०-प्रियतम श्रुतबुद्धि ! 
हैप्रत०--प्रिये | 
ः माण ०-तुमने सुना । 
अ्रत०--मट्रक यद्धसे कभी नहीं डरते, राग विका | 
किलोण प्राण रहते त॒म्हारी रक्षा करगे। 
माण०-हहूँ | 
अ्रत०--चलो, प्रातः काल उपा की ज्ञा 
गयिशाकल नदी को वामरथोंके रक्त ने रंगे 
लिए चलो है 
ःसत्र-हां चलो | 
४माण>--श्रतवुद्धि, वामरथ नेरे इर 
| होगा | प 
है; श्र॒ुव०ः--फिर क्‍या होगा । बुद्ध का छान है 
हम पीछे नहों' हट सकते | | 
माण०--क््या युद्ध आवश्यक 
है भ्रत०-+प्रिये ! हमारा जीवन गण ऊ लिए हे 


सब्र--एक बार और मिलकर पियो 
माणविका के दीर्घ जीवन के लिए पियो। .. 
प्रथमक--हमारे जीवन पर संसार का र्ज॑ 
६ अतः अपने लिए पियो । अपने नेत्र बन्द 
पर संसार में अन्धकार छा जाता हैं और यह सराद 
गमन के लिए सोपान हे ग्रतः अपने लिए पियो, 
बार पियो अनेक बार पियो । हाहाहा. . .। (पीता 
मथुमती--प्रथमक, पीकर ठुम भूल जाते 
गई आर भी हैँ ? हम मद्रकां में अपना तो को 
नहीं । इसलिए में कहती हूँ सत्र क लिए पियोग॑श्ध 
रुख के लिए पियो । माणविका के लिए पियो) 
बुद्धि के लिए पियो । लो माणविका ।(चषक देती 
अआनंदक--प्रमाद है, जीवन प्रमाद है । में अष 
हूँ कि इतना पियो जिससे अपने को; पराये के 
जाओ । यही ब्रह्मानंद है ; युद्ध में जिस प्रकार जी 
का मोह नहीं होता; वराग्य म॑ जिस प्रकार मरण 
घृणा भय नहीं होत, इक प्रकार मरण जावन के बन्य 
की उपेक्षा कर के पियो | लो ठम पियो मघुमुत 
तुम्हारा नाम सथुमती है | प्रिवे.स्वयं सुरामयी हो-२ 
श्र॒तत्रुद्ध--माणठिक्ा सद्रकों की विजय शरीक्ध 
प्रिये, सब्र मद्रक तुम्हारा स्वागत करते हैं, लो एके 
हाथ से धिये | ॥ 
माणविका--पग्रिद.. प्रेम भेद नहीं 
उसकी दृष्टि में न मद्रक है ने वामरथ । वह सत्र 


है श्रतर्गाद 


पेय है । गणके सनानायक होने के नाते मेरा बह करंद्य 
( मद व। विद्वलुता से नय का! आखें विभोर हो है कि में युद्ध के लिए अपने दज्रण को सक्नझ 
है कुछ स्वयं उठकन नाप्न लगत है। हा हान्हू 
« से स्थल नग जाता दे ) : £ माण >--(दीब सांस लेकर चुप रह हझाठः हे 


६. श्रुत०--आजा दो प्रिये, बाहर कोलाहत 

]. संपूर्ण ठर्ग मेरी प्रतीक्षा में है ! 

& माण०-- में कुछ नही' जानती । 

: श्रुत०--तुश्द्दारा मुखचन्द्र फिर देखन ऊझा विश्राम 
बैकर जा रहा 'हू प्रिये । ( चला जाता है. 
«पागरिका--माणविका ! तुम उदास है 

द्रिक स्रियों, ओहो यह युद्ध कितना नयानऊ है 
माण०--सखी ! में भी यद्धके लिए हार 
साग०--2द्धके लिए जाना अनुचित नही #,-5 
तुम अपने भाई बन्धु वामरथों से बुद्ध जर सवार * 


सागरिका--माणजिका- सुर जीवन के वसंतत्क 
खअग्रदत है । आह तुम इस नमय कितनी सुत्दर, प 
हो | तम्दारी आंखोा के डारो न मानो वोवन महायो 
के आने के लिए उल्लान का पथ बनादिया होम 
( हसती है ) हे ज 
. माणविका-+ठोक कहती हां सागरिका ठुहयोओ 
लाली भरें कपोल उनके ऊपर छुत्र बन कर चलररहे _चँ 

सब--ठीक; सुन्दर ( हाल्द्मा दँसते हैं ) ६ 

सब--हा- हा- एक बार नहीं अनेक बार: 
मद्रक गंगा की जय | 4 
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माण०---यही सोचती हूँ किन्तु मुझे जाना. ही 
होगा । मैं ठहर नही सकती | नल: 

साग5--कहां यह विलास ओर कहाँ युद्ध ! कहाँ 
जीवन और कहा मृत्यु ! कितना अन्तर है इसमें | 

माण०“--ठम सच कहती हो सखी ! प्रेम तलिदान 
चाहता है। > 

साग०--ऐ' | तो क्या तुम अपना बलिदान दोगी। 
क्या यह युद्ध किसी प्रकार रुक नहीं सकता १ 

माण०--उमने नींद में सोते हुए प्रिय के:अधर 
त्पशे के आनन्द का अनुभव किया है माणविका ९ 
साग०--इस युद्ध के समय तुम्हें यह क्‍या सभा 
हैं। हों, ठीक हैं। त्रिचारी के विवाह को दिन ही 
कितने हुए हैं । सखी, मेरा विश्वास है श्रतत्रद्धि विजयी 
हो कर लोडेंगे । 

माण०“--सुमने सिंह की दाद़ों से छी 
का मांस खाया हैं सागरिका ? 

साग>--नहीं । पर इस समय इन बातों से क्‍या 
मतलब्र है नुम्हारा ? 

साटदा>--सुमन वरसाती नदी की वेगमयी धारमें 
तंरत हुए जत्य॑ किया है सागरिका ? 

साग>--नहीं ! 

माण>-मुके एक चषक स॒रा दो | 

साग>--लों, पियो | प्रियतम के पुनरागमन के 
लिए काटम्ब पान करों सखी | 

( गठ गट पीती हैं ) 

मसाण २--एक ओर | 

साग>-लो । 

माण--एक चपक और दो । 

साग>--त्रस, अत सत पियों। पहले भी तुमने 
अधिक पिवा हैं। यह इक्षु स॒रा ठ्हारे द्रवाक्षारस से 
अधिक उम्र होती हैं, माणविका । 

माण०“--दो, म॒झे पीने से मत रोको | मैं आज 
सारा काठम्ब पी जाना चाहती हूँ । रोका मत सखी 
आर दो | 


न कर मृग 


साग०--नहीं' अत्र मत पियो । अरे तुम कैसी हो 
रही हो । जैसे तुमने अपने को भुला दिया है। हैं हें, 
आर गरा जा रही दवा । ठदरों तुम्ह पय्नः पर लिया 
देती हूँ । चलो । 








[ वामस्थों की जय, मंद्रकों की जय के नारे लगते हें । ] 


वामरथों में से--यदि अपना कल्याण चाहते हा 
तो माणविका को लोगा दो । 
| मद्रकों में से--यह नहीं हो सकता । माणविका 
परिणाता वधू है वह लौट नहीं सकती । 

वामरथों में से--तो मरने के लिए तैयार हो जाा्रों 
हम एक एक मद्रक का नाश कर देंगे । 


मद्रकों में से--बहुत वार्ते मत करो | युद्ध में ही 
बल का परीक्षा होती हूँ | आओ्रो युद्ध करो | 


बामरथ--वामरथ गण की जय । 
मद्रक--मद्रक गण की जय | 
वामरथ--मरने के लिए तैयार हो जाओ । 
मद्रक--सुम भी । आओ युद्ध करो | 

परशु, भाले, कृपाण खनखना उठते 

| हैं, इसी समय ) 
म।णविका--ठहरो, ठहरो युद्ध बन्द करो । 
वामरथ--कौन माणविका ! वामरथ की जय | 

>ट्रक--माणविका, तुम जाओ । मद्रक गण 


भाणा>-मैं वामरथों की पुत्री और मद्रकों की 
+५ 5 । में चाहती हूँ बुद्ध बन्द हो । े 
ग़सरथ--मद्रकों ने हमारा अपमान किया हैं 
नारा बका को उठाकर ले चलो । 
भठ्रक--वामरथों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया 


न्न स्म्लिए हम उन्हें द्ण्ड देंगे । 


*->७)(७०<+ * 





8, - ( सिर काट देती है ) 































सब--युद्ध होगा । युदू बन्द नहीं होगा। जज 
“ साण०--यह मेरा सिर आप दोनों की भेंट ह 
काल का खोत दुर्ब्राध गति से बहता चला जा रहा 

वामरथ--( चिल्लाकर ) माणविका, ग्रह इस खोत में पड़ कर पुरातन जगत के*न मालूम 
क्या किया | ः क्तिने आचार-अनुशान, विधि-विधान निश्चित होते 
“ श्रुत०-अरे, अरे, माणविका ! यह” क्या ,क्ती :जा रहे हैं ओर उनके स्थान पर नृतन की सृष्टि 
हो प्रिये ! औ/ ही रही है | यह नूतन भी एक दिन पुरातन बन कर 


(सब्र लोंग युद्ध बन्द करके माणविका को उ ब्नेल के गर्भ में विलीन हो जायगा और उसका स्थान 
घेरकर खड़े हो जाते हैं । ) - * कल ओर ही अहण करेंगा। इसी रूप में 'काल का 


है ॥ श्र झनन्त प्रवाह अविराम गति से चल रहा है और उसके 
मद्रक--अब् युद्ध की आवश्यता नहीं हैं। -किि ँक्न तट पूर ध्वंंस को तथा दूमरे तट पर नवसष्टि की 
माणविका का बलिदान | यह मद्रकों की वधू थी | होती रहती हूँ । सारो पश्वी पर ध्यंस और 


वामरथ--वह वामरथों की कन्या थी । जी :प्राण की यद विचित्र नावयलाॉला ज्ञात या अज्ञात 


वामरथ--अ्रत्ग उद्ध व्यर्थ र 


सब--वह दाना का थी । कम चलती हो रहतों है। महाकाल के. रंगमंच पर 
श्रुतत्ुद्धि--आऊ के मदकों का वामस्थों से कोई क्षण में पट परिवर्तन होते रहने है आर नए नए 





बैर नहीं है। का ० नी यू उपस्थित होकर हमें कमी विम्मित और करनी 
सब--माणबिल्य ”झा बलिदान चिरंजीवी हो॥| ८ ब्लीजरल: ९ 4 कक खंगाड 
माणविका की जब । ट्मारी कट॒ता, शब्रता का अन्त ऑएत कर देते हैं। प्राकृतिक जगत श्र मानव जगत्‌ 

माणावका की गा ना . अक य खअटरनों में हो ध्वेंस और सप्ि की यह ले ला चलतो रहती 

ग़त्रा | झाजद हा है| ऊउसर मसु्मृमि कोलाहलप्रग॑ जनपद मे: 
वामरथ मद्रक रे“ 


क्षण राजधानी भग्न स्तृप गन्ने विरस्त:गं 





- अना 
का जय 


आर दिया 4 


हुए. 








( उप्संशा- नेपध्य से ) वालुका राशि शस्यश्यामल प्रदेश म॑ पस्णन हो जातो 

इसके पश्चात 5: मार तक एक व्यक्ति की आवाज है| दूसरी ओर बड़े बढ़े प्रतापशाल! मम्राह और 
सुनाई देती रही | राग विस. प्रिये माणविका ! कि र्प॑ तानाशाह के स्वरण॑म॒क्कुट ओर राजद ण्ड चुरा 
कभी कोई उत्तर ना मिला । कभी कभी प्रतिलवाद [| होकर धूल में मिल जाते हैं झर उनके स्थान 
भागविका प्रिये माणविकोध नद-नए गणतंत्र स्थावित होते हैं । रह प्रकार शा 


टकरा कर कह उठा 


जर-- धह न जे -शियों टकनीक के आधार 
“पता यह ध्वनि प्रथ्नान हे,संकेत तय 


बन 


धर्म, नीति सब कुद्ठ मं अहनिदा परिवनम हो 
हैँ ओर इन परिवर्तन के बीच व मानय 
क्स्यता प्रयतिशील हो रही है । मानव हाति के इति- 
हंस में ग्त्र हम जो कुछ कृतित्व पात हू वह इसलिए 
ही/कि समय समय पर सब देशों म॑ कछ ऐसे प्रति- 
शालो दरदटशी महापुरुष पंटा गे ह बिन्‍्हों मे 
नके इस सुर को ठीक तरह से पहचाना है 
र उसके अनुकूल समाज के सामने आटा रस हैं । 
इपाआ्ादर्शा की जययात्रा में ही सन ने इतिहास का 
गमाण किया है ओर अपने आात्मावन्‍्याख का पथ 


ते किया हैं | जहाँ पुरातन और नूतन आदेशों के 








लिखा गया #. इन 
निर्देश प्रधान 


रद / 


3] 





आर लाखों मनुष्य 


आदर्श की जययात्रा 


प्रो० जेंगन्नाथग्रसाद मिश्र 


ब्रीच संध्र्प उपस्थित हुआ हैं वहाँ नूतन की ही 


अन्तत: 
विजय हुई हैं भले ही उस विजय के मार्ग में पुरातन 
पंथियों ने जान बृूक कर रोड़े. अटकाने का निष्फल 
प्रयत्न किया हो । जो लोग आदर्श क्रे- स॒ष्टा .बन कर 


समाज के सामने उपस्थित होते हैँ वे -चाधा-विष्नों से 
याड़ हा घत्रड़ात हैं । वे तो जानते हैं कि मुक्ति का 
मार्ग क्षुर-धार दर्गम पथ है | इस पथ के पथिकों को 

कष्ट ओर दारिद्रय स्वेच्छा पूर्वक वरण करने पड़ते है । 
व ता समाज्र को उन्नति की दिशा में ले जाने के लिए 
अपने जीवन का उत्लर्ग करने काब्रत ग्रहण कर के 
कार्वक्षेत्र में अवतीण होते है. और अपने आदणश को 
बलिवेदी पर अपने जं,बन का बलिदान कर देने में जन 
भा आगा पीड़ा नहीं करते । 


ज्प 
हर 


गन इस श्रेणी के ही महाप्राण व्यन्ति 
माक्स वा लनिन या सन यात सेन या गांधी चने कर 
झटाटश की जबयात्रा क्रे लिए आगे आगे चलते ६ 
उनके द्वारा प्रदर्शित मार्ग पर चल 
कर समाज में और जाति के इतिहास मं युगान्न 
ला दनत हू । माक्स ने अबने जोवन के प्रथम बौवन मे 
जिस श्रेणीद्ञोन मानव समाज का स्वप्न देखा था आओ 
जिसे अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ आदर्श के रूप में स्वीज 
किया था, उमर आदर्श के प्रति उसके दृटय म॑ कितन 
नेष्ठा थी। दारिद्रिव की दुः्सह यातना के 
सास ने अपने आदर्श की जीवन व्यापी खाना ईे 
जिस आदत इृदता एवं अध्यवसाय का परिचिय 
दिया हैं उस पर विचार करने से विस्मय विमस्ध हो 
जाना पड़ता ह । स्वयं जो व्यक्ति इतना दरिद्र हो हि 
अपनी मत बन्‍्या के कफन के लिए पास पैसे न हो. 
जो अपनी कन्या के जन्म लेने पर उसके लिए एक्‌ 
पालने का भी प्रबन्ध न कर सके वही व्यक्ति लाख 
करोड़ों मनुष्यों के ज॑बन को दैन्य और दारिद्रय 
अभिशाप से मक्त करने तथा उनके निरानन्द जीवन 
में आनन्द की शुश्र ज्योति लाने के लिए अपने जोवन 
क्रो उत्मर्गक्त कर दें इससे बदकर आदर्श की पूजा 


के 


। 


ब्रीच « 








- अमीर कारवां:मारा गया. ् 


श्री: रोशुन-अली खा “रविशु” बनारसीः- 


गुलुसिताने ज़िन्दगी का वाग़बाँ मारा: गया 
नाख़दाए किश्तिण हिन्दोस्ताँ मारा -गया 
ज़िन्दगी जिसकी थी सुल्हो अम्न की पैग़ाम्बर 
हैफ़ एक ऐसा अमीरे कारवाँ मारा गया। 


क्यों उदासी छाई है बेनूर क्यों दुनियाँ हुई 
बन्दए हक़ कौन दीरे आसमाँ मारा गया 
जिसने अपनी ज़िन्दगी राहे खुदा में वक़्फ़ की 


आह वह देरोहरम ऋ पासबाँ मारा गया। 


जिसकी पीरी अज़्मो इस्तक़लालका ज़िन्दा शबाव 
आह वह गेंती का फ़ज़्न्द जवां मारा गया 
जहने आज़ादी ने बढ़कर जिसके चूमे थे कदम 
आज वह शाहन्शह हिन्दोस्ताँ मारा एया । 


हा 5 


बादशाही जिसने की रूह्नियत के ज़ोर से 
हन्द वालो व तुम्दारा हुक्‍्मराँ मारा गया 
याद है किसने कहा था हिन्दू-मुस्लिम एक हैं 


दे ही वापू यानी सब का मेहरबाँ मारा गया। 


६७: ऐ, (४ ६ ५ 








































न साहित्यकार कहने और कहलाने. वालों की 
व लय बहुत बढ गई है। कुछ लोग जो कि अपने को 
ख़न जिसका देवता के ख़ न से कुछ कम ने बहित्यकार समभते हैं, चार वार इस बात की कोशिश 
एक वह इन्साँ हमारे. दरमियाँ मारा कि उन्हें दूसरे लोग भी साहित्यकार कहें ओर 
मा ६ यह ६ मिलने पर्‌ या विना अवसर की प्रतीक्षा किए 
वह अहन्सा का पुजारा वह करम का देवा कहनेके लिए तैयार हो जाते हैं कि कौन साहित्य- 
जाने किस जुर्माख़ता पर वे ज़्गँ मारा गया है कौन नहीं है। मैं इन लोगों में से नहीं हैँ 
स्योकि में मनुष्य को साहित्यकार से अधिक महत्त्व देता 
बलिए तो मानव की मानवता साहित्यक्रार क॑ 
धाहित्यिकत/ से बड़ी श्रोर प्रिय है। आज हिन्दी 
भाहि य में कई ऐसे साहित्यकार हैं जिनमें मनुष्य की 
गिक सुन्दरता नहीं है, जो, मानवता के नाम पर 
हप्नाहित्यिक व्यापार करते हैं । यदि आप साहित्यकार है 
! हम आपका आदर करते है, लेकिन इसके माने ते 
लो सबक वर्मा से चोंको हिन्द्र वालो होशियाज #नहो कि आपअपनी इन्सानियत को भूल जाय । यदि 
यह न कहना दूसरा फिर पासझ मारा गया श्ापको अपने साहित्यकार होने का इतना गर्व हो गया 
ँ किला कि आप इन्सानियत की बेइज्जतो करते हैं तो 
सरंहित्यकार को यह मालूम होना चाहिए कि उसीछे 
बाय उसका भी अन्त हो जाता है | 
95 साहित्यकार का जीवन उसके साहित्य में होता है 
यकार अपने साहित्य में जीवित रहता है | इसका 
कर्ण यह हैं कि उसका जीवन पारदर्शी होता है | उसे 
सार्यों ओर वनावट की नहीं पड़ो होती | उसकी हार 
हुंत दूर तक जातो है । वह वर्तमान में भविष्य देखता 
ओर अतीत के ज्ञान से वर्तमान को बल देता हैं 
सलिए उसका दोहरा जीवन नही होता | जो बात उसकः 
बब्रान कहती है, धही बात उसकी कलम लिखती है | 
बीत उसके मैन में होती हे, वही ब्रात समाज भ॑ 
सता हैं। साहित्यकार अपने में पराये का होता 
र पराये में अपने को पाता हैं । साहित्यकार सब का 
जापाद। 
(साहित्यकार और मनुष्य के सम्बन्ध में एक बार 
४ भी कह दूं । अक्सर मैंने देखा है और कई बार 
हि हु । ॥ 


स़िर्मने अफ़रंग जिसकी ज़द ये आकर श्रिट गया 
लो ज़मीने हिन्द का वह आस्मों जरा गो 
मादरें हिन्दोस्ताँ क्री गोद ख्रली हो ग्रह 
एक ही बच्चा था उसका वेज्ञडं मांग गया 


दृत्मनों की देखता था जो निगाह खुत्फ 
हंफ़ है वह दोस्तों के दरमियाँ मारा गया 


खेर हो अंजाम की यह तो अभी आगशाज़ हेड 
पहली ही. मंज़िल पे मीरे कारों मारा गया 
वुझ गया “रोशन” चिराग़े अज्ञमत हिन्दोस्तो। 
आह गान्धी बाग़बाने गुरुसि्ता मारा गया; 
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साहित्यकार की समस्याएं 


“>- अं सीताराम जायसंवाल 


सोचता रहा हूँ मगर ठीक ठोक उत्तर न पा सका था 
लेकिन मन को सर्मकाने के लिए प्रश्न का उत्तर कुछ 


दी दिया | आप .ुछेंगे प्रश्न क्या: है! प्रश्न .यह- है. _... 
कि जत्र कई साहित्यकारों को. निकट से देखा तो उनमें 7 « 
इन्तानियत की कमी पाई । जो व्यक्ति बहुजन के हित 


व्रूब्छ 


की चातें करता है, जो जनता में क्रान्ति उत्पन्न करना: 


चाहता दई, जिसका इष्टिकोण अन्तर्राष्ट्रीय है, वह किस 






प्रकार, चार मित्रों केब्ीच में बैठ कर अपने ही में-- 


सीमित हो जाता है !. 
मैंने देखा है कुछ साहित्यकारों को ऐसा व्यवहार 

करत हुए जिन्हें साधारण सम्य मनुप्य कभी करने के लिए 
ताज्या भो नहीं | यह अपने ही में खंडित व्यक्तित्व का 
साह्यकार मेर लिए एक समस्या रहा हैं। और इस 
सम्न्या का समाधान मुझे तब मिला जब मैंने साहित्यकार 
+ इ्वक्तित्व को देखा । साहित्यकार दिन के चौबीस 
* म॑ साहिस्वकार नहीं होता । व्यक्ति का साहित्यकार 
॒ पाकर ही जागता है और फिर साहित्य की रचना 
” लत जाता हैं| कई कवियों को स्वयं अपनी लिखी 
#ज्ताओआ पर आसर्चर्य होता है। वे सोचते हैं क्‍या 
गलत से झेल ही यह कविता लिखी है ! कया सचमच 
मेरे ऋविता में इतना सौंदर्य है ? और तब उनका कुरूप 
मन. उन्हें मौन कर देता है। 

लिए साहित्यकार,व्यक्ति का वह रूप है जो प्रेरणा 
के लिए चेतन होता है और वह 
र समष्टि में समा जाता दहै। लेकिन 
४ 3 ठोक है तो सभी व्यक्तियों को प्रेरणा क्‍यों 
नर. मलताी ? साधारण व्यक्ति और साहित्यकार में 
आर - है । साधारण व्यक्ति उन परिस्थितियों में 
समझा जाता है जो जीवन को प्रभावित करती हैं, 
लः>- साहित्यकार परिस्थितियों के बीच होते हुए भी 
अरण शा उनसे अलग रखने में समर्थ होता है। ओर 

+> गा के आधार पर ही यह कर पाता है। श्रत 

- आता पर विचार करने के वाद हम इस परिणाम 

- कि साहित्यकार दृष्टा और खष्टा होता है । 
मा: 5; उसमें मनुष्य की टुर्बलताएँ होती हैं। साहि- 


४! जे 
0३ | 
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त्यकार का मनुष्य उन्हीं सिद्धान्तों को तोड़ता भी 
) बिन्‍्हें मनुष्य का साहित्यकार बनाता हैं । इसलिए 
मनुष्य के साहित्वकार की सब से बड़ी समस्या उस समय 
उपस्थित होती है जब मनुष्य की«ब्वुलतियों को सादित्य- 
[र की गलतियाँ कही जाती हैं । राहित्यकार 
“उत्तर नहीं देता क्‍यों कि साहित्यकार मनुष्य की 
दुर्बेलताओं को जानता है| वह तो केवल मनुष्य को 
#ईतना ही बता ठकता हैँ कि दर्बलताए क्या हैं, क्‍यों 
$: हैं और इनसे बचने का क्‍या उपाय हैं.। दूसरे शब्दों में 
-> साहित्यकार मनुष्य का पथ निर्देशक होता है। वह 
के बीच उत्साह बढ़ाता है और 

है | इसलिए साहित्यकार और मनुष्य के 
सम्बन्ध को बात एक साहित्यिक समस्या के रूप में 
'इम्रेशा रही है ; भद्र समाज के अनुसार चरित्रहीन 
साहित्यकार को रचनाएँ पढ़कर पाठक चारेत्रहीन हो 
- जाता है। इतलिए भद्र समाज जोकि खाहित्य को 





“आशाए दंता हैं । 







साहित्वकार 5 सामने रख कर देखता हैं वह 
साहित्वकार ऊे सन॒प्य की दुर्बलता को साहित्यकार की 
दुर्बलता सम- इसलिए साहित्यकार के मनुष्य की 
दुर्बलता को रादहित्वकार की दुर्बलता मानने वाले 


दर्शन नहीं करतें, बदि करते 


भीहेतो जरू- लत मर | 





- मनुष्य की द्बलता को राद्वित्यकार 
की दुर्बलता नमझना गलत हैं| लेकिन इसऋ माने यंदहद 
नहीं है कि - साहित्यकार हैं वे सभो दर्बल नहीं 
था उनके सा च्ख ये ऐसी भावनाएं नहीं जो समाज 


की अप्नाह॒थ '_ प्स्यक साहित्यकार के साहित्य में ऐसे 


स्थल आते ८ 5: नाहित्यकार नहीं वरन्‌ व्यक्तिसाहि- 
सकार का पता है। साहित्यकार न्वयं अपने 
व्यक्ति क थ: +%। देखकर आश्चर्य करता हैं | वह 
हो हैं + यक्ति जो पशु-प्रव्ृत्तियों के प्रभावित 
हौता : ऊी चीजें हड़पना चाहता है, जो 
दूसर ने अर चाहता हैं, जो बड़ाई के माने 
दूसरा का हु “ मम्भने लगता है, फिर 5 शलता के 

| साथ नाटक :० है। यही कारण है कि आधनिक 
हिन्द कक. कारों को अपनी पुस्तकों की सुंदर 
औओआलाचना कफने हे 


के लिए विकल देखा दे | यही 


हि: गा है थ्राज का साहित्यकार द्रलबन्दियों में 





जनवाणी ८६८ छः पल, 




















































| के दल में नहीं समाता | वह अपने पथ 
जाता हैं| दूरूरा प्रभाव यह होता है कि 
साहित्यकार तात्कालिक, लाभ उठांकर सर्वशेष्ठ 
लोग कहें कि तुम सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार हो । वह दी बपित दोना चाहते हैँ। इसलिए* वे उस दल में 
में स्वयं ही कहता है मैं सर्वश्रे5 हूँ, और इसी स्मुलित हो जाते हैँ जिसके. सदस्य एक दूसरे की प्रशंसा 
प्रतिध्वनि अद्दहास करके व्यंग करती हैं । तब साध प ; | के "एम वर्मा से. पूछा ही 
कार का 'में? उस एंकान्त स्थान से बाहर आता सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार कौन है. तो उत्तर होगा 
कंरता है और किर अपने का कार शर्मा और यदि साहित्यकार शर्मा से पृ 
रु 

अनार कहलाने के अनन्त जाप को शुरू कर कि सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार कौन- है तो वे कहेंगे कि 
साहित्यकार की यह दूसरी समस्या है । व[हियकार वर्मा ।, अथात्‌ साहित्यकार शर्मा और वर्मा 
हम साहित्यकार के है के कारण तथा टीन, सर्व श्र हैं । वास्तविक साहित्यकार की यद्द तीसरी 
के व्यक्ति वे ा कारण नैतिक अपत्ो ै है। वह तीसरी समंस्या भयानक हैं| इससे 
०४० ५ यदि । प्रइल हुआ तो वह हल्य की वान्तविक क्षति होती है और समाज की 
साहित्यकार का /आ मे पृ ०वाधा पडतो और आज यह समस्या प्रगति 
उचितानुचित उपायों द्वारा सर्वश्रेष्ठ कहलाने का मु है (रे अंक गत अरे “के रूप पढे हैं। शि 
करता है और इसमें वह अनफल म॑ 


देता है 

$ कलिक शीवत के: संन्‍्पाो: में! फेज मो इटाने के लिए सिद्धान्तों का चल चाहिए चह्टा- 
जा के मसनन्‍पक में इखत 

कि हम दनिक ये रू नेवालों का आर एक दूसरे की प्रशंसा करनेवालों छा ! 


लेकिन जिस साहित्यक्र का (£ विकसित होकर प्या 9 है छे ० 
बन जाता है,जो साहित्यकार समाज ओर लोक की वा तीसरी समस्या के कारण जो परिस्थिति 
बन है (+ व, ५१ 8 5 हे » <। वाद रू हर ५ प हि कट 

हट 3 हढ ठप गई हैं उस लार 
का रूप धारण कर लेता है वह कना अपनी कपल +८ न । गी को हटाने के हि 
* / हक उन्म हद 
लिए विकल नहीं रहता | बह किसी 
नहीं कहता कि मेरे लिए तुम अमक पत्र 


उत्पन्न हे 


् (तबाड़ 
प्रगतिवाद में “मैं? को स्थान नहीं 
तवाद में समाज! ही “में! बन कर आता ह ! 


दो । में जानता हूँ हिन्दी साहिन्य ऊ कुछ त्व्राद्ी साहित्य में दलबन्दी के लिए स्थान नहीं! । 
कार कहें जाने वाले व्यक्तिया ४] जो अपनी मान्न का हित, समाज की भावना, मानव 


हक कल्याण का लक्ष्य सामने रहता है नि 
वादी साहित्यकार अह्ेजन हिताय होता है । इसलि' 
के ज्षेत्र में नकली साहित्यकार नहीं दब 
उनके चेहरे का मोमी नकात्र सँचाई की आंच 
जाता हैं । मगर फिर भी सनानन मसमन्‍्या 
म॑ कुछ ऐसे साहित्यकार हैं जा आप: 

। कद्दत हैं । किंतु उनका प्रगतिवाद है क्या 
में काच पर बैठकर बावन रुपये को कलम मे 
लिलना--हम भूखे हैं, हम नंगे हैं | जिन प्रगतिया 






की आलोचना स्वयं लिखकर दूसरा के नाम से 
करते हैं, जो गरीब और हुश्बल आलोचकों की 
से लाभ उठाते हैं। इसीलिए हम गत को इस 
रखना पड़ा । आज का साहियणार अपने से ; 
नहीं! उठ पाता | कुछ एसा हालाउन्गा चने गया देश 
वह शायद चाहते दु »॑ ऊऋाचड़ से ने 
निकल पाता । 

आधुनिक हिन्दी साहिताडा 
साहित्यकार असली साहित्यकार 


<) 


पस्चता हैं क्रिन 
घापत किया जाती, 





और समाज उस घोषणा ह। “47/« 7 लेता है [वीक ध्यिकारं क्रपर में सूरज की रोशनी दिन : 
वह कहता है कि नकली साहिल्‍ायण।: ने सारे आल पटरचता ह व लाल-सवेरा ओर खर्ण-विद्यन का 





ति ऊरत हैं | इस मकासी को देखक्रर तत्रीयत 
छत है | इनक कारण ईमानदार साहित्यकार गरड 
कण मे फंसा रहता हैं ओर वह - वहाँ नहीं पहच -7: 


शिस्थिति के दो प्रथा 
।क यदि साहिलांद 


को गंदा कर रक्‍्खा हैं 
दिखाई पड़ते हैं । एक तो « 





हा श 'मानतार 3] ता 
ईमानदार हुआ ओर उठा! 'मानदारा जा! 
के आम व मम लत वह नल वास्तविक बल मिलता है। अतः साहिलय- 
प्रलोभनों से नहीं प्रभावित हा. सब ् 


साहित्यकारकी समस्याए' 





- २६५ 





के परिणाम से लाभ उठाकर, उनका ,शोष॒ण -करने 
वाले आज अच्छे हैं ओर अपनी आ्िक संबलता से: 
स्वयं प्रगतिहाद के; नामपर प्रगतिवाद की छीडछालेदेर 
करते हैं | इसे . केसे रोका जाय यह साहित्यकार की - 


चौथी 2: है |: 435 
ओर फिर इस समय इन समस्याओं पर -विचार -.* 
करते करते और इनऊझी करूपता दंखकर जब हमारा मन ' 


साहित्य से हट गया है तब समाज की स्थिति क्‍या 
होगी' जिसकी वकालत करने का साहित्यकार दावा 
करता हैँ । नकली खसाहित्वकारों के हथकंडों से ऊंबकर 
समाज ने साहित्य में दिलचस्पी लेना छोड़ दिया है 
आजकल हिन्दी के पत्रों में कोई अच्छा लेख भी 
प्रकाशित होता है हो पाठक उक्त पढ़ता नहीं; यदि 


पदता भी हद तो उसकी इच्छा नहीं होती कि वह 
लेखक के पास दो पैंने का पोस्थ्कार्ड लिख कर उसे 


चरथाई देदे | पाठक को जाने दीडिए आज का लेखक 
दूसरे लेखक की रचनाएं नहीं पदता क्‍यों कि ईमानदारी 
की कमी के कारण ५ लेखक दूसरे लेखक की कृतिवों 
में रुचि नहीं रखता और ते ज्ञाने दौजिए स्वयं 
सम्पादक महादव जिनके पत्रों में लेख प्रकाशित होते हैं 
अन्य पत्रों को पलट +ी नहीं फिर जब 
ऐसी परिस्थिति 7 कि: गठक लेनचक में दिलचस्पी नंद्दी 
रखता, एक लेखक दृरन लेखक + रचनाएं नही पढ़ता, 
सम्पादक दूसरे पत्रों को नहीं देखता, आलोचक बिना 
पूरी पुस्तक पट़े आलोचना लिझता है,तत्र क्या होगा १ 
यह झाज के साहित्यक्षर की एॉच्रवी समस्या, है। 
ये ता हुई साहित्यकार की वे ननस्याएं जिसके लिए 
साहित्यकार का व्यन्तित्थि उत्तर्दाबी हैं | पर इन 
समस्याओं का एक सामाज्निक पत्त नो है जो इन के लिए 
अधिक जिम्मेदार है , मरा संकेत त्माज की आर्थिक 
व्यवस्था | समाज को आर्थिक व्ववस्था का प्रभाव 
साहित्यकार के जीवन पर पड़ता है | आर्थिक कंठिनो- 
शया के कारण साहिदझ्झार का बह नेंसर्गिक स्वतंत्रता 
नहीं प्राप्त होती जिसमे उसकी प्रतिना का पूर्ण-विकोस 
समनव हांता हैं | इसलिए साहित्यकार को पेसे के लिए 
लिखना पड़ता हैं | रूए है जो रचना पैसे के लिए होती 
उसम दाता का फ्त्ति और भावनाओं का ध्यान 
प्खना पड़ता हें | उद्ददरुण के लिए आप पहाड़ी! 


ऋर देखन 


5 






प्र 
<| 
तर 


जी को ले 


हैं और प्रंकाशक भी । आप व्यापारिक व्यवद्ार में सिद्ध 
.उंसके-कथानक में रोमान्स रखते हैं, क्‍यों कि 'भाया 


: की कहानी पसन्द नही करता और जब्र हंस” के लिए 


जनवाणी सन्‌ १६४८ 


+४४४++४+++++++_+++> 


लीजिए । पहाड़ी जी हिन्दी के कहानी लेखक' 


डे 


-समस्याओ्रों को -सुलभाया जाता है। यंदि पका 
कर्जका धन वापस देते में असमर्थ है तो ' 








हैं | अतः जब आप “माया? के लिए कहानी लिखते हैं तो. 
घन को उसे लोझना नही पड़ता । दे 
इसी प्रकार जे० त्री० प्रिस्टलें ने एक दूरुरा प्र 
भी किया ज़ो इस प्रकार है,--“इंगलेंड और 
के साहित्यकार अपनी कृतियों की रूपरेखा 
यो उनके एजेन्टों के सामने रखते हैं और उसपर 
विचार विनिमय कर लेने के.वाद लिखते हँ । तोवियत 
साहित्यकार क्या करते हैं ९? ; 
सोवियत्‌ साहित्यकार मारशक ने उत्तर दिया, 
“अधिकंतर सोवियत्‌ साहित्यकार अपनी रचनाओं के 
सम्बन्ध में प्रारग्सिक विचार विनिमय करते.हैं | सबसे प ले 
इस प्रकार का विचार विनिमय “यूनियन आफ़«नोवियतो 


का प्रकाशक सामाजिक तथा सघनीतिक समत्याओं 


कहानी लिखते हैं तो उसमें समाजवादी विचारों को 
अगर करते हैं | कुछ लेखक तो पैसे के लिए ब्रियों के 
नांम से लिखते हैं और सम्पादक महोदय लेखिका को 
प्रोत्ताइन देने के लिए रचना प्रकाशित कर देते हैं। 
यह सब्र इसलिए होता है कि साहित्यकार अपनी आर्थिक 
समस्याए' सुलभाना चाहता है। 

अब हम साहित्यकार की समस्याओं को सुलभाने 
के प्रयत्नों की ओर ध्यान देंगे | इ ग्लेंड के लेखकों ने 
सोवियत्‌ लेखकों से सम्पर्क स्थापित करने के लिए एक 
संस्था बनाई है | इस संस्था द्वारो ब्रिटिश साहित्यकार 
सोवियत्‌ साहित्यकार से समस्याओं के सम्बन्ध में प्रश्न 
करता है और सोवियत्‌ साहित्यकार अपने वहाँ के 
व्यवस्था के आधार पर उत्तर देता है। इस प्रकार के 
प्रश्नोत्तर से साहित्यकार की समस्याओंपर प्रकाश पड़ता 
हैं आर साहित्यकार अपनी समस्याओं को सुलाने में 
समथ हाता हैँ | उदाहरण छे लिए ब्रिश्िशि साहित्यकारों 
की कुछ समस्याओंकों प्रस्तुत करतः है जिनको सुलमाने 
का प्रवास सोवियत साहित्यकारों ने किया हैः-- 

'सोवियतू्‌ लिग्रेचर'बक अग्रेल सन ४७ के अंक में 


होता है प्रकाशक का सम्पादक साहित्यकार 


का सम्बन्ध साहित्यकार की प्रत्येक रचना से हंउता है 
लेकिन इस प्रकार का विचार-विनिमय अनिवाद 
है | कुछ लेखक अपनी रचनाओं के सम्बन्ध | बाद 
चीत करना पसन्द नहीं करते |! मारियश शामोन्‍्यान: 
ने इसी प्रश्न के उत्तर में कहा, “मेरा अत नो उत 





९ 3८ सम्बन् ००. चा ५० कर कक हैः 
एक सोवियत साहित्यकार की रायहूटा छः रूपये सम ज्न्हो इस प्रकार हम देखते हैं कि साहित्यशार कि 
गए ह और वह अन्य कृति प्रस्तुत करने में असमर्थ है, | र्वाएं केंसीहे ओर उन्हें सुलकाने के लि; केसे | 

हू न्‍ सतत छरर असमथं हूँ; हि ८ ह ््ड 
हक कक पर ६ 5 किए जा रहे & । भारतोय साहित्यकार अपनी 











तो एनो परिस्थिति में क्‍या होता है ? ४ 


! 


3| 


' समस्याओं को तभी सुलभा सकेगा जबकि रःऊ ऐ 


त धरश्न का उत्तर मन्यिट आगल्यान मे हे ऑार्थिक व्यवस्था बनेगी जिसके अन्तर्गत जीडित् रहना 
पकार दिया, “एक सोवियत साहित्यकार जिसे घन की 


सम्भव हो, क्‍योंकि उस आर्थिक व्यवस्था में र-चारण 
व्यक्ति भी केसे जीवित रह सकता है जिसका आधार 


शोषण है, जिसमें एक का जीवन दैँसरे की -हः पर 
पलता है। अत ि 


ग्रावश्वकता होती है, वह “साहित्यिक क्ोप? से कर्ज 
ले सकता हैं | इस साहिलत्थिक कोप में प्रत्येक प्रकाशक 
साहियकार की प्रकाशित रचना को दस प्रतिशत राय- 
ल्ट दता हैं ओर इसे साहित्यकार को रायलटी में से 
नहां कासता | प्रत्येक थियेटर की आमदनी का दो 
पतिझत भी साहित्यिक कोप मे जमा होता है। इस 
साहित्यिक कोप? द्वारा साहित्यकार की आर्थिक 


साहित्यकार की सभस्वा दार्थि 
व्यंवस्था में परिवर्त्न के साथ सुलभेगी झर बहू 
परिवर्तन अपने आप नहीं आयेगा । ह्लऊ लिए 
करना पड़ेगा, मरना पड़ेगा । क्‍या आज का साहि- 
त्यकार तैयार हैं! यह अन्तिम समस्या है । 


(.00765५ उठा 


के सम्बन्ध में उच्चित सलाह देता हैं। ओर उस रुून्पादृढ 


पुराने सिद्धान्त में विश्वास हैं जिसके अनुसार जन्म डे 


'का कोष है ? उसे “आ्रार्थिक सहायता” मिलती है अर 


राइटर, में ओर इस सद्ड के विभिन्न विभागों नं हो 
है, फिर प्रकाशक और साहित्यकार में विचार-विनिम यु 


4 ओर परारम्मिक मानव समाज 
- प्रामि के 

























है; मनुष्य की व्यक्तिगत कठिनाइयों और जीवन-यापन 
ककेदरूह साधनों की प्राप्ति के प्रयत्न ने, उसके सदियों 
कै संचित अनुभवों'_ने और इन सभी के द्वारा निर्मित 
तर्का,स्वाभाविक सामाजिक अद्वत्ति ने उसे एक सम- 
य में रहने को विवश किया, एक समाज का निर्माण 
और मनुष्य सामाजिक॒प्राणी बन बैठा । तत्पश्चात 
नवस्थापित समाज के समुचित संचालन हेत, उन 
उच आदशु्र की स्थापना, उन शाश्वत घर्मो' की 


#प्रतिश और उन विशिष्ट सिद्ान्तों का प्रतिपादन करना 


जिनके आधार पर सामाजिक व्यवस्थाआओआ का 


“निवमन हो सके और सामाजिक »&खलाए' स्थिर रह 
सके ताकि समस्त मानव का व्यक्तिगत एवं सोमालिक 


उन्नति सम्भव हो । ये आदर्श व्यवस्थाए', शाश्वत घम 
ब्रोर सामाजिक कर्त्तव्य मौलिक रूप से सदा एक रहे 
आज तक हम उनकी 


यास में अश्रसर होते रहे, यद्यपि इनका व्याव- 


: हारिक स्वरूप समाज के क्रमिक विकास के साथ साथ 


नवीन युगां के अनुकूल "परिवर्तित होता गया । इस 
परिवर्तन म॑ एक बात स्पष्ट रूप से दीख पड़ती है और 
वह है इन रुच्चे ध्रमा का सम्पत्तिडीयी वर्गों द्वारा 
उन्मूलन और इस सम्पत्तिजीवी वर्ग से उदात्त विचार 


गला का सततू संघ, जो इन धर्मो' की प्रतिष्ता के लिए 


सकतनशाल होते हैं। थ धर्म दी अहिंसा और सत्य, न्याय 
ओर थम के विशिष्ट सिद्धान्त हैं | यह संघर्ष इतिहास मं 
दा मे वर्तमान है। वह वर्ग विशेष जो समय समय 
रु समाज काजभु बनता गया, अ्यनों सत्ता अश्लु 

उनाये रखने के लिए इन सिद्धान्तों का विशेष प्रकार से 
अपनी स्वार्थसिद्धि के लिए - निरूपण करता गया और 
प्र्पत्ति विहीनों पर अपना आधिपत्य जमाये रकतबा । पर 
ता हा उदात्त विचारों का भी आवि: भाव होता रहा 
जतक आधार पर सम्पूर्ण जनता को अपने विचारों के 
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नवीन सामाजिक'रचना और गांवीजी 


&७ 


श्री “कुमार” 


प्रतीक उस विशेष य॒ग प्रवर्तक के साथ इस सम्पत्ति जीवी 
तेरा से संधर्ष करना पड़ा । हमारे देश का इतिहास इन 
दोनां विरोधी भावों के संघर्ष की परम्परा का द्योतक 
है | इन संघ्रप का जितना स्पष्ट स्वरूप इस सदी म॑ दीख 
गातस डुद्ध के बाद नहीं दीख पड़ा था | 
कड़ो वर्षा से हमारे सामाजिक कणधारों ने 
शाश्वत धर्मो' का स्वरूप विक्ृत कर 
अपना न्वाथमिक क्रिया उसो को आमूल परिवर्तित कर 
सच्चे थमों पाता करने के लिए जिसमें समस्त 


मानद का ऊच्चाणगा सम्भव हो, गांधीजी हमारे मध्व 
अवतन्नि 





. £। आर जीवन पर्य्यन्त इसकी प्राप्ति का 
प्रयत ऋ्ल 7० ह 
है उह परम-ध्रतिध्ा सम्भव केसे हो ? क्योंकि जिस 
प्रकार फरू वर्ग ने सामाजिक व्यवस्थाओं 
को निवमने परम £ बिन स्वरूप द्वारा अपने स्वार्थ की 
दृष्टि के वि उकार उसने अपना स्वार्थ स्थिर 
रखने झोर य्रयना सत्ता स्थायों बनाये रखने के लिए 
राज्य का 2८८: «री कर रक्‍्खी थी। ग्रामाजिक विकास 
के इस  » धरतिष्ठा! इस बात की द्योतक 
थी हि 5४१ सजा ज का जीवन भी उसी वर्ग विशेष 
द्वारा संचालित होगा, जो सम्पत्ति जीती 
ञ्ा झ्तः धर्म के इस विकृृत स्वरूए 
को हद - ८ वर्मा की पुनः प्रतिष्ठा के लिए धर्म 
प्रवर्च5  जज़शक्ति से ठकक्‍कर लेना अनि- 
वार्य #* ऐसे राज की प्रतिष्ठा सम्भव हो 


जिनमे हा : स्थापना हो सके | गोतम बुद्ध, 


मुहस्म ८ हे राह ऋ धर्म प्रवर्तन भी राज्यों के 
अनुकूल दो: ग्गव हो सक्के | यही कारण था कि . 
गांधारः नव कल्याण की भावना ने, 
शाह्ठ "तप की अभिलाषा ने, स्थिर स्वार्थों 
बरगे 85: * ज-मत्ता से टक्‍्कर- लेनेको प्रेरित । 









» किया ताकि उस'रामराज्य'की स्थापना सम्भव हो जिसमें 
एवं स्वतंत्र जीवन व्यतीत कर सर्के | गांघीजी 


ही ईस वर्ग के प्रतिनिधि स्वरूप अपनी सत्ता स्थापित 
किए हुए थी | अतः गांधीजी को उसोके विरुद्ध अपना 
संघ प्रारम्भ. कस्ता पड़ा । परन्तु गांधीजी इस नवीन 
युग-के -प्रवत्तक.थे । उनके पीछे सदियों का इतिहास, 
रिद्वान्तों का प्रतिपादन और उनका अनुगमन तथा 
- आज-तक के  मानंव समाज द्वारा अर्जित अनुभवों का 
संचित मंडार' पड़ा था | अनेकों बार युग पुरुषों द्वारा 
- इन शाश्वत घर्मो' को प्रतिध्ता ओर सम्पत्तिजवी वर्ग 

द्वारा उसकी विक्ृति का प्रवलन हो चुका था। अतः 
- उन्होंने एक ऐसे अस्त्र का अवलम्बन किया, जिससे उनके 
| आदर्शो' की प्रतिष्ठा स्थायी रुप से दो सके | यह अल 
सत्याग्रह, आत्मतबंल अथवा दवा-ब्रल था। इन्हें ही 
उन्होंने स्वराज्य की कुंजी इतलाई । इन साधनों के 
अवलंम्बन में लक्ष्य प्राप्ति के 
धियों में भी इन मानवीय गुयस्यों 
था जिससे सदाक्के लिए सच्चे शान्ति ऊ 
होती । पर जेसा किकदा 
का सबसे बड़ा विरोधो यह 
शारवत घमा को प्रॉत्रश नही चाहता, व्थाकि 
उसका स्वामित्वऔर प्रम॒त्व र 
जनके स्तर पर आना पड़ेगा इस वर्ग से 


सह्ृच्च करना पड़ा ओर उनका 
भी बना । 


गांधीजी के इस जीव ०5 बात स्पष्ट 

खत से दीख पड़ती है कि नऊे सहद्भप 
वर्ग का स्वार्थ सिद्ध हो हा नक तो 
उनके सह्ृप में हिस्सा झन्य सनी क्षेत्रों 
सदा विरोघी बना रह 7ग्पन्िजीबों .वर्ग में, 
जो नवयुग से प्राद भूत अ!द्यागिक एवं व्यापारिक वर्ग 
था और जिसका स्वार्थ इस॑ कि विदेशी सत्ता 
का समाप्ति से विदेशी पूछा ४ « आधिपत्व जाता 
रहंगा. और - देश के व्यापार पर उसका 
पमुत्व स्थापित हो सक्ेझ. समझ तो प्रत्यक्ष एवं 
अग्रत्यक्षु रूप से राष्ट्रीय रू द्धभ॑ कल हिस्सा 
भी -वँटाया पर अन्य +- पशणकर सामन्तों; 


साथ साथ अपने विरा- 
को जगाने का प्रयाद् 
 प्रतिद्ा सम्भव 





गांधाजों का 
त्यारा 


व्ग 


(१ ६ फः 
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इसने 


९] 


उद्यार 


जनवाणी ! 5०2 0 पल 













राजनीति-प्रवेश के समय ब्रिटिश, साम्राज्यशोही आर्थिक, सामार्जिक और धामिक क्षेत्रों में तो 
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जमी दारों महन्तों एवं रूटिवादी धर्म के 
ने तो राष्ट्रीय. संग्राम क्रा भी विरोध 


नि की कक कर की कम] 


सक्रियता हो जातो रही । मुसलमानों - के 
श्ट्ष ; से तो हमारे धर्म के ठेकेदारों ने उसे और भो 
विरोध हो. किया .। अतः इस स्थिरस्वार्थों वर्ग ने 
प्रकार हमारी प्रगति मं बाधा पहु चावा आर गांधीजे 
सद्डर्ष को कहाँ तक विफल करने का प्रयत्न करत 
इसे हम पृथक पृथक ज्षेत्रों की विवेज्ना कर दे 
प्रवत्न करेंगे। 
गविर्भाव हुआ जिन्हों ने धर्म का खोत फिर “सबके 
निए खोल दिया । भारतीद रंगमंच पर आते हो उन्होंने 
किया “मेरी रावनं हिन्दू धर्म की खूबी उंसकी सर्व 
अपकता ओर सर्व संग्राहकता मे हैं? | जाति-पाँति को 
ने समाज को खा जान वाला घुन बतलाया 
बॉ ञ्ादनियों को वसर्ब्राद कर देता है और उन्हें एक 
देतुरेसे अलग करता है । इरिजनों की समस्या लेकर 
नोवेअनेका चार अपना डावन भी खतरे में डाल चुके 
गे सन्‌ ४४ म॑ जेल से छब्कर पहली दो सार्वजनिक 
में उन्‍्हों न कहा “हम अस्पश्यता सत्र से पहले दूर 
त्व पर गहरा कलंक है | हमें सोचना 
धप्रत्येक भारतोब हमारा भाई ओर एक हो खून मांसका 
हहै:। “गांधीजीनें “ महावलूज्बर के प्रसिद्ध - मन्दिर के 
में लिखा: 'जब तक इरिजिनों के लिए उसके द्वार 
आपत का । शक निषिद हैं, भ॑ प्रवेश नहीं करूंगा |? २२ अगस्त 
व्यू कान (६४५ को मद्रास मं उन्हीं ने कहा “हमें नहीं भूलना 
चाहिए कि अस्पश्यता ता निवन्ण बहुत ही कठिन कार्य 
नहीं ईश्वर इसे अवश्य 
हिन्दू धर्म को ही खत्म 


. धार्मिक क्रान्ति ; 
हमारे देश में .घार्मिक सद्च्यों का छूजपाकतउ 
समय से प्रारम्भ हो जाता दे, जब रुन्पत्ति जीवी बगे। 
कुचक्र से चत॒र्व्ण की व्यवस्था प्रारन्न हुई और 'ु 
इन सामाजिक सत्ताधारियों' ने यह घोषणा की,कि ऊन 
श्रेणी की सन्‍्ब॒ता का अस्तित्व ऊंचे मास्तिप्क आओ 
ऊँच चारित्र पर ही निर्मर है ओर वह 
ओर मस्तिष्क कर्म से नहीं त्ल्कि उन्‍्म स्त प्रारंम् 
होता हैं अतः नी्चीं सम्बता वालो का सामाजिक 
बहिप्कार करो | यही से हमारी सामाजिक एकता।भूग 
दोती हूँ । कालान्तर में ब्रारूणों ने यद्ध विधान, पौसे। 
हित्य कर्म तथा परलोक का चित्र खली चकर समाज मर 
अयनो महरय स्थापित की । क्षत्रियों 
राज प्रतिष्ठा से सामाजिक प्रमता 
समाज इनकी चक्की में पिसता रहा । मद्द 
म॑ यह क्रियाकाग्ड, रूदिवादिता, उ्याः 
जातपांत व्यवस्था और स्वेच्छाचारी छान 
पराकाष्ठा को पार कर चुका था थ्रतः फिर 
का उदय दुआ और गौतम तथा महाबोर 
जनता उठ खड़ी हुई तथा इन महद्दाप्रमुओं ० 
होना पड़ा । बाद में बौद्ध धर्म म॑ भी विक्रा! 
हुईं, सम्पत्तिजीवियों के कुचक्र से विक्नत 
अवर्त में पड़ कर महायान बौद्ध घर्म को प्रतिष्ठा 
जशैवों की तलवार ने बौद्ध धर्म के उद्ात्त 
अन्त कर दिया | बुकते हुए दीपक की झरने 
हर्ष के रूप में जगमगा उठी, किन्तु उसके पश्चाल 
सदा के लिए अवसान हो गया । शंक्गाचा 
दर्शन के सहारे हिन्दू घर्म की पुन 
निन्रत्ति मार्ग का आश्रय ग्रहण कर लिया अं 


] श्‌ 


चाच 





उच्ज्च्ल आ॥ मात्र 


चजट 





ब्राद जा ग्नुभव हुए श्रार वहीं क 
क्रिया हुई उसके सम्बन्ध 
जी ने १० फरवरा २६४६ को अहमदाबाद में 
था कि. . .जन्म नह. वल्कि चरित्र ही प्रधान है | 
भी सामाजिक कारों में #ंग। ब्राह्मण के साथ रहे | 
बड़ी प्रसन्नता होगी जज | एक भंगी को कांथरेंस 
व्यक्षु पदूपर सुशोभित दल्वूंगा | समाज के विभिन्न 
अंग एक दत्त की ही शाझ्यार हैं आर जब अस्पश्यता 
दूर हो जायगो तो यह पार्थक््य ना दूर हो जायगा और 
किसो से बड़ा न सोचगा । उन्हांने कहा--“'मंने 
मीनाक्षो मन्दिर में इसीलिए प्रवेश नहीं किया 


कर जं 


प्रानए 


जे 


४ 
६ 





नवीन स़ामांजिक स्वना और गांधी जी 


* रद& 
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क्योंकि उसमें हरिजनों का यवेश निपिद्ध था:।” इस 
प्रकार गांधीजी ने केवल सेद्धान्तिक दृष्टि से हो ध्म-कां 
प्रचार नही किया वल्कि उसका अपने जौवन में स्वयं 
अवलम्बन किया । -मईः १६४७ म॑ एक अमेरिकन 


' पादरी के प्रश्न (हिन्दू धर्ममें जाति व्यवस्था कां स्थान) 


के उत्तर में उन्होंने स्पष्ट रूपसे कहा--“हिन्दू धर्म जाति 
व्यवस्था में विश्वास नहीं करता । मेरा बस चले तो 
में इसे तत्काल ही समाप्त कर दू । अस्पृश्यता तो समाज 
का अभिशाप है । यदि यह सिद्ध कर दिया जाव 
कि अस्पृश्यता हिन्दू धर्म का आवश्यक अंग हैं तो में 
स्वयं हिन्दू धर्म के विरुद्ध खुला विद्रोह 
इससे रुपए हैं गांधीजी ने अन्तिम दम तक धर्म 
वत्तमान खरूप को पू0्णतः बदलने का प्रयस्‍न किया । 
उनके इन प्रथत्न का विरोध मम्पत्तिजीबी वर्ग न 
ही किया। कारण स्पष्ट है। आज भी हमारा देश 
सामंतशाही विभीषकाओं से मक्त नहीं! हो सका है | 
ये सामनन्‍्त, धर्म के ठेकेदार महन्त, राज द्वार जमान्दार, 
पण्ड और पुजारी, पुरोहित और व्यास क्‍या गांधीजी के 
सत्य धम की प्रतिष्ठा के बाद अपना वर्त्तमान स्वरूप 
सऊँस ? लाखों मन्दिरों की अठुल सम्पत्ति , महन्त 
ल गद्दियों, पंडों के मनमारे क्या किर 
सम्नद्र हो सकेंगे ? क्‍या उन्हें भी समान जन की तरह 
अपन श्रम पर अवलम्बित नहीं होना पड़ेगा ? 
उनका स्र्थ इसी में निहित है कि वर्चमान 
अधिऊझ मे अधिक दिनों तक चलती रहे | 


कर दगा !! 


2] 


6 । 


/०॥/ध ,०४४ 





की 


प्फ़रा 


>ब्त 


गांबोजी ने भी इस तथ्य को बड़े हो <न्ब से स्वी- 
पह टखद ओर कदु सत्य है 
सत्य: » इन पुरोहितों ने जिन्हे 
प्रचारक होना चाहिए था, धर्म को 


किक 


है ओर उसे नष्ट कर रहे हैं ।! 


एतिहासिक 


कार 





८ गांधीजी की वाणी ने वह जान फ्रेँऋ 
अब <6 सझ्टएं रुक नहीं सकता ओर इस व्यवस्था में 
आमूल पग्वत्तन होकर ही रहेगा । जब्र इस मफ्तखोर 
वर्ग के हाथ से यह अतुल सम्पत्ति छीन ली जायगी 
ओर उन्हें थी उत्पादक श्रम करने को सामाजिक नियम 
बाध्य >7॒ देगा तभी वे श्रम का महत्व सममक सकेंगे 
ओर गांध्राज़ों के समान धर्म को प्रतिष्ठा सम्भव होंगी । 


+ 
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-# गांघोजी-के इस धार्मिक क्रांति और सम्पत्तिजीवियों 
: द्वरा उसका विरोध देख लेने के बाद हम उनके हिंद 
“मुस्लिम एकता सन्त्रन्धीं विचार पर गंरेर करेंमे और 
>देखेंगें कि इस प्रयत्न को इस स्थिर स्वार्थी वर्ग ने किस 


हिन्दू मुस्ल्मि एकता 


+ - आरतोय राजनीति में प्रवेश करते हा 
:.. इस बात का अनुमान कर लिया था कि जब्तक हिन्दू 
: आर मुसलमान परस्पर एक होकर सह्बय में भाग नहीं 
: लेंगे तत्रतक देश का कल्याण नहीं | फरवरी १६२० 
को उन्होंने लिखा था “हम विभक्त रहने पर सदा गुलाम 
बने रहेंगे । यह एकता सदा के लिए तथा सभो परि- 
+ स्थितियों में हमारा लक्ष्य वनी रहेगी । बिना एकता के 
. हमारी उन्नति सम्भव नहीं । जन्नतक हम एक दूसरे का 
-' गला कायने को तैयार रहेंगे तत्रतक कोई नं; तोसरी 
* शक्ति हमें गुलाम बना सकती है? । “मैं दानों सम्प्रदायों 


गांधाजों ने 


के बोड़ने के प्रवल में हूँ और मैं इसके लिए ख्यून देने 
| तक कद्ा 


/.. को तैयार हूँ? । १६३० में गांधीजी ने वहां तक कह 
4 :- कि #मैं जरा भी नहीं हिचकूंगा यदि अल्पसमत वाले 
शी: ही शासन करें क्योंकि खतन्त्र सरकार में झा 
के हाथ में रहेगो ।!” इस एकता का साधन भो हट 

एवं राजनोतिक रमस्वाओं का हो उमाधघान था; इस 

5» गांधीजी अनानिई नहीं थेब ४ जून १६३१ वंग इण्डिया 

: में गरांघीजोने लिखा “यह मेरा दृढ़ विश्वास हूं कि परस्पर 
विवाह ओर सहमभोज से हिन्दू मुस्लिम एकता 








नहों । हिन्दू मुस्किम वैमनस्थ का कारण आर्थिक 
आर राजनीतिक है ओर इन्ही कारण को हृदाना 
“ आवश्यक हैं |? १६४४ के बाद से तो गांधत्ना 5 कार्द 


छै/:.- हैमारे सन्मुख प्रत्वत्त ही हैं। नोआखाली दाता, वहा 
“यात्रा और दिल्‍ली अद्भुत कार्य इतिहास स॑ सदा 
है. औ अमर रहेंगे। किन्तु गांधीजी के इन प्रवत्तों से सम्ण त्त 
जीवी वर्ग प्रारम्भ से ही सशंकित हो उदा आं।- पे 
त विफल बनाने के लिए प्रयनशील हुआ | १६१६ में 
#ह सवप्रथम जत् गांधीजी के नेतृत्व में कांप्रेस ने उन- 
वादी आन्दोलन प्रारम्भ किया और हिन्द म 





काल कांग्रेस से अलग हो गए । यह वर्ग संचत हो 


'. जनवाणी 





































मूल में हिन्दू और मुस्लिम पूँजीपतियों का 
कुनुत चल रहा था । मुस्लिम लीग ने अपनी फासिस्ट 
द्वित्तानी सरकार स्थापित करने में "सफलतय प्रास कर 
्ीओर सद्ध हिन्द का शासन हस्तगत करने के प्रयत्न 
< तट रहा | पाकिस्तानियों की तरह सह्ढः का रास्ता 
55% कप्ट्क न था । उनके मार्ग में कांग्रेस सहश जनवादी 
आ और रुच्ची शांति और जनवादी शक्ति के उपा- 
पक अ्रविचल गांधी खड़े थे | सहः वाले 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मनोनीत गुरू बाग बढ़ने का | हक 
र पा >स्ठुत हो गए। कतिपर्य नेताओं के 
महोदय तो सभी जगह चिहला चिल्ला : दाक से 
गद्य आय आनेल 2 ५ [/ ते उनके हासले बढ़े । आखिर हमारे वे कतिपय 
राष्ट्रीय नेता कायर ओर देशद्रोही हैं। “वे ता भी ता उस वग के साये में थे । ८ भनवरी 
पेक्ो नेता विदेशी सिद्धान्तों की नकल कर सरदा करा 
। सिद्वान्तों की न सरदार पटल के एक भाषण ने पन्‍त और सहाय! 
रुंत्कृति को जहन्नुम में भेज रहे हैं। वि भी वालती बन्द करदी | जन 
्‌ था थड्‌ ० यह न 
इनका दिमाग खाख कर दिया हैं। “शाष्ट्रीय ! सम्पत्ति्ज बियों। अर के 
कद कप बोर: मैगशो की, मो का , ० सम्पत्तिजीवियों की, जब्र कांग्रेस के 
8 सता सरदार पटेल ने कहा “कांग्रेस में 
थर्म शक्ति है वे न समर कि डण्डे 
के लिए 
५ दाने का | संघ चोर और लुटेरा 
2 ।४ ये शब्द उत्त समय, निकल 
' सद्छः को ओर से लगाए जा रहे 
मे अभी थुग की सत्र से महान 
का करना शेप था | वहों होकर रहा । 


मुस्लिम छुटभइए पूँजीपतियों की रक्षा 
का कार्य प्रारम्भ किशा । हिन्दत्व की रहा 
१६२५ में ही राष्ट्रीय खयसेवक सह्डः की 
गई ओर इस प्रकार इन दोनों संस्थाओं ने 
वरगलाना प्रारम्म कर दिया। इन दोनों 
आन्दोलन का सदा विरोध किया । 





से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं । पर हम इन * 
खूब समभते हैं, हिब्लर भो ऐसा ही कहता था 
शाम संघ वालों की कवायद होता दे साथ में भव 
व्यायाम होता है। कांग्रेस तथा नेताओं कोः 
देना सिखाया जाता है आर इस काम के लि 
देत द पूँजीपति और नफाखोर ।” दिल्ली में 

में पर था उस समय दि हि 
सम्पादक श्री वी० जी० देशपांडेय ने, जो हिन्देाई 
सभा के मंत्रों और संघ के बड़े सहायक हैं ६ 
१६४७ के अंक में नेहरू सरकार के विदुद्ध 
नारों को बुलन्द किया था “वत्तमान निकम्मी 
का खात्मा करके पंक्के हिन्दुओं की सरकार 
भारतोय संघ को हिन्दू राज घोषित करो, देश 
पाकिल्तान के खिलाफ युद्ध घोषित करने के लिए 
करो, सैनिक शिक्षा अनिवार्य कर हिन्दू 
फौज ने भरती करो, सभी मुसलमानों को प 


बम बलि से भी थीं वर्ग तथा 
। कलेजा ठण्दा हुआ ? ऐसे लक्षण 
नी हम इस वर्ग के सद्चर्ष में और 
अभी बिहार केशरी वद्दीं के वकाश्त 
चल्लात ।हँ “राष्ट्रीय स्वयं संवक 
775 महासभा से बढ़कर खतरनाक जन्तुओों 
विश््यक हैं । ये जन्तु है सोसलिस्ट ओर 
' के भी हैं इस मुफ्तखोर वर्ग के विरद्ध 
ता तैयार कर रहे हैं | आज बिहार 
- कायकता या जेल्नों में बन्द हैं या 
वा व्मालए कि वे किसानों साथ हैं । 
“ग का कुचक्र, जिसने यग की महान 
/ लकर भी सन्तोष नहीं किया और 

' नगल' जाना चाहता है । 


जऊ 


करो । सह्ठ: के आर्गनाइजर” नामक पत्र ने 
“नेहरू और गांधी को आंगसान की तरह 
घाट उतारो”? 











आज के युग में आर्थिक एवं रॉजनीतिक सह 


* शक नहीं किएज़ा सकते | राजनीतिक संत्ती बेस्ट 


आर्थिक सम्बन्धों को स्थिर रखने के लिए ही 
शक्ति है। गांधीजी ने जिस प्रकार अपने धम्मों 
पूर्ति के लिए ही राजनीति में प्रदे श्‌॒ किया, उसी प्रक 
आर्थिक स्वतन्त्रता ने भी उन्हें प्रेरित किया राजनीति 
कत्र में पदार्पण करने को । जहाँतक शुद्ध राजनीति 


एक स्वाडू 


* स्वातन्त््य सद्चष का सम्बन्ध था मध्यम वर्ग ने इसलि 


सहयोग किया कि विदेशी शक्ति के अ्रन्त से उन्हें ₹ 
देश के शोषण का पश अवसर उपलब्ध होगा । गांधी 
जीने भी राष्ट्र की सम्पण शक्ति को पहले विदेश 
सउत्व को हटाने में हो नियो जेत किया, क्‍्योंडि 
ऐक साथ ही विभिन्‍न त्षेत्रों मे शक्ति नही लगाना 
चाहते थे । राजनीतिक खतन्त्रता पात् हो गई पर 
आर्थिक परवशता बनी £ हो। गांधीजी का आर 
अगला कदम था इस #5 को प्राप्त करने का . 
सम्पत्तिजीबी वर्ग इससे एस £: था। इसीलिए वह 
भी सदा अपने सह्वर्प को सफल >> ए रखने कक लिए 








तैयार था। गांधीडी ज्यों ज्यों उलन्म्ता प्राप्ति के 
निकर आ रहे थें, इंच आशिक > उनतनन्‍्त्रता पर अधि हे 
न ( अधिक 


जोर देने लगे थे | भारतीय उद्योग को 
बढ़ाने के लिए ब्रिटिश सरका: मेँ आह 
शर दलाल के नेतृस्व में >म्दैत्ल : 
गरसरकारी प्रतिनिश्चिम रू 
बनाई थी उसके सम्बन्ध : ० 
बम , बढ़े बड़े व्यापार, :-.: गत और 
सरकार के विरुद्ध बोलत आर लिखते 
करते हूँ सरकार वार्लः है 

हैं चाहे वह लाभ सन्का-> 
न हो | ब्रिटिश शक्ति द्वार 
प्रारम्भ से ही देश को स् :. सत्य २ ह। £। एक उनवल 
आशा यही है किसो +। तरत 9 जड़े खा वाले भी 
यह कहते हैं कि भारत अप ..5८ निर्माण के लिए 
ब्रिटिश या अन्य कि ने पथक अपनी 
निर्वाचित राष्ट्रीय सरकार चाहता है | यह स्वतंत्रता 
केवल मांगने से नही तनी प्राप्त होगी 


बड़े पैमाने पर 






कहा था--- 
सरमायेदार 
जरूर हैं, लेकिन 
7 द्वारा वे लाभ उठाते 
सम्मसख ५ प्रतिशत ह्ठी क्‍यों 
“चालित ब्रिटिश व्यापार 





४4] 















ट्श ओर लूट की साभेदारी 
बड़े या: छोटे स्वार्थ चाले छोड़: देंगे । जब्रतक उनकी 
साभेदारी बनी हे.मौखिक विरोध का कोई मूल्य 
गांधीजी ने. चेतावनी भी दी कि “इस तथा- 
डेपुटेशन को.साहइस नहीं कि अमे- 
रिको या इंग्लेण्ड के लिए प्रस्थान करे जबतक कार्य- 





न्‍् समिति जेलों में बन्द है ।? बिड़ला - द्वारा गांधीजी के 
. इस वक्तव्य पर आपत्ति करने पर गांधीजी ने उत्तर 
< दिया “मेरा वक्तव्य: आवश्यक था । वह जहदी 


की राय न थी वल्कि मेरा वही स्थिर विचार हैं। जब 
आप गेरसरकारी रूपसे जा रहे हैं तो फिर खेद की ग्राव- 
श्यकता नही ।” इस उद्धरण से गांधी जी की विचार- 
धारा का पता चल सकता हैं। पंचगनी के १६४७ 

दौरे में गांधीजीने कहा “धर्मंत: रामराज्य प्रथ्वी पर 
ईर्र का राज्य है। राजनीतिक रूपसे यह पूर्ण जनतंत्र 
है, जिसमें रंग, जाति, विश्वास और सम्पत्ति विद्वीन तथा 
सम्पत्तिजीबी आदि .के आधार पर सभी विपमताएं दूर 
हो जाँयगी. . .. . इसमें अमय खुखी तथा एप संत॒ष् गांवों 


तथा गांवों के लोग वास करेंगे |. ... . .में इसे शीघ्राति 
शीघ्र प्राप्त करने में ही खुश हूँ |” कांग्रेस की स्थिति 
पूजीपतियों एवं मजदूंरों के संघर्ष के सम्बन्ध में स्पष्ट 
करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेज की श्रतिज्ञा है 
कि मजदूरों की उनके सभी आततायियों से रक्षा करेगो । 
गांधीजो ने ३९॥३।४६ के *हरिजन सेवक!” भ॑ लिखा 
“किसी को भी उच्च वर्ग और ग्राम जनता के, राजा 
और रंक के बीच बढ़े भारी भेद को यह कहकर 
नहीं मान लेना चस्हिए कि पहले की थ्रावश्यकता दूसरे 
से घटी हुई है | यह बेकार की दलील आर भेर तब 
का मजाक उडड़ाना होगा। आजके अमोर आर गरीई 
के भेद से दिल को बड़ी चोट पहुंचता है! विदेशी 
नोकरशाही और देश के रहने वाले शहरी लोग गांव 
के गरीबों का शोषण करते हैं | गाँव वाले आर पैंदा 
कर ओर स्वयं मूखों मरें यह कितना शर्मनाक है !!” 
वास्तव में गांधीजी देश की गरीबी, खरा और 
उत्पीड़न सेही प्रेरित होकर राजनीति में आ" । 
में चम्पारन के नीलहे जमींदारों के विमद्ध आये करते 
समय किसानों की दशा देखकर उन्होंने कट -- हमको 
देवा एक मात्र है खराज्यः और तभी से 'स्वराज्य' के 





न्फकॉॉिव नम, 
उाचत 


आह चद क 
2&*६ 


जनवाणी 








लिए उन्हों ने प्रतिज्ञा करली १- किन्तु 
राजनीतिक स्वन्त्रता के लिए उन्होंने 

उमाया, इस आर्थिक विषमता को भी दूर करने 
व्यक्तिगत आचरण ओर त्याग को अस्त्र बनाय 
जी की यही ऐतिहासिक अपूर्व देन है कि 
ओओं का समाधान मानवीय गुणों के विकास : 
परिवर्तन में देखा । उन्होंने कहा. “गरीबों का जज 
थोड़े से लखपतियों के विनाश ,-से दूर नहींओआई 
बल्कि गरीत्रों के अनभिज्ञता-निवारण तथा श्ोप॑ 
असहयोग करने से सम्भव होगा। मेरा विश्वास है 
गत्वा इसका परिणाम समान सामेदारी का 
होगा । पूँजी*्वयं वुरो वस्ठ नहीं, उसका “रुप 
दुरा हैं | पूँजी की आवश्यकता तो किसी न क़िसी 
मे सदा बनी रहेगो |” साथ हो गांधीजी अपने इस इक 
शिप को भी उनतन्त्र के आधार पर अवलंम्बित : 
चाहते थे । “ट्रल्टी बनने वाले मालिक के उ 
को दरख्वास्त मन्जूर यो नामन्‍्जूर करने का आई 
स्टेट के हाथ में रहेगा । मद्रास के मजदूरों के 









































$ स्वतन्त्रता प्राप्त करनी है । हमें अब पंचायती 
यम करने का अयत्न करना है।” 


जी के इस आर्थिक उड्डर्प. की बात 
“ही परिलक्षित होने लगी थी | ५ सितम्बर 


में उन्होंने कहा था “यदि ट्रस्टी होने के 
भी वे स्वामी होना चाहते है तो हमें सत्याग्रह 
शॉइ्ग्रत्ल से उनका भी विरोध करना होगा।? 
5६ म॑ वीरभूम, के जिले में दौरा करते समय 
नद्वाने कहा “कांग्रेस के सदस्यों का ऋार्य॑ व्यवस्थापक 
ताझों के ताहर है ओर उन्हें रचनात्मक कार्यों में 
बगबाना ६ |? नोआखाली की यात्रा के समय तिभागा 
शान्दोलनः पर, बोलते हुए उन्होंने कहा “में इस 
हदोलन का स्वागत करता हूँ। नेरी राय है कि 
खेती की सारी उपज किसानों को होनो चाहिए। मेरे 
में जमान किसी की नहां। है, वह ईश्वर का हैं 
। आदमी उसे जोतने बोने रे काई मेहनत 
करता उसका कोई हिस्सा उसकी उपज में नहीं 


नापण देते हुए ३१ जनवरा १६४६ को उन्होंने चाहिए । जमीन तो किसो आदमों को नहा 
--«««मैं ट्यनेकों ब्रार कद चुका हूँ यथार्थ रूवसे का: ममात्मा को है जो दम सब्र लोगों का मौलिक है | 
करने वाला ही स्वामी ६, वद्द नहीं जिसकी मिल है। आए ता श्रभिक का हो हक हे । मगर जबतक यह 


स्वयं एक सजदृर की हेसियत से बोल रहा हूँ | 
दिनों पहले मेने अपनी सम्पत्ति का स्वामित्व त्याग 
हैं |... .. . -मजदृर ही कारखाने और मिलों पर अधिक 
प्राप्त करेंगे और वे अधिक अनुशासित एवं ज्द्विमा 
सिद्ध होंगे ।?? « ५ 


ग्रान्दोलन उचित ही होगा |! २२ फरवरी 
१६४६ का काफिलाटल में उन्होंने कद्दा “में भारत को 
ल्ाधानता चाहता हूँ जिसमें न छाई करोड़पति 
ही, न कोई भिखारी रहें | कोई द्वात॑-पांत न रहे, 
श्री लोग एक जाति के रूप में रह आर पूर्य एकता के 


गांधीजी के ये सर्वात्कुष्ट सिद्धान्त सम 


पगे को किस प्रकार मान्य होते । राजसत्ता अत रह | सभा चार्ज राष्ट्रका रह ओर राष्ट्र सबके 
हाथ म॑ आज्छुकों थी । अत्र ती सेनिक शक्ति से-अ ता ऐसो ही स्वाधीनता के प्रयत्न में 
जन सह्डप का रामना करने को तत्पर थे । किन्तु ग॒ पंत कर देना चाहता हू |? 

जी स्थिर रहने वाले नहीं ये। जि अमोष अर है अतः गांधी जी अब अपने महान्‌ उद्देश्यों को 


उन्हों ने ब्रिटिश शक्ति को कूच करने*कझो विवश कि 
था उसी अस्त्र से वे गरर्थिक समानता.भी प्राय # का 
में सफल होते । ठीक उत्यु के एक दिन .पहले 

कांग्रेस का भावी कार्यक्रम चताते हुए लिखा था- 
कांग्रेस को लोक सेवा का कार्य उठाना - है हमें 


पति ने प्रसस्न॑शील थे । अभी सर््प्रथम वे राष्ट्र 
विदाश करने वाली साम्प्रदायिक मनोवृत्तियों के 
; संत्र५ कर रहे थे | पर साथ ही साथ वे काग्र स 
नेवस्थापित सरकार और शासनू सत्ता को भी 
घारने  प्रयस्‍्न में लीन थे । अपने ही अनुयायियों 


नीतिक स्वतन्त्रता प्रात हो चुकी हैं, पर आयिके तर अपने सिद्धान्तों की का देखकर उनका दिल 
| 2९०२४ (९ ःअ 
. £ः्एशशशणशिणशशशशशशशशशशशााकक 


*“ पं 85 कील .त ,:  नवीन-सामाजिक रचना और गांधीजी 
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ल्‍ हु / ७ ४०७ है हू ब०>+ जल त 





तड़प रहाःथा | डा० पद्टभि सीतार्मैयां को कांग्रेस की 





. वत्तमान्ख़ुसइयों वाला लेख .सभी के -सम्मुख -है-। 
- गांधोजी*ने स्वयं अपने अन्तिम अनंशन के . एक दिन 


पूर्व -१४-८-जनवर्ख १६४८ को देशभक्त . कोन्डवेन्क८- 
पय्या-के-लेख का उल्लेख किया था, - जिसमें कांग्रेस के 
नंतिक पतन का विवरण दिया गयां था.। उस लम्बे 
लेख के उद्धरण छओ आवश्यक्रता नहीं | उससे हमें 
ज्ञात होता-हैं -कि मंत्रिमण्डल के सदस्य तक-अन्याव- 
पूण तरीकों से स्वार्थ सिद्धि में रत हैं |. यांघी .जी ने 
बड़ा ही--दुख कट किया। उन्होंने बहावलयुर के 
लोगों की शिकाह्त के सम्बन्ध में धीरज रखने का 
दिलासा देते हुए कह्य--''मेरे दोस्तों , सरदार साहब 
केवल दोपहर को मिले । समय को कम्ती से आप की 
हालत उनके सामने नहीं स्व सखा। शायद इससे 
उनके बहुमूल्य रुत्य को व हुई ।?? इस प्रकार 
गाधाजी के अऑन्तनि दिन अंडे कष्टमय थे | जेसा कि 
सरदार ने उनकी <ुके पश्चात्‌ अफसोस भी प्रकट किया 
कि “उनका दिल एक चुका था । पर यह दिल पकाने 
वाला आखिर केंक्न था? ्म्पत्तिजीवी वर्य ने देखा 
गांधीजी के अगले कदम से हमारी राजरुक्षा ध्वंस हो 
जायगी-। हमारा इगं-ल्वार्थ, हमारा सामाजिक प्रम॒त्व 
एवं शोपण का अज़्कार और जन्मसिद्ध उच्चता का 
अधिकार समातत द्वो डावगा । हमारा कल्याण हे 
इस महामानव का अस्तित्व समाप्त कर देंने में, ताकि 
उसके नेतृत्व से नारत के करोड़ों नरनारी, शोपित 
आ।र गराब, दोन-होन उनता वंचित हों जाय और 


निराश द्वोकर बेंठ जाय ताकि उभका वही शोपषया 
चलता रहे | 


पर हमें निराश नहीं हांना हैं। व्यक्ति के अन्त 
से विचार संघर्ष झ अन्त नहा । महापुरुष का आग- 
मन तो उस संघर्ष क्ो भावना के निर्माण मे निहित 
है । गांधीजी उस भावना का निर्माण कर गए हैं 
ओर भारतीय जद्तता को पथ पर चलकर 
अपने अधिकार प्राप्त झरने है । गांधीजी के सच्चे 
धर्मा की प्रतिष्ठा छार्थिक स्वतन्त्रता पर ही निर्भर है। 
जेसा गांघीजी ने कह्य था “.... . सबेरे मजेदार 
कलेवा करके सुग्राउ भोजन की प्रतीक्षा में बैठे हुए हम 


। < 
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प्रकट हों. सकते हैं.।> अतः हमें आर्थिक क्रान्ति के 
लिए तत्पर होना है।: १३ दिसम्बर १६४१ को 
बांस्डोली में गांधीजी ने कंहा था “जबतक मालदार 
लोगों और भूखी. जनता के बीच चौड़ी खाइयाँ मौंजूद 
है तब्तक अ्हिंसक राज-पद्धंति असम्भव है. . .अगर सम्पत्ति 
का तथा सम्पत्ति से होने वाली सत्ता का त्याग नहीं 
किया जायगा और संर्वजनिक हित के लिए “उनका 
संविभाग नही किया जायगा, तो हिंसक क्रान्ति और 


नि 


: हस्तगत होने से ही सामाजिक एवं आर्थिकः 





८ सामने तो केवल दाल रोटी के ही रूप मे परमात्मा . 











अतः हमारा लक्ष्य स्पष्ट हैं। दिल्ली 


उपलब्ध नहीं होगी । सामाजिक विषमताः 
विद्यमान है और उसे स्थिर रखने के -लिए 
प्राप्त वर्ग पूर्ण शक्ति से तत्पर है। पर: 
हमें मार्ग बता दिया है। आर्थिक और 
के लिए कायें में जुट जाना .हैं, 





नव युद्ध से पीड़ित टुनियाँ को कारुशिक कराह 
































स्वतन्त्रता पी श ५ गन्त भी नहीं हो पाई है, शारीरिक ओर 
के लिए राज्य क्रान्ति भी से. हद | धाव अभी- भर भी नहीं पाए हैं, आर्थिक और 
तक हमने ब्रिथ्शि सत्ता से सह्दः कि शोषण की अंत्येप्ठि क्रिया की अभी तैयारी 


सह्र्प करना दे राष्ट्रीय सम्पत्तिजीवियों से 


का निधन हुआ । हो पाई है, युद्ध-निरत सैनिकों की खूनी वर्दी 
कुचक्र से महात्मा क पे 


पूर्णातवा उतर भी नहीं! पाई है, विपेले 
भयानक धूम्र से अभी विश्व का वातावरण 
बल भी नहीं हो पाया कि संसार के यद्ध कला-विशा- 

ने -फिरि नवीन महारूमर का आवाहन करना 
कर दिया । आज दुनियां, के प्रत्यक कोने से युद्ध 
वाज़ आने लगी हैं | सेनिक बोजनारएँ गम्भीरता 
पठती जा रही हैं | आर्थिक आर * राजने तिक सन्धियाँ 








; हि का 'परिित्तित हो रही हैं: गाज़नेतिक चालों ने गुद- 
| | न 3-9७|(७-६:% द् 'के कितने हो क्षेत्र प्रस्दुत करे दिए हैं। भावी 
हु प्रोंग ओर मित्रता के लिए एक झोर चनानार खुल 
तो दूसरी ओर सैनिक नइंवन का तत्यस्ता बंद 
ल्‍ | सारांश यह किआज़ विश्व की अभूतपूर्व 
८ तकता को देखकर यह विश्वास नहीं होता कि सचमुच 
बन्द भी हुआ हैं। जात ऐसा होता ई कि युद्ध 
का यह काल एक द्वाया विश्राम काल है 
 थ 





















परम विभिन्न राष्ट्रों को पुनः नवाम उड़ा 
५लिंए तेवारी करने तथा सन्‍वलत ऊा एक 
शलीन अवसर मिल गया ह 
युद्ध समाप्ति के ठीक पश्चात एक और विख्यात 
+ वक्‍त ) यूरोप 
४ महाशक््तियों 
धर ही बना रहा, 
उलभन में पड़ती 
7 रण ही बिलम्ब 
“यपूव मुस्लिम 
गरवत्तन कर डालने 


झल्प- 





“... अ नारा बुलुन्ध किया, बूनान 
ः [रा परोक्ष ओर अपरोज्त 

ले की समस्या दिनों 
॥8] जर्मनी के बंटवारे में झपव- + 
9ाररा लेनी पड़ी । टकीं. 7तान अथ 
की राजनीति में भी थी निज. 





“विख बुद्ध कीओर . 


श्री त्रह्मदत्त दीक्षित एम. ए. 5 


'प्रेरित अन्याय का पष्ठपेषण ही बन गया 


से रक्त बहाने 





क स्थान पर वहाँ कृव्नीति तथा देलबन्दी का आश्रव 
लेकर भिन्न-भिन्न खार्थो" का सह्ृर्ष बदा और आज भी 


.तं सार का यह भूभाग भावी महासमर का एक प्रधान 


क्षेत्र बनेगा यही सम्भावना है। एशिया की महान 
भावी शक्ति भारत को टुकड़ों में विभाजित कर 
डालने की नीति भी इसी ऐं ग्लो अमेरिकन-शोषण के 
इतिहास परम्परा की एक कड़ी है । इस अस्वाभाविक 
विभाजन का अस्तित्व उसी भावी नीति का प्रथम चरण 
हैं, जिस भावी नीति को सफल करने के लिए विश्व की 
पूँजीवादी महान शक्तियों भावी समर के स योजन में 
दत्तचित्त हैं । काश्मीर का प्रश्न दलबरन्दी ओर स्वार्थ 
है । तर्मा जैसे 
छोट से देश म॑ केरेन जैसे टुकड़े का अलग होने का 
टुःसाहस करना किन्हीं अपरोक्ष शक्तियों का ही गुप्त या 
खुला रहस्य ज्ञात होता है । दुनियाँ में नेतिकता और 
न्याय की दुहाई देने वाले राष्ट्रों ने इन्डोनेशिया जे 
प्रजातंत्रवादी देश को कुचलने और उसे साम्राज्यवाद 
यूरोपीय देशों द्वारा दास बनाए रखने में जिस सहायता 
ओर «»निक बल का खुले रूप से प्रदर्शन छिया है, उद्े 
देखकर यू. एन. ओ. ( स युक्त राष्ट्र स्व ) में बंठना न 
ऐसे राष्ट्रों के लिए महान्‌ शर्म ओर कलंक का बात हैं , 
अफ्रीका में अश्वेत जातियों के प्रति अमानवाद 
टर्व्यवहार किए जाने के प्रतिशोध में श्वेत जातियां का 
अन्याय पक्षु का ही समर्थन करना किस नेतिकता आर 
न्याय का सूचक है ! इसके अतिरिक्त चीन का युद्ध किन 
शक्तियों द्वारा सचालित हे १ यह आज रहस्य को वस्द 
नहीं । वह यू. एन. ओ. ( स युक्त राष्ट्र सह ) 
चोधरी-बन्धुओं का रक्तरंजित करामाती हाथ ही चान 
की लड़ाई को सश्चालित किए हुए है | युद्ध के पश्चा 

एक ओर ये सब्र टुर्घटनाएँ जारी रहें ओर दूसरी आा- 


के प्रमग्व 


, यू. “एन. ओ. (स'बुक्त रा सह ) का आदर्श ना 













और. मैं पास की आलमारी में ठाँग दिया गया । सामने 
४< के कांच में मेरा घुँधला प्रतिविम्ब-पढ़ता थरं,: उसे देख 
मैं द्वंग रह गया। मैंने देखा आखिर मेरा च्त-विक्षत 
- “होना, नितान्त व्यथ न गया । मैंने आकषक.रूप घोरण 
(55 कर लिया था । 
दफ्ते भर बाद वे सज्जन आए. जिन्‍्हों ने मुझे उस 

| _ हुंदिल सौदागर से खरीदा था । उन्होंने दुर्जी की सहा- 
या से मुझे पहना, ऊपर नीचे दोर्नों..ने. मुझे.खींचा 
. ताना, फिर उन सजन ने मुस्कराकर मुझे उतार दिया । 

मैं पसन्द आ गया था । संभाल कर वे - सुझे लेकर घर 

चले आए । 

साफ सुन्दर घर या उनका और वहीं फिर सुन्दर 

आलमारी में में टैग गया । मैं उनका प्यारा यूट था 

और जब जब उन्हें विशिष्ट अवसर्रों पर दाना पढ़ता 

वे-मुझसे ही सजकर जाते । मेरे अन्य मित्र इष्यां से 

स्वयं 2गे <ंगे मुझे घूरते रहते । मेरे ऊपरी.भाग पर 
पाउडर के ह्ितने ही कण गिरते, सेन्ट की कितनी दवा 
नीहारिकाएं छूटतीं और मेरा अन्तर-भीतर गमक 
उठता । में सुखी था गर्वोन्नत । 

सन्ध्या समय वे कहीं जाते । एक दिन जत्र वे एक 
सुन्दर घर में गए, उन्होंने मुझे पहन रखा था एक 
तझणी उनसे मिलने आई थी। शायद वह कुछ काल 
से नित्य .उनसे मिलती आई थी । मैंने जो उनकी बातें 
सुनी वे रहस्य“्की थीं। उनका उद्घाटन मैं यदि जन- 
साधारण मं करू ठो निसंदेह स्वामोीभकत नद्टीं कहला 
सकता | इससे में चुप ही रहगाँ। इतना कद्द देना काफ़ा 
होगा कि अनेक बुर एक सुन्दर अल्हड़ तख्ण चन्द्रमुख 
मर ऊपर दबता । उसकी सुरभि मुझे अनेक चार उन्मत्त 
कर देती । अनेक वार विशाल नीलोेत्पछ से मिकले हुए 
अश्रविन्दु मुझे सींच देते। अनन्त उच्छवास उन 
सुधा-सिक्‍्त अधरों.से उठते और मुझ पर विखर जाते । 
उत्तप्त जहें अठं॑यत अरमान लिए मुझे सेंकती रद्दतीं । 

जिस रात तरुणीं को कहीं जाना था; चातावरण 
अस्न्त करुण हो उठा । मैंने संसार के अनेक कुतूहल 
उ्ख मुख देखे थे परन्तु इस आगत बिछोह को पीड़ा में 
भो न सह सका। यथपि मैं न तरुण था न तरुणा 
दशक मात्र था शायद्‌ उद्दयोपक मात्र । पर बड़ पीड़ा भी 

नि (.-><र 
पु 


वजन 


या 3 -ा-%3476+% जल ू-खंंरूड क्र नम क्ल््ि 'आरमंंंआर्स कलर 


जनवाणी सन हि... 


उतार दा ले ले पलक आरंभ आाकओेंर द् 
अपने तक ही रखूगोँ क्योंकि मानव जिद्ठा “| 
हैं, आपने कहीं इधर उधर कहना झुल 
कमनाट-सकंस में उस सओऔले युवक का पता 
कुछे कठिन न होगा ओर इस मुद्दा-मुँहद में रा 
आका मारा जायगा । जिह रहित होकर मैं # 
को समम्रता हूँ । 
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आज में स्वयं वह नहीं जो कभी था । 
मालिक ने मुझे छोड़ दिया | मालिक से उसके “नोव 
मुझे पाया, नीकर से भिखारी ने । उनके साथ 
कद्ठानी कठिन अनुभूति की हैं, दारुण व्यया की 
परिस्थितियों में नौकर काम करता है, दिन प 
में वह भिखारी हो जाता है, यह मैंने देखा ! भें 
भिखारी का घृणित, अपमान भरा जीवन, ,चारए 
सदन से आक़ान्त, आज भा मर मम हा छू लेता। 
मेरा कलेजा कितनी ही बार उसकी व्ययथा' और पौए 
चाक हो गया, कितनी! ही वार मैंने उसके आँसू सुख 
उसके रक्त को पोंछा" वह समाज का मूर्तिमानओ 
था, श्रीमानों की घृणशित वासना की प्रसूति 
अनाबृत लोमद् पक रहस्य को पराकाष्टा । पहले मैं 
मर ठुकड़ हुए, में तार-तार हा उाया। आज दूर 
#5 के ऊपर स्वयं कूड़ाा इना जेठा हू ! यहाँ भी 
चन्‍्यु है, वे कहते हैं अगर कोई पारणी क्षाया तो 
जीवन फिर नए हरिरे से घुरू होगा, छाग़ज 
7२ सुझे अत्र इसकी साथ नी रही । इस छोटे से 
मं ही जो मैंने देखा सुना, वह कुछ कर नहीं हैं | 
२ कितने ही रक्त के आँस यूखे हैं, कितने ही उच्छवा| 
क्िखिर है । उल्लास की कितनी ही रंगरालेयों केज 
मानवता कुढो और खिमा दे । उठती साथों का स्वप्तली 
एव्यों का. अब्टढ प्रणब का, अतर््ष्य ईष्यौ 
अधक बिलास और अकथनीय वेदना का मैं मूर् 
साक्षों रहा हू । मेरा पृष्ठभूमि पर उत्त मं 
सामने: शांतद्वास लिखा है जिसकी भ्रम आर घृणा, उलछप 
कर विषाद, अट्टद्यास भौर रदन, दया'ओर ऋरताओ 
बनी का मे न सुल्झा सका। उसे कुछ और करेंबू 
£, इस कूदे के शिखर से जो समान 
का उत्तुग स्वत दे, तार तार द्वोता हुँ 
उके संघर्ष की चीख हुंकार सुनूगा | आु 


प्रश्लातीत 
घके से विश्व 
का आधार ह€ 





जाग्रत, चबश्चतल ह 
, उन्मथित, 


बाहर कहीं नी 5 
तस.. कहीं भी उस 





| एक को छोइ 
का -पुरुष के एड ग्ंग 


:१ क्‍या वह हमार 


जि कणमात्र नी/ज:उन हे 





कहा करते हैं, भूत-भविष्य-वर्तमान मानों 
ही पर्याय के, एक ही जाति के हें, 
से कोई भी एक दूसरे से कम नहीं 
वन मर्यादा का जो कुछ तारतम्य है. वह केवल 
व में ही | परन्तु यदि हम जरा रुक कर इनकी 
कल तो मालूम होगा कि ये बिलकुल एक जाति 
कह | वर्तमान के विषय म॑ मतभेद होना सम्भव 
वर्तमान एकान्त रूप से ही विद्यमान है, उसका 
तकातीत वह वास्तव हे 
कम्पायमान 


यह वर्तमाज़ है 


हम जो अतात की चर्चा करत हैं, जिसे 
रूप म॑ कल्पना करत 
उस अतीत के साथ वर्तमान की सगोत्रीयता कहां 
गत कल की ही दात 'लीजिए | उसका अस्तित्व 
कल्पना और स्टूति छे 
हो नहीं हैं ? कमा वास्तविक वर्तभान की सत्ता 


्घाः 


आय उसकी सत्ता का काई : 
की सगोत्रयन 
जीवन के 
५थावित वर्तमान 
है ! परन्तु वह गत कल का दिन ? क्या उसमे 
मेरी स3ति और कल्पन 


: यदि वर्तमान 
पता तो हम किस प+ खड़े रहते ? इस वास्तव विश्व 
साथ वर्तमान की सत्ता अविच्छिन्न रुप से 
ऋर दसरे की कल्पना ह 


वर्तमान कैसा भयानक 
सहस्त आवेगा ने 5», 


का जरान्सा भी 
भी वह नहीं हैं ' 


जीवित अतीत 
श्री मंहेन्द्रचन्द्र राय 


दिन की मजाल नहीं हैं कि आज वह मेरे केशाग्रविन्दु 
को भी स्पर्श करे ! 
तो क्‍या कल कोई चीज ही नहीं है, क्या अतीत 
केवल स्वप्रमात्र है ? क्‍या मनुष्य केवल वर्तमान के 
एक मुहूर्त की द्रुत धावमान तरड्ः की चोटी पर ही 
खड़ा है ? नहीं, यह भी सत्य नहीं है। दइम जिस 
वर्तमान में हैं, वह वर्तमान अतीत और भविष्य का 
सड़ुम-विन्दु नहीं है, वह वर्तमान एक ऐसा अखन्‍्ड 
काल है जिसके अन्दर तथाकथित भृत और भविष्य 
अविच्छिन्न हें ओर इसी कारण चलमान वर्तमान के 
साथ साथ वह भूत और भविष्य भी प्रत्येक महूत॑ के 
परिवर्तनशील स्रोत में चलमान होकर है ; वे स्थिर 
अचझल सत्ता के रूप में विराजमान नहीं हैं । इस 
अखण्ड वर्तमान का बिन्दु के रूप में कल्पना न कर 
यदि एक अविभाज्य अनन्त के रूप में कल्पना करें तो 
_ भी बहुत गलती होने की सम्भावना नहीं है । 


कौलिन्य 


॥ हमार 


यह जो बीसवों शताब्दी के प्रायः मध्यविन्दु पर 
इस समय हम दोलायमान हो रहें हैँ, इस वर्तमान को 
7 दिशाओं से जो विगत अतीत ओर अनाणत भविष्य 
लिपट हुए हैं वें इस वर्तमान की सत्ता से विच्छिन्न 
4; कहीं भी विराजमान हैं १ “अत्नीत दंगः कहकर 
हम इतिहास के पन्नों पर लिपिबद्ध करते जा रहे 
उसका अस्तित्व कहाँ पर है ? किसी समय के 
किसी मनुष्य के जीवन में जो सत्य था, वास्तव 
था, जीवन के स्पंदनसे स्पंदित था, जो अतीत सम्मवतः 
एक दिन हमारे जीवन में भी वर्तमान के रूप में था, 
वह अतीत आज कहाँ है १ अतीत की जो कुछ भावना 
कल्पना थीं, क्‍या आज कहीं भी वह उस समय के 
वास्तविक रूप में विद्यमान है ? साफ कहा जा सकता 
हैं कि नहीं, वह अतिथि नहीं है । तो आज जिसे 
दम अतीत के नाम से चिहतत कर रहे है, वह कोन-्सा 


स््ते ऊ. 





भेरी सत्ता 








त हमारी स्नृति में, हमारी भावना 


«7 कल्पनाओं में मानससत्ता के रूप में विराजमान है न्‍ 
“: और हमारी चेतना ::के साथ रासायनिक संयोग से:-:प्०7 में कितना भी अपरिवर्तित क्यों न में नो 


मिश्रिंत हैं ; वह अतीत एक परिपूर्ण मानसिक सत्ता 





है जो हमारी वर्तमान उत्ता का ही एक अविच्छेय अंश .... 


हैं, इस दृष्टि से उसका , अतीत” नाम ही भूल हैं । 
अन्यकाल के वर्तमान का-एके काल्पनिक अपरिवर्त- 
नीयता में प्रतिष्ठित कर हम उसे अतीत कहकर जो 
गौरवान्वित करते हैं, उस अतीत का काई भी अस्तित्व 


हमारी चेतना में नहीं रह सकता, वह बिलकुल - 


काल्पनिक हे । परन्तु जो अतीत अपनो सम्यता,संस्कृति, 
रीतिनीति संस्कारों को लेकर हमारी वर्तमान चेतना 
में--नाना संस्कारों में, भाव और चिन्ताओं में, कर्म 
आर अनुभूतियों में--संचारित है वह अतीत हमारे 
वर्तमान का हो एक अंश हैं और वर्तमान की तरह ही 
वद्द अतीत भी अत्वन्त सचल और प्राणपूर्ण है और 
दूसरे कारण परिवर्तन-विवर्तनशील है । 
नद-नदी पव॑त-प्रान्तर परिपूर्ण एक विचित्र भूहश्य 
च॒ से एक द्रुतगामी यान चला जा रहा है ओर 
हम अगरशित मानवयात्री उस यान के आरोही बनकर 
जा उड़े हैं । जिस कारण से भी हो हमारे मनमें एक 
संस्कार बना हुआ है कि यह भूहश्य एक स्थिर और 
: अपरिवर्तनीय सत्ता लेकर विराजमान है और हम 
लोग इसके एक हिस्से से दसरे हिस्से की ओर 


अदर्न चल जारह ह्‌। स्थूल जगत्‌ के भूदृश्य के बारे 
में सम्भवतः यह कुछ रुत्य भीहो सकता हैं, परन्तु 
शा ध्यान देने से हम समझ सकते हैं कि वहां के लिए 


-। यह सम्पूर्ण रत्य नहीं है | कल्यना कीजिए कि किसी 
न के डिब्बे में वैठकर हम उस भूदृश्य के बीच में से 
चल जा रहे है, खिड़की के सामने के भृदश्य को हम 
तमान कह सकते हैं | प्रति मुहूर्त यह वर्तमान किसी 
अज्ञात लक्ष्य की ओर चला जा रहा है और साथ ही 
साथ यही वर्तमान अतीत में शामिल होकर पीछे के 

हश्य स॑ परिणत होता जा रहा है | परन्तु इस मुहूत 
मे हम लोगों ने जिस. वर्तमान को प्रत्यक्ष किया, क्या 
ऊट ८० बाद इस वर्तमान का वहीं रूप हमारे सामने 
दाता हैं नहीं, ध्यान देने से ही हम देखेंगे कि 
दुआ वह वतमान अतिमुहूर्त नए नए परिप्रेक्षित 


+ 





हि । 


प्न्क्द्ध 








'नए ज़ए शक्क म॑ उपस्थित होता रहता 


( 7८:७०८८४४८ ) में आश्चर्यजर्सकै 
हो। रदह्य है । पिछला भूदृश्य॑ वैज्ञानिक 

































फ्रम मे मढ़ाकर भूतकाल की प्रदर्शनी में 
7 रख देते हैं। हम यह- भूल जाते हैं कि 
“जीवन की सभी घटनाएं जहाँ पर वर्तमान चेतना 
युक्त हैं.वहाँ पर घटनाएँ नित्यप्रति परिप्रेक्षित 
पेज्तिक संस्थिति के बदलंने के साथ ही साथ 
रूप धारण करती जा रही हैँ | इसीलिए यह कहा 
है कि जिस जीवन में अ्रतीत का रुपान्तर 
होता है वह.जीवन गतिद्दीन हैं अचलता 
यीत्‌ मृत्यु ने उस जीवन का ग्रास कर लिया हैं ! 

मैंने पहले ही बतलाया है कि हम लोग जि 
में हैं, वह वर्तमान भृत, भविष्य से सनब्मिलित 
फू ग्रखण्ड काल हैं, इसीलिए वहाँपर वर्तमान के गति- 
कम-से हमारे तथाकथित भूत और भविष्य दोनों नित्य 
न्दौलित हैं, इसी से हमारे अप्राभिसार के साथ साथ 


कार्यतः वास्तद् अनुभव में वह प्रतिमुहूर्त 


चेतना की अभियात्रा जिस मानस-भूहृश्य में 
है, उस ओर ताकने से ये बातें और 
सांबिते होंगी । ४ ः 

एकद्न जीवन में किशारावस्था . वर्तमान 
वह अवस्था वयोदृरद्धि के साथ साथ विपरीत दिश 
अपखत द्वाती जा रहो है । जीवन यात्रा के भिन्न 
समय पर उस किस्लागरावस्था की ओर हमने 
किया हे ओर आज भी कर रहे हैँ, किन्तु क्या 
कह सकता हें कि फिशोरावस्था की जा“ सत्तो 








वर्तमान के साथ जिसे हम आज के के लिगत*क है लो 
से देख रहे हैं, किशोरावस्था बिलकुल :प्र विगत कॉल! ही का ख्पान्तर नहीं दोहरा #२०६ 
अपरिवर्तित रूप में ताज भा हमें विमोहित कर उसके साथ साथ अनागत काल का भी पात्र 
रु ( ग्ड' 24 ट्‌ १ का हद हर कु ६$ 
क्या जीवन के मोह! पर पचोस, तीस चालोल अत गा रा दे। किशोर बालक की हृप्नि म॑ उसका 

भ. + ब्ं 5७: और, न है] ५ द् पे . | 

५ रे 2 विष्य जित रूप को लेकर दिखाई दिया था, क्‍या 
पचास क्रनाइ पर उस किशोरावस्था ने मिदर  . सकी पक ही पा 
रूप में, मित्र भिन्न ता-थय के लिए हमारी दृष्टि फाअ हल कं ! हक 0. की अर 

न < पष्टटर रूप में दिखाई देता हैं? कनी भी + 
पिंत नहीं छिया तमय जिस जगत्‌ कीज ५ ४! 

न्‍ > पं का प्रत्यक चॉल्सनले राय मे त्य्या 

में हम मगर थ श्रात “मो समय की याद से अकाल प्रत्येक मोड़ पर आई 


'त,होता गया है ! अतीत काल की 

वी काल को प्राणहीन प्रस्त बाज 
की वतमान के सचल ओर सज्ञीव चरगा! 5 न्त्ज्ा 
का शाप मोचन हुआ हे 

भी बोग अथवा सम्बन्ध एकल-८ ेल्‍ 
ही दोनों पक्त अपेक्ति ध्श उडी 


7 का कारण ता यही है 
हमार सामने अपने ने 
बदल लियाई , उतर + त 
इस सचल सतना + :ए में काई भी काल.अनन 
की महिमा मे प्रति: नहीं रह सकता है, जीवन 


लज्जा से रिर झुका: 
समय के जगत ने &। 








के अनिवाद ८ ग़र्स्परिक आपेक्षिक संल्त शव अदा दे 

ओर परिप्रेज्नित ( ! ०४४८ ) के प " मे | है वह केवल करना द् 

के कारण, गत पए+ - प्र्येक अंश रुपान्तरि वह ऋवल कम ही हैं, परन्तु 5 श्ाम्प् की 
५. मड 3 ८ >> >> 0 प् 262: नह ॥ अयोडट 2+ 5 पर 2288 

जा रहा हैं।।। 3655 पड़ी है, इसी कारण मेरा 3) ग सम्बन्ध स्वीकार्य नहीं सावन मे प्र-ञय 

भी स्थिर महंही रह मं. । ; न दोनों आर क्रियाशील ह्‌। - पम्चिनस 

े ट्त क स्लेफ 
घटना साप् 7 रत्निक हैँ, वथच त ऊरता,है ओर दूसरे प्रान्त 
“किसी घटना | यार ८. खास कर अतीत घटना हा रहा हैं, यह परिपूर्ण सत्व ना 


पूमें यह भी सत्य. है कि जो 
बी फिर उसी के साथ ही साथ देसेर ५9 
शिपरिवितंन के द्वारा स्वयम परिचा: 


ता अपने अनजानओ 
नपन्षिक ( 9०४00 
ओर कभी वाः 
परना को केवल वि 


में, आलेाचना कर 
उसके परिप्रेद्नितत 
की कल्पना 
के प्रदर्शन 


+ -3) 
के, लए मम सर! 


छ 


4 
ँ 


लक. न २ 
(0०५७॥७५५ 58 9260 0५ 858760॥ 


हैं जीवित,झतीत .. 





से तोमारे.. बांधिबे 
पश्चाते रेखे छो जारे का 
से तोमारे पश्चाते: टानिछे |? 


(“जिसको तुम नीचे 'गिराते हो, वह- -त॒म्हें नीचे 


बॉघ रखेगा । डे 5 0० 


जिरुको तुम पीछे रखे. हो, वह -तुम्हें- पीछे 
खींचता है। ) न्‍ 
रवीदनाथ की इस वाणी का अन्तर्निहित 
सत्य यही है | मेरा भूतकाल मेरे वर्तमान को 
अनुरंजित कर रहा है यह जैसा सत्य है वैसा ही 
सत्य यह भी है कि मेरा वर्तमान भी मेरे अतीत 
का अनुन्सित कर रहा है | भूत, भविष्य और 
वतमान के सन्मिलन में यह जो अखंड वर्तमान 
उसका सारा हिल्सा द्वी एक सक्रिय ओर सचल सत्य है : 
5क हा रक्तचारा इसमे सर्वत्र संसारित हो रही है, इसमे 
कही भी ऋलंब्ब दीवारों का अवरोध नही है। वर्तमान 
का अपना रंग नावीकाल के मुखपर प्रतिफलित आर 
दूसाी भावाझाल के चेहरे को देखकर वर्तमान की धमनी 
गी तो आशा और उल्लास से ट्रत-स्पंदित होती है और 
भी उसके चहरे पर दश्चिन्ता और हताशा की कृष्ण: 
जछ्ाया का देखकर वर्तमान की नयनज्योति स्तिमित, 
अवलुस-सी री हो जाती है ! | 
ऐसा छुना 


जाता हैं कि किसी समय पर्वतों के पंख 
धर, उन सब्र उड़ने वाले पर्वतों के स्थिति-परिवर्तन के 
साथ साथ उस समय का भृदश्य निरन्तर रूपान्तरित 
दोता था, उसका कल्पना करते हुए केहा विस्मय मालूम 
हता हैं! दुनाग्व से पर्वतों के छिन्न पत्त अस्तित्व ने 
आज प्ृथिवी के भृदृश्य को अनेकों अंशों में अपरिवर्त- 
नीय और स्थिर कर दिया है। हम लोगों: में बहुतेरों 
को ऐसा विश्वास है कि हमारा अतीत भी वैसा ही एक 
छिन्न-पक्त पवंत की तरह जीवन के एक: दिगन्त पर 
ग्राविचल स्थंव के साथ प्राणहीन ' प्रस्तर-मूर्ति जैसा खड़ा 
है। किन्तु मेरा यह विश्वास है कि यह उसका एक 
उहाना माज्र हैं, वर्तमान का इशारों “मिलते 
अपने संकुचित पंखों को फैला क्र 


आश्चर्यजनक रूप से रूपान्तरित 













अल किसी भी जीवन-यात्री केः लिए यह सत्य उपेक्षणीय 


भूत और भंविष्य के सांथ वर्तमान के केवल' काल- 

| क्रमिक सम्बन्ध को न देखकर यदि एक श्राणपूर्ण देहिक 
“ संयोग स्वीकार किया जाय तो उसकेसाथ कुछ अमात्मक 
| संस्कारों का त्याग करना भी अनिवार्य हो जाता है । 
| अतीत की अचलता पर विश्वासों कितने जीवनों का प्लिय- 
माण और हताशापूर्ण रूप मैने देखा हैं ।. उन लोगोंने 

| यह सोचा हैं कि उनके अवाज्िछित अतीत का दुभभाग्य 
उनके सारे भविष्य के ऊपर एक अनिवार्य बोक-होकर 
रहेगा; उन लोगों ने यह सोचा हैं कि जिस अतीत ने 
एक बार उनके ललाट पर कलंक की टीका लगां दी है, 
वह अतीत फिर कभी भी उनको आशीर्वाद नहीं दे 
सकता । परन्ठु हमें समझना चाहिए कि अतीत भी 
विवर्तनशील है, उसकी वाणी अपरिवर्तनीय नहीं' है | 
किसी समय का अभिशज्त वर्तमान कित्तना भी दुःख का 
कारण क्यों न हो, अतीत के रूप में भी वह उसी अभी- 
शत रूप को लिए खड़ा रहेगा, ऐसी वात नहीं है | जीवन 
के विश्लेषण-विचार के द्वारा प्रत्येक जीवन पथिक को 
इस निर्णय पर पहंचना - होगा | व्मरण रखना होगा 
कि जीवन-तरणी को चलाने भूत ओर भविष्य डोड़ां 
का काम कर सकते हैं, परन्तु उसका पतवार वर्तमान को 


दे। पकड़ना पड़ेगा । 


द्‌ व्यक्ति के जीवन कवारे में ऊपर की बातें 
'यहांतोी व्यप्टि क--समाज ओर जाति के--जीवन 
> सम्बन्ध से यह बातें और नी उठत्व हैं ओर इस सत्य 
उपलब्धि करता प्रत्येक ठमाज ओर जाति के लिए 
यक भी हैं 
+ तथ्यों का एक अचल पर्वत ऊँठा कल्पना करने के 
सस्‍्त हैं और इसलिए जाति और समाज केक्षेत्र 
+ हमारी विकास-घारा भी ब्वाहत और विकृत हुई है। 
है) टतिहास केवल (:७7070८ नहीं है, जो इतिहास 
साथ, चेतना के राथ दुक्त है, वह इतिहास 
गं का सट्डुल्प नहीं है। जीवन के साथ युक्त 
तात्पर्य को प्राप्त होकर मनुष्यों को कर्म में 
फरते हैं और इसी प्रकार से तथ्य मनुष्यों के 
ते दॉतहास के अंग स्वरूप हो जाते हैं 4 यह जो 


हि 









व युक्त तथ्य जीवन के साथ युक्त होकर गतिवेग' 


राम... 


जनवाणी 


को प्राप्त होता है; इसी को हम इतिहास का 
-संकते हैं । खुतराम इतिहास एक अचल अपर 





। इतिहास को हम लोग अपरिवते-' 


सन्‌ २७३ छः 
/ “>> कं 
'व्मवे हो 
५ मेन के लिए भी प्राचीन साहित्य -का, कंला 
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तथ्यों का पहाड़ नही है, सचल सत्य का च । 
सजीव रूप ही यंथार्थ इतिहास है | अतीत युगज्ा 


के नवीन- परिप्रेक्षित ( ९757८८ए४२८ ) में 
ठथ््य आज भी वर्तमान जीवन से वि ८ 


युग की साहित्य-कला हमारे मन को मुग्ध 
है। परन्तु इससे उन साहित्यकलाओं की 
खर्तनीयतां प्रमाणित नहीं होती, इससे उन 
हित्य और कलाकृतियों को सजीवता ही प्रमाणित 
गती है। अक्षय पाण-शक्ति के कारण वह साहित्य 
ता आज भी हमारे मन में नवीन रूपान्तर प्राप्त कर 
ही:है और इसी से वह आज भी जगत्‌ के चिरन्तन 
बनाहित्य कला में सम्मिलित होने का दावा भी कर 
क्ती है ।+ लेकिन इधर आधुनिक यग के साहित्य में 
भी ऐसे दृष्टान्तों की कुछ कमी नही है जो उस प्राण- 
के अभाव के कारण अ्रभो हमारी चेतना में से 
होकर कूड़ा-करकट में शामिल हैं । 

कालिदांस के युग के जीवन-परिवेश में उनके काव्य 
ढ़ जो रसास्वाद था, एस्कीलास सोफोक्लोस के यग में 
इनके नाटक जनगण के चित्त मं जो अवर्णानीय भावों 


को हम इंतिहास नहीं कह सकते । तथ्य जीवन केश 
से तात्पर्य-युक्त हो उठता है और इसो से एक हो हम 
जीवन कें विभिन्न अध्यायों में विभिन्न तात्पव॑उलेम 
भिन्न भिन्न प्रकार की प्रेरणाओं का उद्‌गर्मर 


उठता है | रह 
इतिहास कोई एक अपरिवर्तनीय वस्तु नहीं 


इसीलिए कभी भी उसके चरम तात्पर्य को, प्रात न 
रंभव नहीं है | कालान्तर के साथ साथ इतिहासड 
भी रूपान्तर अनिवार्य है। इसीलिए विसी भी था 
अथवा समाज का इतिहास नए नए युगां विभ्रर 
से केवल वृद्धि ही को प्राप्त नहीं होता, परन्तु अत 
इतिहास नवीन तात्पर्य को प्राप्त दोकर नवीन रूपा 
घारण कर लेता हैँ। जाति का ऐतिह्य ( 
घं०० )--उसकी भाषा साहित्य और रुस्कृति-- ही आलोडन उत्पन्न करते थे, शेक्सपीयरोय युग में 
में केबल नवीन को ही उत्तन्न नहीं करता, पल घनके नाटक दर्शकों के द्वृदय में जो आपूर्व जीवन-बोध 
ही साथ वर्तमान के प्रकाश में विगत युग की सबकी पास करते थे, वेष्णंव-युग में विद्यापति आदि कवियों 









संस्कृति भी नवीन रूप धारण करता हैँ | पंद्‌ जिस प्रकार की रसोन्मादना से रसिक-चित्त को 
बहत से सत्य इसी कारण, आज सत्य नहीं । ० ; किया करते थे, वे तभी अपने अपने यंग के 
अतीत में को उपन्षित ओर अनाहत ४; वे नी वर्ग नपरिवेश' ( 30059] ८70 + भ॑ एक आश्चर्य- 
के जीवन-मत्न में विश्वत दो नवीन गरिमा कोई वास्तविकता लिए दर्शक और; श्रोतथ्रों के सम्मुख 
होकर प्राशबस्त हों रहे हैं । आज छू जावन के यत द्ोते थे, इसमे सन्देह नहीं हैं। और उन 
कछ मिल रू चलने में असमर्थ होंगे वह सत्र युग की दृष्टि में तत्कालीन वाहित्व झा जो रूप प्रत्यक्ष 
होकर भूरे आया. मर जोंचग--कूडा कच्कल आम या, आजकल के हम लोग ठोक. उसी रूप को 
णत हो जांयग । एरनन्‍्तु इतिहास के लिए सब्र कुछ दे | नहीं कर सकते, इसमें भा नन्देह नहीं । किन्तु 
नहीं होंगे, उसका बद्भुत-सा हिस्सा फिर नवन ब्रा उन साहित्यों में ऐसा कुछ जावन सत्य का संचार 
को लेकर वर्तमान को सतंद्ध कर देगा । ५ रो था, जिसके कारण वह आज़ भी जीवित हैं और 


साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में 'इतिहाव का तर युग के नवीन परिवेश भ॑ भी वह हमारे 
रूपान्तर लक्षणीय दे । प्राचीन युग का जा & वन से विच्छिन्न नहीं हुआ ६। इसीलिए हमारे 


अपने जन्‍म वाल में विशेष तात्पर्य ओर विशेष: 
दन ( 2८४) ) लेकर तत्कालीन समाज-चि 


आलोडित किए था; क्‍या आज भी वह | 
मान काल & मानव चित्त को उसी तालर्व सेंड 


|| 


दे साथ युक्त होकर ध्राचीन साहित्य कला की 
नवोन रूप घारण कर आउऊ भी हमारे हृदय को 
आर भिपिक्त कर रही'हैं। इसी प्रखार से अतीत के 
प्य ओर उसकी संस्कृति दमारे वर्तमान में नवीन रूप 
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जीवित अतीत 





रहा है? सम्भवत: नहीं | तथापि. 


( /27०॥| ) ब्रिलकुल व्यर्थ नहीं होता । 


« पड़ता 


रह 
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धारण कर सकती हैं, . इसीलिए अतीत हमारे लिए मृत, 


नही 


वदि अतीत को जीवनगति का पस्ित्यी न. पन्‍थी न. रोना 


हो, तो उसे अवश्य ही रूपान्तर करना" पड़ेगा | इसी 


लिए जहाँ जहाँ हम अतीत को पूर्ब-परिवेश में प्रतिश्चित 


करने का प्रयास--अ्रथांत - प्राचीन युग की जीवनघारा 


को पुनः प्रतिष्ठित करने की चेष्टो 'देखते:है वही पर : 


हम जंबदगति की अंवरुद्धता भी देखते हैं| इंसीलिएं 


बीसवी शताब्दी के मध्य भाग में जो ज्ोग औपनिप- 


दिक जोवन-व्यवस्था का-अथवा[ राम-राज्य का अथवा 


मोहम्मदव विधि-व्ववस्था का स्वप्न देखते हैं, वह 


यथाथ म॑ स्वप्न ही देखते हेँ। वास्तविक जीवन के 
अनिवार्य प्रवाह-वेग में थे स्वप्न अवश्य ही फेन की तरह 


तह जाविग । अतीत की विधिव्यवस्था में, सम्वता 
संस्कृति में जा सत्य था वह उन युगों के परिवेश और 
परिग्रेष्चत में एक विशेष रूप में प्रकट हुआ था, 
चलमान जंबन के विंश शताब्दीय परिग्रेक्तित में भी 
जो लोग वी रूप को पुनः देखने के लिए प्रयासों हैं, 
वे केवल 


झालमान मे सुनहले सम्न के बीज वो रहे हैं। 

। केचुलाी के मोह में मुग्ध होकर पड़े 
पहग, लाक+ः मो मुक्त होकर जो अतीत अपनी प्राण- 
शक्ति रे रूपान्तरित हो वर्तमान जीवन के साथ यक्त हो 
कर झांन्नव रूप म॑ अग्रसर हो चलेगा, वह उस अतीत 
को का भी पहचान नहीं' सकेंगे । 


वे अर्त 


रे 


मोहान्ध पुजारियों की तरह अन्ध 
कहर 


अतोत के 


भविष्य के प्र जारि 


ट 


को भा कम नुकुसान नहा उठाना 
अग्राभियान के साथ साथ पश्चात 


पं 





का धृइश्य उस रुपान्तरित होता जाता है वक्त ही 
तामन का नृतृश्य नी। १७४७ ई० में भारतीयों के 
मन में स्वदृश का जो स्व॑न्न था, १८५७ ई० के साथ 
उम्रका लाइशच हैं ? १६०५४ ई० के साथ १६४६ 
ई० का भावी स्वदेश का अन्तर अवश्य ही होगा । देश 
में मि&-निन्न काल में भिन्न-भिन्न भविष्य का चित्र 
सामने खड़ा टआ है और कालान्तर के साथ-साथ परि- 
वतन होने 5 


“ कारण भविष्य ने भी भिन्न रूप घारण 
कर लिदा £ ।। ऐसा द्वोने पर भी. जो लोग पूर्व युग के 
भविष्ध को ही आज भी वास्तविक रूप में पाने का 


7 
हु 












ही व्यर्थ होंगे, इसमें भी कोई संन्देह नहीं: है। 


होना है तो उसे -वर्तमान के साथ अतीत 


3 समन कर .अखंड वर्तमान की उपलब्धि को प्राप्त, 


+“चतंमान में उसे यदि रूपान्तरित -न॒ किया 


288. 
जायगा तो वह अतीत एक दर्वह शव की तरह 


एक सम्रव के नविप्य को हो चिर्जीवन का भविष्य न 
|, भान कर उसे जीवन के नए नए पर्यायों में नवीन रूप मे 
| - अत्क्ष करने के लिए नी दृष्टिको उद्यत रखना पड़ेगा | 
कमान काल हो दृष्टि भूमि के परिवर्तन के साथ 

ही साथ अतीद बद्ना और तथ्यों के आपेक्षिक आकार 

- आयतन और गुरुत्द म॑ नी परिवर्तन होना अनिवार्य 
है, आजा है दह ऋः न्यू हो गया है। अतीत का 
है 'खखान्तर अनियार है, इसीलिए अतीत का अपरि- 
वतनीद इतिहास हंदा संभव नहीं हैं। जिस दिन 
अतीत वर्तमान था 4 दृष्टि में उस अतीत 


डेस 
का क्या रूप था -र विषय में आलोचना करना 
अथवा उस छूय + मानस प्रत्यक्ष करने की चे्ट 


अनुचित हे सो झगा 5 


' हैँ। मेरा वक्तव्य 


हि >#&७0|)[96* कं 


देख रहे हैं उनके प्रयास :अओवास्तविक होने के 
- है वह- अतीत: £दंस,-बीस अथवा पचास वर्ष <पहुे 


. कारण ही नहीं हो सकता । खतराम वर्तमान 


:इमारी-चात्रा की व्याहत करता रहेगा | उसी तरह किसी- 



















(ह. । 


तो यह है-जो अ्रतीत मेरे वर्तमान काल के 





अतीत नही हो सकता; जीवन के सचल सत्य 


भाषा,साहित्य, 


साथ जिस अतीत का वास्तविक सम्बन्ध हैं, उस 
को वर्तमान के परिप्रेक्चित में है उसको उसके 
रूप में देखना होगा, इसीलिए प्रत्येक युग में -इति 
को, अतीत के इतिहास -को फिर से तेयार करना 
आर तभी वह इतिहास बाधा न होकर वतंमानजे 
यात्रा में सहायक हो सकता हैं | इसी कार से व 
के प्रयोजन और तकाजे से, प्रत्येक युग में अतीत 
ऐतिह्य को साहित्य, संस्कृति ओर सभ्यता को नवीनाओ 
धारण कर भविष्य की ओर अग्नसर हाना पड़ता 
अतीत मृत हैं, जो अतीत एकान्त रूप से दृष्टि के 
हो गया, उस अतीत के बोक को लिए फिरना 


39 5 50. 
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॥ 


अं 
पाहित्व, 


श्री हवलदार ज्िपाठी 'सहृदय? 


किसी भी जाति की संस्क्ृति को अपने जायत और 
राष्ट्र से घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है। संस्कृति के 

विश्लेषण से इसकी व्यापकता ऋापा, 
भाषाशिव्यक्ति की अभिव्यंजनात्मक प्ररयाली, 
वैतानिक साधन-सम्पन्नता, विविघ ललित कला. +हन- 
औरे अनेक छोटे- मोटे चारित्रिक विकान तक 
है | जिस देश की उन्नत संस्कृति से राट का 


घम बनाम सस्क्ात 





बढ 


माप आसानी से हो सकता है | साहित्य के इतिहास 
का अध्येता यह अच्छी तरह जानता है कि भाषा और 
साहित्य का उत्कर्ष नित-नूलन भावनाओं के सामंजस्य: - 
में, 'क्षण-च्ण नवीनता प्राप्त करनेवाली” कमनीयता में 
तथा विविध प्रकार की हृदवाह्ादिनी सरसता में निहित 
किन्तु यह वैशिष्टवय तो नित्व पयोग की और 
क्रमोक्षति की साधना में अन्तर्निहिित है | स्थिरता और 





का धर्म नहीं है, वह अतीत ड्लिकुल दा म्दा रे रितिक विकास नहीं होता--समाज याव्यन्िका सा शहिए के लिए सह विषय 
अशोच्च है, उसके लिए वे शोक करे लीन मूर्दन्य नहीं बनता,, उम्ज संस्कृति-सम्पक्वत क हे कम नमी लए आर्वील, मे विंधाल 
मुर्दे को दफनाने का भार हों पर पिईकाती नहीं है। इस्तास/ खतरे में है और िल्दें। मल सगे कोड की साधकेतों अजित 
जद को दे ओर परणा से - वचपन, जवानी अं ,र बुढ़ापे में--सन्निंहित 























चाहिए | जो अतीत दव नहीं 5 री 
| चेतना में, उसकी सठति और कल्पना में वि न पी मकति दे 
है, वह अतीत जीवित है ओर 5 साथ खिलवाड़ कर रहे हें; यह संस्कृति-संरक्ष रू % 
शावी को को आड़: जाहाड का हा दीं है । यह तो मानवता और सम्पूर्ण संन्‍्क्रति 


अन्वपण में अश्रसर होता जा “दा 


न 
40) 
है 


द्बाका 
पत्ित संस्कृति कभी संस्कृति नहीं कहला सकती ' 
रानी संस्कृति की रक्षा के मानी हैँ--द्वासत 

ह्प वैमनस्थ का बाजार खड़ा करना | नल 
ठो कीजिए कि जाग्रत जीवन ओर उन्नतशःल -] 


स्कृति का निर्माण ? सच.पूछिए तो आज हृ 
[र एक शक्तिशालों राष्ट्रनिमाण के लिए नई 
का सवन करना हे । जिस पुरानी संस्कृति के लि 


ता एक रूप हैं जिसे हम छोड़ नहीं सकते हैं ? 
9 त्रिस साधन के सहारे संस्कृति अपनी 
सकती है, वह है किसी राष्ट्र का साहित्य 


शा, संगीत, विशान, सुस्कितिक विकास आदि रुबय 
9 2 ँ 
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द्वव रद्दा है! का नारा देंकर इस्लाम आर इन्दृ- 


उद्धारक आज जो तमाम देश म॑ झरूनन्‍वता 
१: 


हो काम हो सकता है। ऐसे लगा से 
जार 


त्् ग्गन परावत्तन 


[ प्रतोक प्रानी संस्कृति की रक्षा है,या नपलत: 


प्रमीन आसमान एक किए हुए हैं, उसकी एकरउ्ता 5 
हमें. गेर करव/है--हमें देखना हैं कि उसका ४ «-. 


ऐला व्यापक ओर सर्वमान्य बटखरा है जिसने “पं. 


साहित्य की रू 





[बकता भी गतिशीलता.और 
त्तमान 5 | किसी राष्ट्र का नवौत्कर्ष- 
विकास. ही संस्कृति का मूलाघार है। 
आर मानव का रंघए ही हमारी सांस्कृतिक चेत- 
ना का द्योतक है तथा प्रकृति पर विजय पाना ही हमारी 
लम्कतिन्सम्पक्तता का एकन्तात्र सम्मान है । इसके 
आर उहड़ता के उपासक भाषा, 
संस्कृति के हत्यारे ह। बौनों -में जन्हें 
भोलापन ओर छक्लमारतः निरखने वाले कला-. 
हों साहित्व और संस्कृति से पुनरावर्चन के: ! 
गखिक 3 उक्त हू :< ९ 
"सा देखा जाता दे कि काल ऋ्म ओर सामाजिक, : 
-गोलिक, ऐतिहासिक आदि परिवर्त्तनों के अनुसार - 
'हस्य को कान कहे शब्दों नें नी अपना स्वरूप. ही 
॥ चलिकि अर्थ, भावानिव्यंजन एवं ध्वनि में” भी 
“वतन किया हैं। एक समय था जब 'जाति'शुब्द्‌.से 
उत पदार्थ और व्यप्टि में निहित उसकी विशेषता 
बोध होता था--भिन्न वस्तुओं से - उसका 
।. “पलगाव सूच्चित करता था; किन्दु समबानुसार&झ्लैतिक.« 
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अग्नि: जल, पृथ्वी आदि जैसे एकत्व बोधक. शब्दों में 
अपनी व्यापकता बनाए हुए था; वहाँ अब वह 
विभेद के अनुसार समूह वाचक शब्दों का बोघक 


“जाति' शब्द--यद्यपि समूह वाचक शब्दों का बोधक 
'हा--तथापि वर्ग-विभेद्‌ का प्रतिनिधित्व भी करने 
“लगा । किन्तु इतना हो नहों, कुछ शताब्दियों वाद 
«आज तो उसो शब्द का एकमात्र सर्वव्यापी प्रयोग 
“ हा, अहंकार और पारस्परिक पार्थकय सूचित करने 

वाले अथ मं हो व्यवद्वत हो रहा है । इस शब्द की 
आधुनिक अर्थवोधकता को कौन अस्वीकार कर सकता 
म है जब अप्रीध और मूक जनता के बलिदानों के ऊपर 
अपनी नींद कायम करने वाले बड़े-बड़े देशसेवी नेता 
» भोआज जाति-भेद को चक्को में राष्ट्र की रीद को पीम 





_. 6 हे है। इतके अतिरिक्त भारतीय साहित्य में कितनी 
| परह की भावाओं ने अपने स्वरूप का परिवत्तन के 
ह अ हा आय आर उच्च साहित्यों को जन्म 
४ 2०० न किससे छिपा हैं ? कोई भी “ऐसी भाषा 
| ड़ पह्ित्य नहा जो शुरू से झाजतक नहीं 
बदला हा अं श्र्पने मूल रूप में ही साहित्व का रुजन 
करता हो 
भर 
की 22 नी आन वि में ऑल पा शी 
गाई हि हे न ह हि ' सीम आदि देवताओं की बड़ी रत 
मनुष्यों छ१ न ाइ+5 परिस्थिति कक. लि कि 
लन्बिंत न्‍- आम राष्ट्रका भी जीवन इनपर थव 
; और बसे हि न्‍ गरा सस्काति इनको उपासनाओं 
| मां, | हे से आच्छुन्र है। हमारे आहारों में 
| पेकुता | नेक ब्रीहियों तथा पेय में सोम-रस की 
" का भंझा 2 । साहित्य इनकी आख्या विकाओं 
हैं महत्व ८. आवास के लिए पर्ववों और वनों का 
बी लए । नदियों की उपयोगिता तो आज 
अपनेशकाक 7! किन्तु आज न तो हमें 
इदा पहनके $ लए सारा दिन वन्य पशुओं के, पीछे 


और न उनको पकानेके लिए लकड़ियो 


जनवाणी ' 





हों गया। इतना ही नहीं, कुछ दशाब्दियों बाद , 


के लिए--मनु भगवान्‌ का आदुश था कि नीच .कु 










































साहित्य तथा संस्कृति के इतिहीस में /पार्येंगे-कि ः की भेष्ठ कन्या से भी - सन्‍्तान वृद्धि करो | हमारी 


चीजों को लेकर वैदिक साहित्व और संस्कृति 
मान्वित हैं, उनकी मान्यता उपनिषद्‌ कालीन- स 
और संस्कृति में व्मिट्माती--विलकुल क्षीणं 
आती है | उस समय की संस्कृति, और सा 
निर्माता बड़े मनोयोग से आध्यात्मिकता के साथ: 
भौतिकता का भी विश्लेषण करते नजर आातें 
किन्तु जिस तरह वे आध्यात्मिक तत्त्व-चिंतन में कामया 
दीख पड़ते हैं उस तरह भोतिक विश्लेषण में नहींत्र 
इसका एक मात्र कारण है कि आधुनिक जगत कौन 
भौतिक विश्लेषण के लिए वे इतना साधन-सम्पक्ष 
नहीं थे। मगर उपनिषद्‌ काल के कुछ शताह्रिदि 
बाद भौतिक तत्व के विश्लेपण और अन्वेर्षण में:भी 
भारतीयों ने कमाल हासिल किया | वह, आज 
संसार के लिए भी - महान थ्राश्चर्य का विषय है| 
तात्पर्य यह कि हमारें साहित्य और संस्कृति का इ| 
दास बतलाता है कि वैदिक काल में जिन चीजों: 
पूजा करनो, स्तुति करना आर मद्दिमा के गीत 
ही साहित्य और संस्कृति की विशेषता थीं; ॥ 


संपियी, कर्तव्यच्युतकारिणी आदि उपनामों से विभूषित 
हइ.' हमारा साहित्य अब यही. बतलाता है कि इन से 
कर रहने में ही मानव का कल्याण है। बड़े-बड़े सन्‍्तो 
ने यही उपदेश दिया है | हमारी संस्कृति में ऐसा परि- 
न भारतीय वातावरण की भिन्नता से ही हो जाता 
। बहुत-सी हमारी ऐसी प्राचीन संस्कृतियाँ हैं जिनकी 
करना हमारे लिए असम्यता, कदर्यता तथा बर्न॑स्ता 
कड्रा सूचक होगा। अश्वमेघ,, गोमेध, नरमेघ की 
प्रणाली का निर्वाह करना तथा इन बज्ञों के नाम पर 
कप किए. गए पशुओं का मांस भक्षण करना आज कोई 
35भी सांस्कृतिक चेतना वाला व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा | 
इतना नहीं शव-दाह के समय जीवित राज़गवी ( गौ ) 
5«क्षा चमड़ा उघेड़ कर कफन का काम लिया जाता था- 


शव को सर से पैर तक टैंक दिया दाता था) । जान 
“पड़त। है, आजकल के पीताम्बर की पवित्रता 


॥ "समय राजगवी का चर्म ही अपनाएं हुए था। खून 
से लथ-पथ चमड़े से दंकने के बाद दाह-संस्कार करने 
& बाला व्यक्ति प्रार्थना करता था--“द्वै उतात्मा की सह- 
गामिनि, मैंने आपके द्वारा प्रेतात्मा के पाप का इस 
प्रकार शाधन किया है, जिससे द्रद्धावस्था ग्रथवा 
पूर्वावस्था का कोई पाप हमारे पास न फटक सके |! 
तैनिरीय आरण्यक ६।१।२॥१२ ] इस तरह गो वध 
गाली हमारे प्राचीन साहित्य में भरी पड़ी है | 
कालिदास ने भी अपने ग्रसित खण्डकाब्य 


काल और उसके बादवाल समय में उनका तल 
चिन्तन और विश्लेपण करना ही साहित्य और संस | 

विशेषता रही । साम संस्कृति के लिएऑ 
उपनिषद्-कालीन साहित्य में, नारी और विवाह 
महत्व बहुत बढ़ा पाया जाता हैं। ,प्रश्नोपनिषर 
( १-४४ ) में तो यहाँ तर कहां गया कि “तो 
नियमपूर्वक सन्तान के लिए मंडन कर्म मे सतत होहु 






द्ध 


हं ( प्रजातित्रत॑ चरन्ति ) तथा उससे पुत्र एवं पुंद / म॑ रन्तिदेव नामक राजा की ऐसी हां कीत्ति- 
'उत्पन्न करते हैं;.वें मोज्त £ अधिकारी होते हैं अर चर्मण्वती” नदी का वर्णन किया है । वह 
रन के लिए, राष्ट्रोनतिआ 5 नद| उन्तिदेव के गवालम्भ यज्ञ में वध का गई गायों 


उस समय समाज का मजा 
के लिए, जन-संख्या इृद्धि का आवश्यकता थी। जो 
काम पूर्वज अधूरा छोड़ जाते थे, उनको पूरा करन 
उनकी संतानों का कत्तव्द हीता था * पिवृ-ऋयण पे 
मुक्त होने का एक मात्रा डगय यहीं था । उस 5 

में नारी कही भी झश्रोछ्ठी नहीं बतलाई गई है । उं 
समय नारियों की महिमा सार जाती थी। शुद्ध तथा 
अए्ठ रक्त के लिए--देश में उूत सन्‍्तान दा 


[ह के ढेर चमड़ों में रक्त के बू द-समूहों से प्रबाहित 
मानी गई है । * 

.. रामायण काल और महाभारत काल ऊे बहुत 
# पहज़ से ही देव, पैशाच गन्धर्व, स्ववंवर आदि अनेक 


हिल १ अर्यन चर्मणा सशीर्ष बाल पादयेन उत्तर छोन्‍्ना प्राचांति । 
8 (तैजि-य आरण्यक ६।१।२।२० ) 
+ तो मूर्त्या परिणत्तां रन्तिदेवस्थ कीतिसू | गेघदत न 


| 


+ 


- )0ता॥7260 0५ 8(99060/ 


भाषा, साहित्य धर्म बनाम संस्कृति 





की ऐसी मर्यादा थी जो श्ागे ज्वलकर यहाँ तक - 





हि ६३ 


नल ज जन तन+त 


-वैवाहिक प्रथाएँं प्रचलित थी | इनके अलावा संगोत्र 


विवाह; गुरुपली, गुरुकन्या, वहन आदि. _के:साथ 
सहवांसं एवं बहु-पुरुष गामिनी तथा अज्ञात कुल-शील 
पुरुषों से सन्दानोत्यादिनी नारियों की गाथाएं_ निरस- 
कोच भाव से भारतीय साहित्य में उद्गीद्य॒हैं-3 विधवा- 


विवाह. के लिए तो एक दम छूट थी। छूट ही * नही 


चिन्तारूद विधवा तक को खींच कर वाहर लावा जाता 


“सा और पुनर्दिवाह करने के लिए वह वाघ्य. दी जाती- 


थी। सती होनेवाली विधवा से दाह संस्कार करने- 
वाला, हाथ जोड़कर आग्रहपूर्वक कहता था--५हे 
नारि, अपने २तक पति की वगल में क्‍यों पड़ी है! 
उठ, जीवित कर पास चल | तेरा जो भी पाणि- 
पीडन करना उचद्टे, उसे पति बना लेना तेरे लिए 
उचित होगा : तैक्तिरी4 आरण्यक ६।१।३४। ओर 
तत्र वह ह्ञी प्रल्करता-प वंक चिता से निकल कर इच्छा- 
नुसार दूसरे परत का वर्ण कर लेती थी। मौर्य काल 
के बाद तक हनार नमाज म॑ यह प्रथा प्रचलित थी कि 
जिस स्त्री का पं ब्यादा उन परदेश में रह दाता था 
वह कामाग्नि न जलती मे रह कर दसरे पति ऋा बररा 
कर लेती | बिन्दु हम तो उस सती प्रधावाली संस्कृति 


2॥# ४ 






की रक्षा करना हाह /£ जिसके अनुसार अचोध ओर 
अबला नारि< जअब्स्न उठाकर पति की चिता में 
मोंक दी जान ८ नार साहित्य में इन दो 





> उम्ज्वल पृष्ठ दूर से ही चंमंक 

रहे हैं । हैं 
घार्मिक + न्कृनि लए भी भारतीय इतिहास 
६४४०० है फिफ़र: ८ आधिपत्य ओर बज्ञों में 
उनकी हिंसा-उरपला 55 का धूम घुटने लगा-- 
समाज आर - डे कट अवच्द -सी हो चली, तव 
भगवान्‌ हुद्ध # हऋ रु हा मेंडा फहराकर उनके 
आधिपत्व छः छत ““। मगर बुद्ध के-चेलों की 
अहिंसक प्रद्वन 5 रा । २८ ब्रिलकुल पंगु हो गया-- 
सन्यासियों अर : « « में भारत के तमाम विहार 
पट गए | तः “7 - -# ने इन पर हमला कर दिया 
और बौद्ध घमं री ४०५ उड़ा डालीं। उन्होंने फिर 
वैदिकी हिंसा > ह- * >रना चाहा | किन्तु इस बार 


से उन्होंने ऐसा किया) - उन्हीं 
आधिपत्य ( ब्राह्मणों के 


जिन राजाओं ह हल्‍ 
राजाओं करे हुच में, अंशाहत 


हा 
तु 


+ 3 पर 


पड 
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से छिंन कर ) चला गया | इस प्रकार समय की 


अंग्रतिःके साथ-साथ भारतीय धर्म में भी परिवर्तन होते 
>ार्मिक- संस्करति की कभी एक रूप-रेखा नही 


. ““*भाषा ओर साहित्य भी, जो संस्कृति के मूलांधार 
5“ “ हैं: +शेततिहासिक वातावरण साथ-साथ बदलते रहे 
: हैं-सरिस्यिति के अनुकूल इनका निर्माण होता गया 
द् | हो» अपनी पूर्वांवस्था की संस्कृति से इनका संस्कृत 


रहना:आवश्यक रहा हैं। महाकवि कालीदास के पहले 
भारतीय .साहित्य में जो दृश्यक्ाब्य की मद्धत्ता थी 


के उत्थान और मनोरंजन के लिए दृश्य काव्य की 
विशेषता सर्वोपरि थी । किन्‍्त॒ यह भी सत्य दे कि इन 
नाटकों के खेलने के लिए पर्वत- गुफाओं से नादव-शा- 
लाओं का काम लिया जाता था रामगद पहाड़ की 
सीता बेंगा गुफा! इतिदसद्धों के: कथनानुसार एक ऐसा 
दी ग्रेज्ञायारं है। उसकी दोवारों पर खुदे चित्रों की 
इन्द्र कला इस बातका जीबिन ग्ग है | तत्कालीन 
वैश्य काव्य, चित्र कला और बेश-उपा से पता चलता 
< कि समाज की तमाम बातों में ८&गार रस--वानी 
अक्स--की प्रधानता थी ' यहावि सद्राकवि कालीदास 
ने, युगपरिवर्तन के साथ-साथ, अपने पूर्व का काव्यकला 
की दिशा बदलकर श्रव्वकाब्य का पारा प्रवाहित की, 
तथापि उनुफर भी दृश्यकाब्ककों मं।रकला तथा श्र गार 


७भकचछन्ए फॉफाधओानउइउडाइकर सा 


+ $+ललरू*"+ 
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उर्कार गहरे रूप मे रक्त ! चलकर आप 
देखेंगे कि काव्य-कला में ज्त्र श्रव्यमाव्व की विशेषता 
<5 तब अनेक मार्ग की शोर ४ जह कला गुजरती 
नल आती है। भव-- बाणनभद्ठ, माघ, 
शलियां इस चात 

भ्लेका की राय म 


ला नद्गा दखाीं 


#लमानों का प्रभाव 
म्कृति में महान 

“ल में ही हिन्दी 

5 लेकर शैशवा- 
'“मावती लोग 








वह अव्यकाव्य के लिए बिलकुल टर्लभ थी। समाज _ 


'लियाँ, छुन्दों की बहविध गतिशीलता आदि झा 





बन 


आज हिन्दुस्टान के लोग लाखों की संख्या में संसार 
फैले हुए हैं। आज यहाँ के नवंयुवंक विद्यार्थी द्नियाँ 
भी देशों से शिक्षा प्रातामर भारत लौट रहे हैं। 
यहाँ के व्यापारी सारी दनियों से व्योपारिक सम्बन्ध 
हे हैं । फिर यह कब संभव है कि आज - भी हमारी 
आज से दो हजार वर्ष की संस्कृति बन कर 
आज हम सारा दुनिया की भाषा, संस्कृति, साहित्य, 
सहन और खान-पान से परिचित हैं। आज हमें 
अपने खेतों को खुरपी ओर कुदाल से न खोदकर 
उनमें द्रेक्टर चलाना है । हमें आज खेतों की सिंचाई 
लिए वर्षा का भरोसा न करके; समुद्रों, नदियों, भील- 
करनी को बाँध कर--जमीन के अतल गर्भ से पम्पों से 
पत्ती निकाज़ कर खेतों को लहलहाना है । आज हमें 
/हतलगाड़ी पर या पाँव पियादे बद्रीधाम नहीं जाना 












के बीच उनके द्वारा संस्कृत के कई उत्तम काव्य 
गए | फिर भी वे हिन्दी को किसी तरह भी 


लोग 












बराबर वार करते नजर अरतें हैं; पर वे समय के 
को केसे टाल सकते ।.... ः 
आज जो हिन्दुओं में रहन-सहन, पहनाव-उद 
प्रणाली प्रचलित है और जिसकी रक्षा के लिए हर्मा: 
देने और लेने पर उतारू हैं, ये चीजें कब्र हमारी 
ये तो शकों, हूणों ओर मुसलमानों आऔं॥र उनकी सेन 
तियों की देन-हैं | इसी 'तरह शुरू से लेकर आज तर 
का हिन्दो-साहित्य भी आप की आँखों के सामने अफ्रन 
खुला परष्ठ लेकर, अपनी विविधता और गतिशीलता >म्न 



























“>मराषां, साहित्य, धर्म बनाम संस्कृति... : 


. रह्थ 
2७७७७७४७8707 चूक  औ८270: “दा 
एटम बम चलाना और उसका प्रतिकार करनाःहै:। 
सच पूछिए तो आज हमें आऊाश में महल बनाना है 
समुद्रों को पाठ देना है । पर्वतों को समतल मैदान बनाकर 
खेती करना है । स्वर्ग में दीपक जलेगां, संसार के तमाम 
रंकों को राजा बनाना है। दुनिया में कोई भी रोगी, 
कमजोर और आलसी न होगा । हमें श्रशिक्षा -और 
अस्वस्थता को अपने कोष से बिलकुल निकाल देना 
है । दूध, दही, मक्खन और रोटी को नल के जल की 
तरह सुलभ बनाना है । अब हमारे सामने सिर्फ परानी 
संस्कृति की रक्षा का सवाल ही कहाँ उठता है | हमें तो 
उस नूतन सस्कृति का निर्माण करना है, जिसमें संसार 
भर के मानव एक सूत्र में बंधे रहेंगे और उनके साहित्य 
साधा; सवव-सहन तथा सभ्यता एवं संस्कृति में विलगाव, 





:६०७+ 





परिचय दे रहा है ? वीर गाथा काल, +क्तिकाल, रोति' :ह थ्राज तो हमें चन्द घंटों में ही सारी पथ्वी को छान धृणा, हैसा या किसी तरद्द के ओछापन का 
काल; भारतेन्दू बुग द्विवेदी युग, छावाबाद युग श्र परेना है । दें अब पत्थरों के हथियारसे न लड़कर नाम न होगा | ह 

आज का प्रगतिशील झुग उसी के चिंह्न हैं ड़ 

भी ऐसे हिमायतियों की कमी नहीं रही है जो परानों 

प्रयालियों को कायम रखने के लिए एंड्री-चोडी का 

पसीना एक न किए हों | श्टंगार और बिरद, प्रेम और २००2 हि 





भक्ति के तो अलग-अलग सम्प्रदाय है| चढ़े हा। गए। >' 
मगर ये सारे सम्प्रदाय ऐतिहासिक परिस्थितियों के प्रभाव : / 


मं ही उगतें नजर आते हैं । यही कारण ६ कि हिन्दी में. 


प था, 20. 
जहाँ आज से कुछ द्वी वर्ष पहज़े एकांगिता का दाप था , ेु कं 
प्ह्स्वा-क' 


वहाँ ग्राज उसमें एक साथ ही भावों का सांनीयं, 
जीवन की. ० 


त्मक दार्शनिकता, छायात्मक कला-चाहुर , न्‍ 
सभी पूर्ण अनुभूतियों को अभिव्यंजित करनेब्रालो परणा-र 





नजर आते हैं । इन तमाम बातों में--($ वहा कर सदा 

)»>चाहें, भाषा, शब्द, साहित्य, धर्म चाहे इनके ॥ 
समन्वायात्मक रूप संस्कृति, ये कहीं ,भी घवरद नहींऔ: 
दिखाई पड़ते | कोई भी इन्हें एक रूपपदेझन सजाब न गा ते 
रख सका: इनमें कहीं भी एक रूपता झे।/ एक रमता,॥ 2 
नहीं मिलती; क्‍योंकि इनका निर्माण भौतिक परिस्थि- | 
तियों की पृष्ठभूमि पर होता है | हम इन्हे ँनिहासिक, $. . 
वातावरण, भौगोलिक परिवर्तन और विदिध +तिक 


परिस्थियों से दूर नहीं रख सकते । 5. 2 हे 





(॥॥0॥॥260 2५ 6(38006॥ 




















कि इस घोषणा के उद्देश्यों की पूर्ति 







32 द्वारा ही सफलता पूर्वक हो सकता है। इसके 
“अन्तर्गत विशेष कर निम्न लिखित उद्देश्यों की 






प्रदेश के लोगों 
आर्थिक उतार-चढ़ाव की सम्भावनाओं 





५ “ग-विश्व के मुख्य उपजों के भाव (720८ ) को 
जाई रूप देने के लिए अल्पतर उन्नत परदे 


शा 
4 


विपय है | 


>-++ 


आस 0 22 >> आस 













को श्रोत्साइन देना । 


आई० एल० ओ<५ : ( अन्तरांष्रीय 
छान रूप आर इस अकार के -अन्यं अन्‍्ताराष्ट्रीय 
से सम्मेलन का विश्वास है कि विश्व के उत्पादन. विश्व-के समस्त जातिंयो के. लोगो' की शित्ताओ 
[आओ पूररुरूप तथा विस्तृत रूप से उपयोग . स्वास्थ्य की उन्नति और कल्याण के इस महान 
कार्य दायित्व में भाग लेने-योग्य सममे जाते हैं, यह 
अभ्रावश्यक है ) अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय सक्रिय उन्हें अपना पूरा पूरा सहयोग प्रदान करेगा | + 


५. सम्मेलन का दृढ़ विश्वास है कि इसं 
के सभी सिद्धांत संसार समस्त गति है मय ओर ॥ 
लोगो पर सामान्य रूप से लागू होते हैं। कोन लता पूवक साध्वन्थ धार्मिक तथा जातीय है । इसे 
सामाजिक अवस्था तथा आशि 
उन्नति पर निर्भर करेगा। 
स्वराज्य ग्राप्त समी जातियों के 
लागू हो यह समस्त सभ्य जगत के लिए एक ता 


लिए तीत्र गति 











कजेसे जैसे प्रगतिशील तथा ख्वतंत्र. विचार की 
क्तियां ज़ोर पकड़ती हैं इन नई चुनौतियों, नई विचार- 
राओं को रोकने तथा पीछे हटने के लिए प्रतिक्रिया 
शक्तिवाँ उसी अनुपात में शक्ति संचित कर 
गे बदती हैं । विभिन्न देशों में ये अपना भिन्न भिन्न 
पघारण करती हैं । किन्तु इतका सबसे आम तथा 





















यो 

















ना का भ्रष्ट कूप कहना ही अधिक उपयुक्त होगा। 
मेने देखा है कि विगत वर्षों में वैज्ञानिकों के शान्ति 
पर [श[कठिन भ्रवास के फलस्वरूप विज्ञान ने महान 

अति की है | दिन मनुप्य-विज्ञान, जाति-विज्ञान के 
पुनुसंघानों का दुरुपयोग करके ही वे वर्बरतापूर्ण शक्तियाँ 
वुंल हुई हैं। उद्याग्स्णस्वरूप नाजियों को लीजिये 
बा एशिया ठथा अपरोका की रंगीन जातियों का कुचला 
शाना, अमेर्का मे हतशियों तथा भारत में हरिजनों 


कसाथ भेद-भाव, विश्व-व्यापी यहूदियों का विरोध 
गादि सभी स्थितियों में वही जातीय तथा धार्मिक 
नतिक्रिया पाई जाते है । ये सब उन्हीं महान्‌ सत्यों के 
भु्टरूप हैँ जिनका -सुपयोग वर्गाय तथा साम्प्रदायिक 
हितों के लिए हुआ है | 


































यः इस गिरी हुई स्थिति का उपयोग कोई एक 
दल ही अपन स्वार्थ-सिद्धि के लिए करता है । 

द्रेंव से यही चाल खेली है--एक जाति- 
सर के विरुद्ध खड़ा किया, एक धर्मवालों 
धर्मगालो से लड़ाया ; घूस, पक्तपात को 
दिया तथा विशेष स्थिर-हितवालों को प्रथय 
दया, यहाँ तककि १८५७ के भारतीय -स्वतंत्रता-संग्राम 
हरा'निर्मित महान भारत की राष्ट्रीय एकता को घूल 





साम्प्रदायिक समस्या--एक समाजवादी दृश्यस्वरूंपे 


४ > ब्&लः 


उसे आर - अधिक चौड़ी करने तथा स्थाई रूप देने के 
लिए वैधानिक विधि प्रयोग में लाए गए | उदाहर- 
णाथ--साम्परदायिक निर्वाचक संघ की स्थापना ; घारा 
सभाओं का .साम्प्रदायिक संगठन ; नौकरी आदि में 
शिक्ञालयों, संस्थाओं, * सहायतार्थ दान आदि के 
स्वीकृति आदि-सभी में साम्पदायिक अनुपात वगैरह | 
इस प्रकार के अनेक अस्क्स्थ <व्रगाचरणों द्वारा अंग्रेजों 
ने राष्ट्रीय एकता को नष्ट-भ्र८ कर दिया | 


।+ 


!/6५४ 


५ 


यद्यपि' जनता का उन्माद उद्ेह करने के लिए 
धार्मिक पक्ष का ही प्रायः प्रयोग कया जाता है किन्त 
आजकल साम्परदायिकता ने एक हर्चस्ता पूर्ण राजनीतिक 
स्ग-ूप धारण कर लिया पह पतक्तु दिन प्रति- 
दिन इदू होता जा रहा है हिन्द. साथ ही, साम्पदा- 
यिकता का वास्तविक रूप + ः 











गे रा 

अपना पूर्ण नम्म स्थिति में एक <दमनोय र नीतिक 
तथा सामाजिक प्रतिक्रियाशील है जिसमें 
धार्मिकता तथा सभ्यता नारझ का छू भी नहीं गई 
हैं। जिन भावनाओं का झंग्रेजो ले पहल टरु- 
प्रयोग करके इतने बड़े देश पर झाविपत्य जमाया वे 
है पराक अब साम्प्रदायिक झेताझों दास उनके अपने 
वेयक्तिक हितों की सिद्धि > 'वीग मे लाए 
जा रह ह। 

उस्लिम लीग ने मुस्लिम जनता को सघारने के 
लिए कोई रचनात्मक कादर नहीं किया । लीगी 
मंत्रिमण्डल इस प्रकार की किसो सेत्रा का श्रेय नहीं ले 


सकता | उनका एकमात्र उद्धश्य. +उक्त तथा परोक्तरूप . 


में अंग्रेजों को भारत में शिक्राए रहना. उनकी सत्ता 


बनाए रखने में सहायता देना और. ना 


4 
डा ल्‍ 


९ 


|. 0260 0५ €७०6०ा। 








/ ही, स्वतंत्रता 
मिला दिया । उसे जेसे समय बीतता गया राष्ट्रीयी आन्दोलन में रोष्ट्रीयवा की प्रगति थे ग्िशाल चद्दानें 
लिए भंग करने के लिए जो खाई बनाई जा रही थी, रखना ही रहां है। लीग की थे ५ज्ृत्ति इसलिए है 


३ ५.६० 


। ब। 
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आग ही बुरा है--इसके : 


“सेवा. -कर ही नहीं सकली | 5 
कांग्रेस, अपने प्रारम्भिक काल से ही, जमीं- 
3का “विरोध करके अपने को किसानों के साथ 
भन्न बना दिए होती और लीगी साम्प्रदा- 


की शक्ति नाममात्र को ही होती | किन्त कांग्रेस इस 
र्‌ के किसी वैज्ञानिक कार्यक्रम को लेकर न चली 
रे परिणाम यह हुआ कि मुस्लिम जनता मध्यकालीन 
*घर्मोघता तथां थुक्तिहीन धार्मिक व्यग्रता का शिकार 
“बन “गई जिनके लिए दिन प्रतिदिन के जीवन-संग्राम 
: में कोई भी स्थान नहीं होता । 

: दूसरी ओर हिन्दुओं का यह हाल हुआ कि 
: कुछ तो अज्ञानश और अधिकांश कांग्रेल जैसी 
राष्ट्रवादी शक्तियों के पास किसी निश्चित कार्यक्रम के 
न होने के कारण वे भी मुसलमानों की ही भाँति टक्ति- 
हीन॑ धर्मान्धता के मंड़ार में इस बुरी तरह गिर कि 
अब वे बदलती हुई दुनियाँ का सामना करन तथा 
उसके विचार को समभने के सर्वथा अवोस्य हो गए 
है। उन्होंने किसी तरह अतीत के कुछ प्रजानावक। की 
शरण ले ली है । और वर्तमान के जटिल समत्याथ्रां 
को श्रांतिपूर्ण तथा चकाचोंध कर देने वाल ऋतीन 
के परदे से दैंकदा चाहा है | वै अतीत का अतिरनोर्म 
. नक्शा पेश कर के जीवनके कट सत्यों को झंघकार £ लामे 
के लिए भूतकाल के वीरों की प्रेतात्माओं से धरत्नाइन 
का प्रयत्न करते हैं। और इस प्रकार दावग 

तथा भावुकता का बातावरण-सा तैयार का रद “ 
टुर्भाग्यवश जैसे जैसे मुस्लिम लीग अपने शा ८८.८ 
| उंगपर आगे बढ़ती गई उसी वेग से हिंदुओं वी अस्सी 
ः ०३३ ( हिंदू राज्य ) की प्रातिकी इच्छा नी स्टती 
, 'ई जिसने अपने जाल में उन अपरिपक्व ने सहन 
ऐे कु! फंस लिया जो पराभूत करने वीले फंड 
; > माने से निराश होकर अतीत में रहने लगे ; 
*$ स॒रता ५ ना के जो चण बीतते हैं वह 2०० 
>५००७५, राम के होते हैं। इसी प्रचार पर नल 
बम पात जर्मनी-के खण्डरों पर नाजीवया: ४ नांद 
थी जिसमें बूँढे, जवान सभी के कान 
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जप तह... 3: 
को घबड़वाने के लिए' मुस्लिम 
श्र कर लिया और समाज की वास्तविक. 
श्रों पर विचार तक नहों किया | मुध्लिम जनता 
जताया गया कि उनकी सारी मुसीवतों की जड़ में: 
एकर४हिंदू राज के ' बनने की संभावना और यदि वे 
मतमेद. . अपने लिए अलग से भूमि पा जॉय तो . उनकी सारी 
दुर्गति छूमंतर में नष्ट हो जायगी | अतः बिना किसी 
समचित राजनीतिक तथा आर्थिक शिक्षा के मुसलमानों 


के.लिए स्वाभाविक है कि वे पाकिस्तान की प्राप्ति 
के लिए उन्मत्त हो जॉय 


निज 





से, उनके आर्य 'ंो 2 
सुनाई देने लगे थे ।' भारतीय- युवक आए 
के-अतोत का शिकार हो रहा है उंसे 
सावधान रहना चाहिए | भारत अपने -ड 
_-कारनामों से, जो कि इस संमय केवल रू 
चाहे थे -कितने ही शानदार क्‍्योंन 
रक्ता नहीं कर सकता | वर्तमान | विपत्ति- 
अतीत को पुनः उज्ज्वल बनाकर, .उ 
गा कर नहीं किया जा सकता | ऐसे के 
आवश्यक तो बह हैं कि वर्तमान स्थिति को 
तरह समका और आऔरॉका जाय ; हिम्मत: 
के साथ देश की नाव उचित मार्ग से ले जाई 
वर्तमान विश्व की समस्या को जड़ में खा 
यह है कि इस समय की आर्थिक व्यवस्था अत 
तथा न्याय विरुद्ध है, जिसने हमारे समाज को 
बना दिया है, जिसमें अनेंतिकता का राज्य 
न्याय छू तक नहीं गया" है। वास्तव में इसका 
ही समाज विरोधी है जिसके अन्दर अत्याचार, 
तथा युद्ध के अतिरिक्त कुछु भी जन्म नहीं ले सब 
भारत की समस्या अन्य देशों से विशेष 


ता है कि३वह हिन्दू या मुसलमान है, अर्थात्‌, 
क्लीजाति का आदमी है। हिन्दू मालिक हिन्दू. समस्या 
खदूर को हिन्दू होने की हैसियत में 3तनी ह्वी मजदूरी » को. 
है जितना कि किसी और जाति का मालिक देता | ४ है 
ऐसे प्रमाण है जिनके संबंध मे कोई 
तर तर्क मुश्किल से हो सकता है। मालिक 
रों से त्रिना किसो जाति-पाँति तथा धर्म के भेद्‌- 
शव के पूरी पूरी मेहनत लेता है । बंगाल के हिन्दू जमी- 
दारों ने अपने मुस्लिम किसानों का, पंजाब के मुसलमान 
प्ीदारों ने हिंदू किसानों का तथा सिंध के मुसलमान 
मींदारों ने अपने मुस्लिम किसानों का शोपरा समान 
कप से किया है। धर्म तथा संस्कृति से वर्ग चरित्र में 
परिवर्तन नहीं द्ोता--यही साम्प्रदायिक आनन्‍्दोलनों 
की आ्रांतरिक्त दर्चलता है । 
ख्वविश्वास पर ही जीवित रह सकता है, किंतु सामा- 
हजिक चेतना-वक्त" और समभदार टि 
शरनकी दाल नहीं गलती और मुँह 
के मुस्लिम व्यापारियों 
के समय तनिक भी दया नआई । जबकि 
इनके ला मुसलमान तथा हिंदू भाई नसों मर रहे 
गन बड़ी-बड़ी रुग्पत्तियों वैंदा कर लीं । 
है बह जातियों में भेद-भाव 
मान रूप से सत्र को निगल जाता हैं। बंगाल 
मान एक ऐसे समय पतंगें की तरह नष्ट हो 
कि वहां म॒स्लिम मंत्रिमण्ड 
से यह स्पष्ट है. कि साम्प्रदाविकंति इन सम- 
7 रूमाधान नहीं कर सकती | अब इसमें कोई 
' ह। सकता कि साम्प्रदायिक नोतिका एक- 
- वत॑मान सामाजिक दाँचे को जिसमें उनकी 
संनव है, बनाए रखना तथा शोपित 
जनता > सब्नल हो'ने तथा संगठित होने के सभी प्रयत्नों 
ऐकीना जग ८ ताकि ये वर्तमान जर्जर नथा गलित 
थे (व्वज्था) को खत्म न कर सकें । 
लि मिदापएयां विषयों को उभाड़ कर वे, शोष्ति 
' अटती हुई जाग्रति और शक्ति को नप्ट करने 
ने गलत रास्ते की ओर लेजाते है। 
* की एक चाल है “दो राष्ट्र! का सिद्धांत जिसे | 


॥ अतः वह भारतीय -* 


ओर वे बर्बरता पूर्ण कार्य 





हमारा एक ऐसा: 
रीति-रिवाज, भाषाएँ, धर्म 
पान की विधियों है! वे 
सभ्यता को बढ़ाने वाली शा 
विनाश की नहीं | जह 
सभ्यता की ओर अग्रसर हो रहा है वहाँ ये ह्‌ 
चाहिए कि इस प्रक्कार 
खण्डित करना नहीं चाहः 
बहुरंगी चित्र अथवा 
धारण कर लेते हैं । हमे अपने इस 
गये करना चाहिए द्यों 
में एक महान उत्पादक रुचि की सूचक 
से यह न. कहना चाहिए 
हैं) कि यह सत्र अंग्रेज 
भावना पेंदा करने £ 
खत्म करने के लिए पेंदा किया गया, है । 


२० 


जिसमें अनेक प्रकार के 
संप्रदाय, रहन-सहन, खान- 
सभो भूतकाल में हमारी 
क्तियाँ सिद्ध हुई थीं-- 
| कि मनुष्य उत्तरोत्तर एक विश्व 
का खाना पड़ता ॥ ; 

राष्ट्रीय विभेद नी एकता को 
वरन्‌ सत्र मिलकर एक 


व्यक्तियों से भरे हुए हैं । एक समाज जिसका आय 
ही हिंसा पर हों, थोड़े से लोगों द्वारा अधिकार 
का शोपण होता दो, दिनरात परिश्रम 
भी जीवन की अत्यावश्यक वस्तुएँ, 
भर भोजन भी,न मिलता हो, 
का अवसर ही न मिलता हो, ऐसा समाज 

. शत्रु है। इसके सामाजिक दुराचार श्रमिक जन 
त्रिना जाति-पाँति ओर धर्म के भेदू-भाव के कुचल 
वाले हैं | इसी प्रकार गरीबी पर भी किसी विशेष 
का एकाधिकार नहीं हैं। यद्द शोषित-जनता-के 
समान रुप से है क्योंकि शोपक वर्ग-₹-जर्मीदार 5: 
पूँजीपति वर्ग-प्रत्वेक जाति वालों में हैं । 
समुदाय का शोपण स्थिरस्वार्थ वालों द्वारा 
रूप से होता हैं। जितना कि एक हिन्दू ज़मी 
हिन्दू किसान पर जुल्म करता है उससे कम), ₹ 


कि यह हमारे राष्ट्रीय जीवन 







( जैसा कि हम आज कहते 
| द्वारा हममें छोटेपन की 


लए, हमारा आत्मविश्वास 








मनुष्य 'सदेव से विचरने बाला जंतु पै दा हुआ 
है । वह इस विशाल संमार में बड़े तथा छोटे समूहों 
में एक जगह से अपने को उखाड़ता तथा दूसरों जगह 
बताता रहा है | कितने हो छोटे बढ़े समूह एक जलवाद 
को छोड़ दूंसरे जलवाः भ॑ उसे हैं, समय बीतने पर वे 
अपने उत्पत्ति के मूल स्थान को भूल से जाते हँ--एक 
हलकी स्थृति मात्र रद जात है जिसे बाद में पुरातत्् 
द्राग टी जाना जाता है। यह वात 
3 ऊ लिए,सिवाय प्राचीन काल 
किसी विशेष महत्व तथा 


ऐतिहासिक लेखों 





आज क्ले साधारण मनुए् 
इतिहास. लेखकों 











- 06260 0५ 60598/60/॥ 


._ााााएएनाशशीिीिीफीशिीशिशिीशणशशणणणाणशशा कक >> ..._____.......__ 





हु प्रकार के भेद हैं तो वे स्थिर स्वार्थ 
*:“वालों के. मस्तिष्क की. उल्तत्ति हैं जो कि मनगद़ंत, 
.“निमूल तथा मिथ्यापूर्ण हैं । उदाहरण के लिए, हमें 
“*- इस... देश, की आबादी के स्थानान्तरगमन पर एक बार 
विचार कर लेना चाहिए । बड़े बढ़े कारबारी शहरों 
. भें प्रंदा हुए खोजा, - बोरह या मेमीन पूर्वी बंगाल या 
पंजाब के आमीखण ज्षेत्रों में क्या करते हैँ ? इसी प्रकार 
समुद्र किनारे के रहने वाले मोपला लोग अपना स्थान 
छोड़कर सीमाप्रांत के पहाड़ी भागों में क्‍यों रहने लगे 
जिनके रीति-रिवाज, भाषा आदि सभी विचित्र हैं 
और मालाबारं के लोगों से काफी मिलते जुलते हैं ! 
इस्लाम घर्म के अनुसार समाज वर्गविद्दीन होना 


चाहिए। किसी के पास वैयक्तिक सम्पत्ति नहीं होनी 
चाहिए क्यों कि वह तो समाज तथा राज्य की होती 
है | ऐसे राज्य मं मानी वात हैं कि सत्ता जनता के 
हाथ में रहेगी और, अन्तिम निर्णय भी जनता के ही 
हाथ रहेगा। . छ 


किंतु आब बात इसके सवथा विपरीत हैं। चाहें 

है आह नेतृत्व हिंदू की हो या मुसलमान की दोनों 
शंका र नियंत्रए रखने वाली शक्ति स्थिर-स्वार्थ 
लों को होती है जो कि अपने हित-सिद्धि के लिए 
६७०३ रहते हैँ अतः सर्वथा प्रतिक्रियावादी 





ईमारा मुख्य उद्देश्य है इस प्रकार के ढाँचे को 
०४ ४ नः्ट कर देना और इसके बदले एक स्वस्थ राफ्री 
अं क्यों कि ऐसा न होने पर 

राजनीतिक शक्तियों" 
तिक शक्तियाँ झपना स्थान सरकार में बना लेंगी 


और इस: 
हक का टुरुपयोग अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए 
केलि >म्पदाजबादी अपने सम्प्रदाय वालों के हित 





है नहा कर सकतें। अनुभव 


का 


- “हाथ में राज-्सत्ता-ले सके | यह।हिट्लर के २ 





प्रकार प्रगतिशील सामाजिक शक्तियों का सामना 


“में फेसेगी | ॥ 












































इससे स्पष्टहै कि आज जो हिंसा की लहरें देश 
शिटिकर मार ५ रही हैं या तो कसी तीव्र हिंसा 
कलर है ओर व्करकर लोटजा रही हैं या 
22 नचित्त के लिए केवल अनुप्रेर्णा मात्र हैं । 
“व्यवस्था - आर उसकी सुरक्षा के साधन 
कम विनण्ट हो, जाने के लिए छोड़ -दिए गए 
(अंतर “हमें - उन सामाजिक तथा सांस्कृतिक 
शं की ओर अधिक तत्परता से प्रवत्नशील 


यिक नेतृत्व इसीलिए किया जाता 


वाद का भारतीय'रूप है. जहाँ" कि नीली आंखों 
भूरे वाल वालों को, केवल सत्ता: हस्तगत -च 
दल विशेष के स्वार्थ-सिद्धि. के लिए 
जाति का बताया गया था इस कार्य से 


देशवासियों के हितों पर कुठारघात किया अ ; लि 


करने वालों का सर्वगाश तक कर 'दिया। चाहिए जिन पर कि हमारा हृद तथा 
दायिक्ता की तार्किक चरमसीमा है किसके ढाँचा खड़ा होगा, जिसमें इस प्रकार 
हमें अपनी संगठित राष्ट्रीय शक्ति खड़ी बनाए जाँयने जिनमें से, समय के गति के 
सभी प्रतिक्रियावादी शक्तियों ने आज अपने को, इन आवश्यकता उड़ने पर और नए नए मार्ग 
उम्बद् कर दिया है और इसी के पीछे पंक्ति लि जा सकें | इक बात का पूरा पूरा प्रयल होना 


हुए, चाहे वह रूझारी हो, सामूहिक हो अथवा 
बैक्तिंगत रूप से हो; कि लोगों में वैज्ञानिक विश्ले- 
की भावना तथा यक्तिसंगत विचार पेंदा हों। 
य कार्यों को देश च्यापी प्रात्माहन मिलना चाहिए । 
के संगठनों की शोर और भी ध्यान देना 
जिनका अन्यन्त सीमित रहा 
जिन पर स्थानोद वातावरण. का ही रह है। 
बहों पर अ्रभी तक सास्य्दायिक्‍ता हे आग नहीं भड़की 
हिवहाँ की जनता में उाज्षा का प्रसार बड़ो मात्रा में 

गत चाहिए। इसके द्रारा जनता को उसके वास्त- 
बिक सामाजिक तथा “जनीतिक समस्याओं का ज्ञान 
हों जायगा । ' इसमें छः संदेह नहीं कि जब साम्प्रदा- 
वर्बरता का ही अन्तिम उपाय होता है | यह नैराश्यू पिकता की आग लंगी खतो £ तो उन्मत्त जनता का 
अवस्था का ही अख्र होता दै | जब ग्रतिक्रिया किसी आ् वान भावावेश में लय रही ओर केन्द्रित रहता 
फिर भी जितना उझार हो सके करमा चाहिए | 


खड़ी हैं । इस समय हमारा कर्तव्य है कि हम- इन 
नण्डाफोड़ करे | - “मे 

गाज हम विशुद्ध तर्क तथा विज्ञान रे विश 
रहते है, इसम॑ अन्धदिश्वास के लिएः कोई स्थान 
है | भादुकता के पीछे भी युक्तिसंगत तक॑ दी 
वर्दमान अस्तव्यस्तता का, 
विश्लेषण द्वारा, बड़ी कुशलता : एवं छमतांकत 
सामना दो सकता है। जहाँ इस प्रकार का अंयोग् 
नहीं' दोता--जैंसी स्थिति कि इस समय भारत: 
है--राजनीतिक और सामाजिक अस्तव्यस्तवा 
ग़वी हो जाती है | असंगत उन्मत्तता के साथ 
तर्ई काम ही नहीं दे सकता । तकंहीन मस्तिष्क के 


कता पड़ती दे । नाक 











कर पाती तो उसके सामने दो ही रास्ते होते हैं--एक 
तो यह कि वह अपना अस्तित्व खत्म कर दे या उन्मर 
हिंसा का शरण ले जिसके परिरंगमस्वरूप, 
कम, कुछ रूमय के लिए क्रान्तिमार्ग में बांधा 
पढ़ जाती है और थोड़ी शक्ति भी म्ष्ट होती हैं 

जितना ही पतिक्रियावादी श्रपने को असुरक्तित-समुमेंगी 
उतना हो भयानक रूप से हिंसा के लिए उसदा आह 
होगा | साथ ही, जितना नीचा जनता का 
होगा उतनी ही सरलता से जनता अतिक्रियावादी 


7600५ ९छ0चवाहणा। 


साम्प्रदाविक ममस्या--एक समाजवादी दृश्यखरूप . ... 


१ ३७7 








४६३११ 
परन्तु हमारा दीघकालीन- बृहत्‌ कार्यक्रम उन्हीं ओर 
अधिक वेग से प्रयोग में लाया जायगा जहाँ अनी 
तक आग पहुंची द्वी न हो | इसके विपरीत यदि इस 
प्रचण्ड तूफान में हम, सुलगते हुए तिनकों की तरह, 
अपने को इसके लहरों में डाल देगें तो हम पर और 
भी. बड़ी विपत्ति आ सकती है | 

' इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि इस रुमय भारत 





“अस्तव्यस्ततां के काल से :गुबरने वाला हैं। किन्तु 


चाहे यह लदर कितनी वेगपूर्ण तथा व्यापक हो हमें 
घबराना नहीं चाहिए और जहाँ तक संभव हो अपने 
मस्तिष्क को समरूप से रखना चाहिए । क्‍यों कि यह 
एक ऐसी अवस्था है जिसके अन्द्र से हमें गुजरना ही 
है। इसी कारण * हमें भविष्य की ओर मे हद करके 
सुनिश्चित तथा रचनात्मक पक्ष को ओर विशेष 
ध्यान देना चाहिए।. हमारी भूत की विफलताएँ हमें 
भविष्य में सफल बनाने के लिए विपद-चूचऊ-संकेत- 
स्तभ तथा अनुभव रूपी आकाशदीप का काम छई गी। 
समाज में सरलता पूर्वक परिवर्तन लाने के लिए पहले 
आवश्यक यह द॑ कि उन सभी सामाजिक दराचारों को 
नष्ट-भ्रष्ट कर दिया जाय जिनसे ऋगडे ०-० 


फसाद उत्पन्न 
होते है। श्रनुभव खय्य॑ जनता को ब्रता देगा कि- 
कॉन-कौन-्सी बातें उनके अन्द्र गलत # आर उन्हें 
किस शअ्रकार दूर किया जा सकता हैं । ड्स कार्य को 
भाषणों, पुस्तकों तथा सिनेमा की सहाश्तता से उत्तनी 


छुगमता से कार्यान्वित नहीं किया जा सकता जितना दि 
स्वयं कि जनता सुखी होने पर हो सकता है | साम जिक 
सुख के साथ आर्थिक चिंता दूर होनेपर बह स्वयं शान्ति 
की पोषक हो जायगी और समाज की रक्षक इन सायगी । 





| जून १६४८ ' 
| ) 5 विषय-छची हे 
५९१ ) बन्द द्वार खोलना पड़ेगा... ( कविता ) श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर क 


( २ ) माक्सवाद. और दशन श्री मॉरिस मिरलॉ पोन्टी 
2८३ ) त्राह्मण-साम्राज्य ! है 7 श्री मगवतशरण उपाध्याय“ है 
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४ ) वादी, संवादी ओर विवादी धीड़ शनपट प्रो० लल्तिकिशोर सिंह... 
| (५ ) जन-देवता ( कविता ) श्री झम्मूनाथ दे 
(“६ ) कलाकार और पूँजीवाद श्री सत्वप्रकाश गुप्त ् ल्न्न्म्त्ल्त न वि्निाकिि्लज्च्त्ल्त 
(७ ) हर दिन का राग प्रोफसर म० सी० करमरकर 2 भाग १ ] 9090 ० “-. «जून १६४८ [ अड्ड ६ पूर्णाझू श्द्ध 
( ८ ) ओरे नवीन, ओ अपरिपक्व ( कविता ) श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर न फ्ओ 32224 े + 
६ ) समाज की इंटे श्री जयप्रकाश नारायण ह कर 
<£« ) पुरुषार्थ करो ; ध 5 
(१) लीं सदी चीन का सामाजिक संगठन श्री दिग्नाग' ' जा ; - ऋद-दारे खोलना-पढ़ेगा हिट 
॥ 22 १२ ) नेक मुहीम श्री माहनसिंद संगर , ४२१ श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
“/९) समाजवादी दलछ का विकास _श्री जयप्रकाश नारायण कक उन यंगे. वा ७. मक 
(१४ ) एशिया ८ श्रीमती कमछदेवी चट्टंपाव्याव ४५० -औ हल तुझे छोड़ बेंठंगे हो जायेंगे. वाम--- सुनकर तेर मुख की वाणी, घिर आदेंगे वन के प्राणी 
है ) साहित्यिक प्रगति _2::/््री सीताराम जयसवाल ४४४ अरसका चिन्ता करने से तो नहीं चलेगा काम | अरे बावले, किन्तु कदाचित 
५ प्र ९ तः कं उस ५ म य ६ ञ शाल्त 5 तेरी निशा > 
हे ६६ ) राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पाँच प्रस्ताव ४६९, शाल्ता. छूटकर तेरी इस तेरी जानी-पहचानी-- . ..- 
ग्पादकीय -.. रो जायेगी ज्तृण की दे ति ते ड्िस >> आक 
_(क ) | जा 5. ध्त््न्ि ० है ६-३ ऐ के | के हे कं, दुनिया का द्लि नहा ह्ल्गा छुन त्रा कुहराम, 
के ) संसार में फाम्तिज्म का बिक श्री बंजनाथ सिंह 'विनाद 7“ आश्ओर कदाचित्‌ नहीं फलेगा उसमें थे जे बे - 
“बी उ्म का विकास ७७ हिंगीर कदाचित्‌ नहीं फलेंगा उसमें फल अमिराम,... इसको चिन्ता करने से पर नहीं चलेगा काम-॥| -. 
2 + आच + “थम ] 
* * '_ इसकी पर नहीं चलेग क । . ४ न 
(ख ) भारतवर्ष ओर ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल , ] ह “््रज महज के श # कक है 3४: 
६ ग ) हैदराबाद की समस्या बंक जप कमा मे 26:20 देखेगा जो बंद द्वार रे, छौटेगा क्या हृदय हार.रे,..- 
( घ ) नया भारतीय हब आफ लिंदास..... | ; पथ में अंधकार छायेगां, यही सोच कया रुक जायेगा ? बंदः द्वार खोल्य पेगा. अल 
__.  >----+-+---+---- ८ ही 7 47८ 223. *ै । डर 
व्यवस्थापक “जनवाणी”, । हु के ॥क का बार-बार करके प्रहार रे-- 











जनवाणा प्रंस एण्ड पब्लिकेशंस लिमिटेड, . * 


आरा + मिनी शिि५+086/6*< «अनिल मल गोदोल्या, बनारस | 
के यूलप ८) 'जनवाएंर! सम्पादकीय विभाग | 
काशी विद्योपीठं, बनारस ॥ व 


एक ग्रति का ॥) 8 
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[हल उध॥ [)5). 0ंचां|ं264 0५ 6(७8760 







; बट 


था। 


बढ़ा है । 


े डाक के अनुशीलन से ज्ञात होता 
काल से ही ब्राह्मणों ने राजनीति में 

रैना शुरू कर दिया क। उनके राजनीतिक 
हा कोई तिथि तो नहीं दी जा सकती | 
तर ाती की सीमा चर्ण-धर्म के आरम्भ से 
शत अपनी शक्ति भारद्वीय राजनीति में 
हो ही गति मे. लिए उनको. अन्य राजनीतिक वर्गों 
। 9. भवत्न करने पढ़े और उन्ही की 
पफलता और विफलता की विभिन्न 


का 
हू कक पामना करना पड़ा । दूसरी शती 
:---.. गे विधान किया-- 


भाग 


तेभिग्रह् धर्मो यत्रो परुध्यते | 
; कर विप्लवे कालकारितें |-- 
बा क पर और वणों के विप्लव के समय 


वह दाम धारण करना धर्म हो जाता है। 
भमंफ बी कही सा पं काल में ही बाहयणों 





काल में ही ब्रा 


। 
फू राजनी विक हा पक में पढ़ने पर 
मय 7 पर ख्त्व प्राप्त करने 
कक ५ सन्यों से संघर्ष करते रहे । 
:... पपर्ष की छाया अयवा 








मे, एक रूढ़िमय धारणा बद्धूमूल हो गई है कि ब्राह्मणों ने सदा जप-तप, अध्ययन, अध्यापन आ' को, 
काम-किया हे। वह राजनीति और स्वार्थ-संघर्ष से संदा दूर रहे | पर यह बात गलत है” राजनीति 
'से पुरोहित श्रेणी का सम्बन्ध अति प्राचीन है। शायद प्रारम्भ में राज-शक्ति पर पुरोहित श्रेणी का 
ही अधिकार भी था । बाद में मन्त्रिमण्डल पर पुरोहित श्रेणी का ही वराबरं कब्जां 
ब्राह्मणों ने नौ बार साम्राज्य भी स्थापित किए । 
शम्राज्यों के काछ में सब से ज्यादा प्रतिक्रिया और रूढ़िवाद का जार 
भारतीय समाज में आजतक क्रान्ति न 


कारण वे रूढ़ियाँ आज भी समाज का विकास रोक आल“: | 
०-५०. ०नननन--+---न-+-नननन-नन नमन नननाननण-गीप- “न 


खेलनी पड़ी,०उसी क्रम में उसकी ब्राह्मणों से भी अनेक 









कि ेदियों; कप्पों, सातवाहघ्लों, वाकाटकों,/ कदृम्ब 
के थे | इनका स ज्षित्त:विवरण इस _पकार. 


[. ,. १-्राह्मण साम्राज्यों में संबसे प्रथम शुंग 
जिसका औरम्भ 







बृहद्रथ को १८४ ई.पू. में मारकर -किया था.। यह अच्छुत 
/: राज्य विज्ञव घोरकर्मा -मौर्य- पुरोहितकुलीय -सेनयपति 
पुष्यमित्र ने संभवतः महाभाष्यकार महर्पि' पतल्नलि की 
सहायता और आशीर्वाद से किया था। हर्षचरित 
बृहद्रथकों 'प्रतिज्ञादर्बल' राजा कहता है । 

शुंग ब्राह्मण हैं और पॉचवीं शती ई० पू० के पाणिनि 
उनको भारद्वाब गोत्रीय मारते हैं। आश्वलायन 
४० श्रीतसूज में भी उनको आचार्य कहा गया है | लामा 
४ तारानाथ ने पुष्यमित्र को राजा के पुरोहित कुल का 
ह ब्राह्मण और स्वयं ब्राह्मण-राजा' माना है॥ महर्षि 
| पतजञ्ञलि ने अपने महाभाष्य में पाशिनि के राज्य 
| सम्बन्धी सूत्र ६,२,१३० पर जो व्याख्या लिखो है 
उसमें ब्राह्मण राज्य को पुष्यमित्र के विल्ञव के प्रति 
£: सहानुभूति के कारण ही सर्वश्रेष्ठ माना हूं । 
 पुष्यैमित्र शुंग ने यवन झाक्रमण का प्रतिरोध 


& कर शाकल के राजा मिलिन्द ( मिनेन्डर ) को परास्त 
किया और बौद्धों का दमन कर 'ब्राह्मण धर्म की फिर 
| से प्रतिह़्ा की तथा दो दो यज्ञ किए |, उसके पौजन्न 
वसुमित्र ने उसके दूसरे अश्वमेघ के अश्व की रक्षा 
$ की थी और यवनों को सिन्धु:नद्‌ के तट-पर परास्त 
किया । .पुष्यमित्र शुंग के साम्राज्य की :सीमाएं तब 
विदर्भ (बरार) से,सिन्धु नदी तंक जा प्रहुंचीं | पुष्यमित्र 
॥.. ने प्रायः १८४४० पू० से -लगभग १४८ ई० पू० तक 
राज क्या | 2 

इस राज कुल के पाँच . राजा .ओद्रक अथवा 
£ नें सजा ,्रागवत की राभा में तक्षशिला के यवन राजा 
दन्‍्तलिकित , ने दिय के. पुत्र हेलियोदोर को अपनी 
राजदूत क्ञनों कर मेजा..ह 'हेलियोदोर. औक -था, मरन्त॒, 













6 ब्रा झमण-.. ६. 







हान क 










सम्पादके! 
















निष्कर्ष और भावी ब्राह्मण॒-प्रयास का 'निश्वम बन गया 
वैदिक काल से उत्तर-हिंदू काल तक उनका जो. ऋतियों 
और शूद्रों से निरंतर संधर्ष हुआ, इतिहास की वह 
एक अटूट शयज्लला है । 
उनका पहला दर्शन जो हमें इतिहास काल. में 
मिलता है, वह सचमुच मूर्त (है सचम॒च मूर्त शौर्य और देश-मेम का है,' 
नितान्त उदाच ओर असाधारण बलिदानपंरंक  तिक 
न्द्र (१२६ ई. पू.) हमले के बाद भारत से ला 
रहा था और राह में अनेक ब्रार उसको रक्त की होल 















बार मुठभेड़ हुई । मूष्रिकों,की जीत कर जत्र वह आगे 
बंदा तब मूषिकों और अनेक पड़ोसियों ने विद्रोह करू 
दिया और यह विद्रोह ब्रांझरणों के प्रयत्न का प्ररिणोम 
था | एर्यिन लिखता है कि ब्राह्मण ग्ोजस्वितां श्र 
साहस, की मूर्ति थे और उन्होंने हारे हुए को पं 
ओर उनके >आत्मस्मर्पण के पहप का प्रायश्वित रुसने: 
के लिए उन्हें, सिकनद्र के विरुद्ध फिर अं एन" में, लॉ 
प्लडा किया ।*परन्ठ सिकन्दर ने उनका संघ तोड़ दिया 
आर इस अवसर पर हज़ारों की संख्या में ब्राह्मयों 
गा न्तु ओर, इतिहासकार लिखते, 
८: थी ८6.7 की 


जल: 







































पुष्यमित्र,शुंग ने अन्तिम मौर्य राजा 


अश्वमेध किए । इसो कुल में प्रसिद्ध'आकृत कवि ओर 8६ 


:“तया- पूना और नासिक के चतुर्दिक प्रदेश ;शामिल- येर 





-५५आाक ५८ .. 












कहलाता है| कण्वों ने ७२ ई० पू० से ग्रायः ४५ वर्ष - -. 
“शासन किया । उनमें ४ राजा हुए, जिनके नाम निम्न-. 





* लिखित हैं:--वासुदेव, भूमिमित्र नारायण और सु शर्म न्‌। 


र--मगध का राजदंड कप्वों.के बाद फिर ब्राह्मण 
ऊल में गया और यह नया राज कुल दक्षिण के सात. 
वाहनों का था । उनके राजा सिमुक ने २९ ई पू० के ४ 
लगभग सुशम॑न से मगध का राज्य छीन लिया। सात- 
वाहनों को पुराणों में आन्ध्र वंशीय कहा गया है। 
आन्मों का उल्लेन्च ऐतरेय ब्राह्मण तथा अशोक के- 
शिलालेखों में हुआ है । उनकी शक्ति का उल्लेख 
मेगेस्थानीज ने थी अप्मी 'इंडिका” में किया है। 
नासिक का अभिलेख गौतमी पत्र को (एक ब्राह्माण?.. 


ओर शक्ति में परशुराम के समान तथा कअ्षत्रियों के 
मान और दर्प का दमन करने वाला? कहा गया है. 


. के समय सातवाहनों का साम्राज्य झ्वारे दक्षिण पर 


ओऔर सिमुक द्वारा उत्तर की विजय के पशच व्‌ काण्वां- ० 
यना के मगध पर भी स्थापित हो गया था | 

सिम॒क के बाद इस राजकुल की गद्दी पर उसका 
भाई कृष्ण वंटा आर उसके बाद सिमुक का पुत्र शात मु 
करा | शातकरों ने अनेक प्रान्त जीते और दोंददों 3 








कुल 


गाथा सत्तशती' का रंचयिता हाल हुआ । इस कुल: 


- था, जिसने अपने कुल के गौरव को उत्कप के शिखर 
'तक पहुँचा दिया। उसकी .विजयों से सातवाहन अ्ओे 


साम्राज्य की सीमाएं दूर तक विस्तृत हो गई' । उसके: 


राज्य अं गुजरात, सौराष्ट्र मालवा, बसरं; उत्तर को कराई: 














रुंद्रदामन ने उसके अनेक 
इस कुल का अन्तिम महान 
था ओर उसका स्वत्व 
खाढ़ी से अरब सागर तक की सारी भ्रमि 
फ़बेढा १६ यज्ञ शातकर्णा के पास बहाजों का 
| 5 और उसने अपने सिक्कों पर दो 
कल के जहान्न की प्रतिकृति खुदवाई | यज्ञ 
भत्ते नग्ण्य थे ओर उनके शासन 


आओ? 
स्ताजुओं भीरों ने उनसे महाराष्ट्र छीन लिया और 
न पूर्वी प्रान्त | 


हे ५ ५ 


च्न््शत्र र 
पढ़ता है 8५ का ४3 + कुछ काल बाद, जान 
गा श्री, हे मंगध के साम्राज्य से निकल 


हश्रा । अतश्ाह्मण कूल का शासन स्थापित 
पुरी दे ऊल में विख्यात वि जता खारेल हुआ । 
जाल की '"दयगिरि के हाथीगुक्ला अभिलेख में 
्‌ वेणुन हूँ उसस जान पड़ता 
नर मंगध पर आक्रमण किया 
मगध ८ राजा ने उत्त प्रभूत घन 
"अस्त दूसरी बार उसने संभवत 
अधिकार कर लिया | जान 
की दूसरा आक्रमण बाझत्री 
"जा डेमेट्रिक्स के आक्रमण के 
क्योंकि खारवेल की प्रशस्ति में 
गंध की ओर बढ़ते ही 'बीनराज 


(डा, 
कह के 


« भैथुरा 
थम हुआ * भाग गया । ख़ारवेल द्वितीय 
था और सम: 
का सम्नवतः प्रारिम्भक 
++ जिम्रविक था । 


शा .राजकुल ने कुपाणों के * 
और उत्तर भारत में: अपनी 





नाम में अंब भी सुरक्षित है. अजुज्जा;. के अरि 


,ककुत्स्थ वर्मन्‌ ने कंदम्ब राज/कुल 
















अं 2 न 
शक्ति स्थापित क्री.3थी,<वं 


[ई । उसंने गंगों ओर पल्लवों के विरुद्ध सफल युद्ध 
-बातापी के चालुक्यों के उत्कर्ष: ने:: कंदस्बों की 
शक्ति पर अहरण लगा दिया और. पुल्नकेशिन प्रथम 
कमा पुलकेशिन द्वित्मयू ने उनके -अ्रनेक-प्रान्त छीन 
लिए ।.. गंयों ने भी उदक_ परामव किया-।परंत॒ यह 
हल र्वंथा नष्ट नहीं सका आर . दसवीं सदी -ई० के 
प'चरण में राष्ट्कूटों के पतन के पश्चात्‌ एक बार 
7२ सशक्त हो उठा | कदम्बों की अनेक शाखाश्रों ने 
वीं सदी ई० के अंत तक दक्कबन और कोकण के 
भागों पर शासन किया | | 
5 ७--सिन्ध में भों एक समय एक ब्राह्मण राजकुल 
हने शासन किया ओर उती के हाथ से मुहम्मद इब्न 
अकासिम ने सिन्‍ध का प्रांत छीना । हर्ष का समकालीन 
सिन्घुराज सिंहरस,, राय था। उसका यूआन-च्यांग ने 
उल्लेख किया है और उसे शद्वव॑र्णीय कहा है। इसी 
राज्य से संभवतः हर्षवर्धन का युद्ध हुआ था | इंस शुद्ध 
| गः का अंतिम राजा साइसी था, जिसके मरने पर 













द्विज' अथवा : ब्राह्मण .बंद्े/गरं - हैं । उनका: 
ठृतीय शती ई० में हुआ था-ओर उभकी शक्तिका 
ट्राता विम्ध्यशक्ति:था [उसके पुत्र प्रवरसेन- - प्रथम ने 
सम्राट! विरुद घारंण किया और चार अएवमेंघ किए 
गौतमीपुत्र उसका पुत्र था और उसने भारशिव रौंजा 
भवनाग की कन्या से विवाह किया | प्रवरसेन प्रथम का 
पौत्र रुद्रसेन प्रथम सम्भवतः- उन राजाओं में से 'था। 
जिन्हें समुद्रगुम ने परास्त किया। इसके बाद 
सम्राट उत्तर भारत के स्वामी हो गए और 
की सीमा विन्ध्याचल के दक्षिण में संकुचित हो, 
अरब उन्होंने द्तिण में अपने राज्य का विस्तार 
किया और रुद्रसेन प्रथम के पुत्र' प्रश्व्चीसेन प्रथम 
ऊन्‍्तल अथवा उत्तर कन्नड़ के जिले जीते |* उसका 
पत्र रुद्रसेन द्वितीय था, जिसने चद्रगुत्त द्विगीय विक्रमा 
दित्यथ और कुवेस्नागा की कन्या ग्रभावती जता सं 
वेबाह किया | वाकाटकों के ही सदूभाव ओर सहायता 
से चनच्द्रगम विक्रमादित्व मलवा की विजय क 
सका ! ५ वों सदी ई० के अन्त में इरिपेण वाकाटक 
ने ग्पनी शक्ति पश्चिमी और पूर्वी घाटों के बीच के 


! 
2 
] 












































राज्य 


पके ब्राह्मण मंत्री-छुल्ढ-व स्वामी क॑ राज्य पर अधि- 
कार कर लिया उसने साहसी की विधवा रानी का 
*पाशिप्रहुण कर सिन्ध का राजदंड धारण किया । छुछ 
ले अपने ४० वर्षों के शासन काल मं अपने राज्य का 
४विस्तार किया; जो एक ओह काश्मीर और दूसरी ओर 
*मकसन तक जा पहुंचा । उसके बाद उसका भाई चन्दा 
इैश्रथवा चन्द्र गद्दी पर बेढा। चढद्र का उत्तराधिकारी 


४० के 


पर प्रतिष्ठित की | छुर्णझा सदा ६ 


समस्त र हआआ | दाहिर के शासन काल में 
को का श्रन्त $छुछ का पुत्र दाह 

मध्य के लगभग कलचुरियों ने वाकाट 2 शहद इत् कासिम ने सिंध पर ७१२ ई० में 

.ऊर दिया | « डेवल को जीत कर उसने -बहमनाबाद 


हमला किया | 
*और मुल्तान पर भी अधिकार कर .लिया और इस 


प्रकार सिंध ब्राह्मण राजकुल के अधिकार से निकल 
कर चला गया ।.*ठ जिस वीरता से लड़ते हुए दाहिर 


-दक्षिण में कदम्ब्र भामक एक झछ्रीर ब्राह्मण 


राजकुल ने राज किया | कदम्ब मानव्य मोत्र के दा ! 
जान पढ़ता है कि उनका: (ूवपुरुष मंजूर शमन्‌ पहले :; 


वहां क्षत्रियों : 
राजघानी काश्वी में था और हर फिल्नट 
पल्‍लवों की राजघान सर्वधा छुव्ध 'हो” उठा था |: आने अपने प्राण खोए वह उस देश “का पर 
के दत व्यवहार से वह कर्णाटक पहुँचा और,उसे '“औप्राचो+ गौरव की याद दिलाती, है।-दोहिर की 
किए ही 2 अत (क्याओं में सिंधु-विजय के बाद बगदादू में जो आच- 





बनवासी 


में उसने सेमांचक ५ 
जीत कर चौथी संदी - ई० शर्मनेके उत्तरा- था, वह इतिह्वात की एक सेमांचक कहानी: 
राजधानी बनाया । मयूर शा 5 रण किया था, 
को अपनी रा परन्द पश्चात्‌ कालीन है; ६ | उसी आचरण के परिणक्लस्वरूप सह म्पदडनन्‌ काप्चिम 
४2० 7 


पिकारी शक्ति में. नगण्य थे, 


+दि 





ल' के गौरव का विशेष 4 र्‌ ज ५: पर ५ 















। चमड़े के थेले में सीकर बगदाद के खंलीफ़ा के पास च्प 


भेज दिया गया था |- इसी प्रथम मुसलमानी आक्रमण. 









के अवसर पर दाहिर की बहन ने निर्भौकता का परि: ० 







चय दिया था ओऔर दुर्ग की नारियों के साथ अ्रग्नि की 
लपटों में जल मरी थी । 


८--नवीं ,सदी ई० में पंजाब और अफगानिस्तान... 


के ऊपर जिस राजकुल ने अ्रलत़्गीन और सुबुक्तगीन 


के पहले शासन किया था। दहब्राह्मगकुल थां।  _ 


कुषाणों ने भारत से निकाले जाने पर काबुल की 
उपत्यका में श्रपना एक छोटा-सा राज्य स्थापित किया | 
समुद्रगुत्त की प्रशस्ति के देवपुत्र शाहिशाह्ानुशाहि और 
शकमुरुण्डादिकों की ही संतान पश्चात्कालीन 'शाहीय! 
थे। कालान्तर में ये कुषाण क्षत्रिय हो गए और 
उनकी “शछ्लला की अंतिम कड़ियों ब्राह्मण | महमूद के 
समकालीन अल्वेरूनी ने १० वा रुदी में प्रस्तुत अपने 
तहकीकए हिंद' में जो साठ शादियों की तालिका दी 
है, उसने उनको त॒कों और हिन्दू शाहियों की दो 
शाखाओं में बाँठा है। इस पिछली हिंदू शाही शाखा 
का आदि पुरुष ब्राह्मण कल्लर था । अल्वेैरूनी लिखता 
है कि अंतिम तुर्की शाही राजा लगदूरमान को सिंहासन 
च्युत कर उसके ब्राह्मण ,मंत्री कल्लर ने उसका राज्य 
छीन लिया। उनमें से प्रमुख पिता पुत्र के क्रम से 
निम्नलिखित थेः-- सामन्‍्त, कमलू , भीम, जयपाल 
आनन्दपाल, त्रिलोचनपाल और भीमपाल | 

इनमें प्रसिद्ध जयपाल और उसरुका पुत्र आनन्दपाल 
हुए । इन दोनों पिता-पुत्रो' की ख्याति विशेषतः 
सुबुक्तरीन और उसके पुत्र महमूद के साथ संघर्ष पर 
अवलम्बित है । मुसलमानों की 'विजयो' से शाहियो' 
को काबुल की उपत्यका छोड़नी पड़ी । जबपाल ने उन से 
हार कर अपनी राजधानी पटियाला रियासत में भरिंडा 
कायम की । जयपाल ने अंत में दिल्‍ली, अजमेर, कलिं- 
जर और कन्नौज के हिंदू राजाओं का एक संघ 
त्रनाया, परंतु जलालाबाद जिले मे लमगान के आस- 
पास उसे फिर हारना पड़ा। महमूद ने १००१ ६० 


में जयपाल को जो फिर हराया तो इस शाही राजा ने 
उस अपमान को सहन न कर सकने के कारण अग्नि 


'प्रवेश क़िया । उसके बाद उसके पुत्र आनन्दपाल ने भी 


अनेक. युद्ध किए और. हिंदू राजाओ' के-संघ बनाए ।: 


>> 




















वादी, संवादी- 







पुजा हुआ जो महमूद से लड़ता हुआ खेत रहा । यु 

उसके पुत्र भीमपाल की भी वही गति हुई । आक्रमण किया,तब यह लक्ष्मण सेन मौन 
हयों ने भारत के सिंहंद्वार की अपने कर रहा थाने ११९९ ई० के छ अन्त +मे 
तया अणों से रक्षा की और उसी रक्षा में नितान्त छोटी सेंनो के साथ छाल 
की: अन॒वरत चोटें सहता यह ब्राह्मण राज सेन की राज॑ंघानी तक पंहुच*गर्या | उसके 
में विनष्ट हो गया । 












के 
&- 






। & 3 यमक” _ के साथ वादी-संवादी_ का 
नष्ट सबन्‍्ध हैँ | भरत की पद्धति में वादी, 'संवादी;- 
दी और विवादी ये स्वरों के पारस्परिक संबन्ध माने 
“थे । जाति के प्रधान या जीव स्वर को अंश 
हकहा जाता था | अत्र वादी संवादी आदि राग की ही. 
उपाधियाँ मानी जाती हैं । राग का जो मुख्य या जीव 
स्वर होता दे उसे अब अंश न कहकर 'ादी' कहते 
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9 या। राजेन्द्र प्रथय चोल के उत्तरी आक्रमण लक्ष्मणसेन, जेसो कि ऊंपर के उसके र 
य दक्षिण से एक ब्राह्मण सामन्त कुल शंगाल प्रमाणित है, अत्यन्त कांयर था । स्पष्टतः ब्राह्मण 
-औ: बसा था, जिसने सोमेश्वर प्रथम के पुत्र विक्रमा- शक्ति उनके तप के अभाव और विलार्स के 
> चालुक्य के आक्रमण से आन्दोलित पश्चिमी से अब नष्ट हों चली थी ! लक्ष्मणसेन + हे | इस गादी स्वर पर ही राग की प्रकृति निर्भर है । 
कर 2५.3. एक छोटा-सा राज्य स्थापित किया। इस स्वयं कविवर और कवियों तथा साहित्यिकों का आदर # राग: एक ३॥ठा2 कहा दाता के सर अमान: हा, 
के अतिष्ठाता सामन्त सेन को पूर्वज वीरसेन कर्शाट करता था । उसकी हाज-सभा में धोयिक और जयरब अं ताति ( ओढ़व, पाड़व या सम्पूर्ण ) एक ही हो, फिर 
का मुकुट मणि कहा गया है। कर्णाट क्षत्रिय के से :्रख्यात कवि थे । धोविक ने, कालिदास के ॥ वादी भेद से दोनों की प्रकृतियाँ भिन्‍न भिन्न द्ोती 
डरा कनिय ये, अर्थात्‌ पहले के ब्राह्मण ये और दूत के अलुकरण में अपना भवन दूत'' लिखा- ही कम न थी ह विलकुल 
जडेंत्ति अंगीकार कर लेने के बाद क्षत्रिय मान साहित्य के मधुरतम कवि जयदेव ने अपना अदला 3939-७४ ० वर्जित ओोड़व जाति 
लिए गए । ० गीत गोविन्द लक्ष्मणसन का छाया म ह€| रचा;/! अं | 


“सामन्त सेन के: पौध विजय सेन 
न ने ६२ वर्ष 
मं स-पकार कम ब्राह्मणों 
अपने लम्बे शासन म॑ सेन कुल का गौरव बढ़ाया | .. इछ-सकार भारतवष मकक्‍कम से ह्म 


जकलों ने समय समय प॑र शासन किया । अनेक 
ऋपति ने मदनपाल को हरा कर पालों की सता 
उत्तर बंगाल से (मिटा दो । फिर घोरे धीरे पूर्शा वंगा उनको अपने वर्ण-धर्म, सामाजिक वर्ण -द्यवस्थात 
ब्रगाल 
४ घीरे ज्य॒ के गैर 
भीअपने प्रभत्त्व की प्रतिष़्ा की। तिरहत, काम राज्य की रक्षा के लिए देशियों ओर वि 


हसन और कलिं के राजाओं को उसने परास्त किया | विज्य- कारकामालाक आलक अर्रामक् शा 
जा आय आए ओजियों का संरह्क था।  गाज्य किए. और अनेक बार जन शात्यत 


लद उसका पुत्र वल्‍लालसेन इस ब्राह्मण राज ' हाथ से निकल गया तब उन्होंने उसके आधार रोज 
का राजा हुआ । तत्र बंगाल में पालों के शासन शात्त्र का प्रणयन किया, जिससे यद्यपि सक्रिय 
धर्म सर्वथा नष्ट हो गया था । उसको फिर ने सही तो कम से कम अस्पष्ट रूप से राज्य और 
>> करने के लिए उसने कन्नौज से कान्यकब्ज नीति के ऊपर उन्होंने “अपनी शास्त्रीय सत्तों 
4 चुला कर कुलान प्रथा को जन्म द्या । बल्लाल स्थापना की | जिस मयूर शर्मन ने पह्लूव ज्षत्रियों, 
र “व भांति शेव था और उसने दान दर्प से क्षुब्य होकर ब्राह्मण कदम्ब कुल की 

४ छुत उागर' की रचना की | ओर बनवासी में प्रतिष्ठा की उसकी कुपित शा 
20... जे कुल का अन्तिम शक्ति मान राजा लक्ष्मण आज भी प्रतिथ्वनित हो. रही 'है---/“कलि+शेड 
'उसलमान इतिहासकारों का, राय « धत कत्रात्‌ परिपेलवा विमता यतः !?? 'हाय ! 
7. । अपने शासन: के आरम्म में .में ब्राह्मण क्षत्रिय से इतना: र्दुर्बल हो गया !? 
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शिदोनों का आरोही-अवरोही स रग प धसंदहें 





भपाली का वादी गान्धार है ओर देशकार का्थेवत | 
(इस वाटी-भद से ही दोनों की प्रकृतियों में स्पष्ट अंतर 
कहे | इसी प्रकार पूरिवा-मारवा, रेवा-विभास आदि 
में जो अंतर दे वह वादी के कारण ही है । वादी से ही 
गं में व्यक्तित्व आता है, उसका रूप निखरता है. 
धवादी को ही आलापचारी का केन्द्र बनावा जाता है । 
इसीलिए झालाप में हीं राग का रुच्चा रूप 
अखिलता है | ; 

80. राग के दोनों अंगों" में से एक अंग में -चादी 
हिस्वर निश्चित हो जाने पर दूसरे अंग में इस वादी का 
मध्यम या पंचेंम स्वर अनायास संवादी बन जाता-है | 
दोनों प्रमक अंगों में से एक का केन्द्र वादी स्वर और 
(दूसरे का संवादी स्वर होता है । इस प्रकार वादी और 
संवादी सप्तक के दोनों अंगों को बोड़ते हैं | दोनों अंगों « 
के यमकत्व के साथ-साथ दोज्ञो केन्द्रों का संवाद-धराग 
की इशता ओर एकरसता के लिए बड़ा महत्वखता 











































































ओर विवादी 


« सकता है-। पर:यह ध्यान देने को बात है कि 





सेंट: 


नज्ज्ज्य्स्र 








है..-एक अंग के वादी स्वर से जब गयवैया दसरे अंग-के ,- 
संवादी स्वर पर जाता है तो राग की प्रकृति ज्यों की 
त्यों वनी रहती है और भाव में कोई बाघा नहीं पड़ती । 

वादी श्रौर संवादी का अंतराल ३/२ या &, ६ होता है। 
इनके युग्म स-म, स-प; र-प. र-ध; ग-घ, ग-न; ग-घ, 
गून्‌; और र्‌-ध्‌ हैं इन दग्मो में से प्रत्येक का अंतराल 
४/३ या ३/२ है | मध्यम अंतराल तो पंचम काही पलंस 
है क्यो कि जहाँ र-प, ग-ध, ग॒ थ, का अंतराल ४/ 
वहाँ पर, ध-ग और ध्‌_ग अन्तराल ३/२ है । अर्थात्‌ 
जहाँ दो स्वरो' में मध्यम-संवाद हो वहाँ उपरले स्वर 
को एक _सप्तक उतार देने से पंचम संवाद हो जाता है 
ओर जहाँ पंचम-संवाद हो वद्दां निचले स्वर को एक 
सतक चढ़ा देने पर मध्यम संवाद हो जाता है । 

२३/२.या :४/३ का अंतराल सबसे अधिक इृष्ट* 

होता है | इसीलिए इन अंतरालो' का पाश्चात्य संगीत 
पद्धति की संहृति-क्रिया* में उपयोग होता है । पर 
इन अंतरालो वाले स्वरा का रुंदति में जैसे साथ-साथ 
उचारण इष्ट होता है वैसे हैं संकर्ृम* में एक के वाद 
एक उच्चारण भी इृष्ट होता है , इसलिए संवाद-नियंम 
के अनुसार राग के वादी आर नंबादी स्वरों के बीच - 
संचार, कला की दृष्टि रे, जता प्रिय है विज्ञानकी “ 
दृष्टि से उतना ही पूर्ण हैँ 






















भी दीख पढ़ता है; जेसे, मारवा में र-घ और ओऔी 
र-प संवाद । ये दोनो' ही अंतराल अनिष्ट हैं। यहा... 
इन दो स्वरो' की इष्टता के उदइले इनकी गिनती “का 
ध्यान रखा गया है । उद्देश्य रागा' का भेद दिखाना 
है। जब पूरिया में ग-न संवाद दे तो माखवा में 
संवाद होने पर ही यह पूरिया से भिन्न, दिखाया 
















इष्टता का: संस्कार *छूटने नद्ीवीं पाता ॥ 










कह, 
+० ५ 


(यह द्ीख पड़ता.है.कि.२ से / पर और स से प 
प्लुत से पहुंचते:हैं 7: र-प प्लुत का अयोग नहीं है .। 
ही माखा में र:के वादी होने पर भी “ग 


:प्रधानता , मानी -जाती - है। इन उदाहरणों से 
>यह सिद्ध है “कि ऐसे -अपवादों से हिन्दुस्तानी 
संगीत पद्धति के संवाद तत्त्व में कोई अंतर नहीं 
पड़ता | 







| हिन्दुस्तानी रागों की जाँच करने पर पता चलता 
है कि वादी के रूप में स, म और प का सबसे अधिक 
भ्योग होता है। इनके बाद स्थान है शुद्ध गान्धार 
फा।गकेबादर और घ आते हैं। ग, ध्‌ और 
हमें घू का प्रयोग सबसे अधिक होता है। किस 
स्वर में इश्ता की मांत्रा कितनी अधिक हैं, इस पर 
ध्यान देने से जान “ पढ़ंता है कि जिस स्वर में इष्ठता 
जितनी अधिक है वादी- रूप में उसका प्रयोग भी 
उतना द्वी अधिक हुआ है| अर्थात्‌, वादि 
जर मे इश्टता होना आवश्यक है। तीत्र र' इष नहीं 
६। पर र की इष्ठता तमूरे के मन्द्र पंचम पर निर्भर 
€। रकाप संवादी होता है। इसीलिए इहत 
ऐसे रागों में, जिसका र वादी है, अयोग में पकी 
+पानता रहती है । केवल' रात क | > 
कारण र को वादी मान लिया 
रागों में र वादी के रूप में पूरी खिलता है 
उनमे मन्द्र पंचम (प्‌ ) के सांथ र की 'उंगाति बार-: 
वार दिखाई जाती है। जैसे, जयजयवंती अ्र:< दस्वारी 
में। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि जहां र वादी 


होता है वहां यह घड़ज:का आधार छोड़कर मन्द्र प 
पर अटकता है। 


५ । ग और ध्‌ का वादित्व कुछ विलक्षण है। 
का अस्फुट्न मुख्यत 







दो दियाओं से 

दिखाया जाया जाता है। एक तो 'लीनक' से अर्थात्‌ वादी ६ 
देर तक ठहराव से आर टसरे 
के बार-बार उद्यारण 


- र और घ_ में - इस दूसरी क्रिया 


दिया जाता हैः--: - 


से। 'प्रयोगे बहुंलः स्वरः वादी 

र अनिष्ट ओर ग” और ध_ अल्प इृष्ट- 
ये लीनक में त्वर्ति-के साथ नहीं.: ठहर कसम 
स्वरों का यमक के साथ उच्चारण-करच 
या पंचम पर ही आकर ठहरती है'।#चैं 
तंगीत के व्यवहार से ओर एक) 
स्पष्ट है कि वादी स्वर का. लीन“ 
है। इसलिए र_, ध्‌ और ग्‌ को गौण 
ही उचित है। म, प, ग आदि में दो- 
सकती हैं, इसलिए ये मुख्य वादी हैं। ४० 


न और न्‌ वादी नहीं माने: जांतेः।/ 
प्रयोग संवादी के रूप में ही होता है ।.“तीत्र 


तंवादी के रूप में होता है। षड्ज के सम्बन्ध 
( १५/८ ) अनिष्ट स्वर और म॑ (४५/३२ या ६ 
तो अति अनिष्ट हैं। फिर “न? का' तार षड़ज॑ 
और म॑ का प से श्रर्धत्वर का अंतराल है-जितसेओ 
इनकी अनिष्ठता अधिक वाघक हो जाती है । वैसे हो 
न्‌ ( १६/९ या ९/५ ) का सं से एक स्वर .का अंतर 
होने से यह भी अनिष्ट है | इसलिए ये तीनों र 
कभी भी वादी नहीं माने जाते । म॑ तो आम में 

से अधिक अनिष्ट है, इसलिए यह संवांदी “होने कह 
भी अधिकारी नहीं है । सच तो यह है किजेछ 
भी प्राय: इसी कोदि के ख्रों में ४ 
अनिष्ट स्वर होने से इसे भी वादित्व का अधि 
कार न होना चाहिए । अगर र_ सच्चा वादी होता तो 
किसी न कसी राग में म॑ (४५/३२ ) भी 






अवश्य माना बाता । १र म॑ का कभी संवांदी न-होनाहईओ- 


इस वात को सिंद्ध करता है कि र्‌*कू वादित्व चाहें: 


श्रान्त या कल्पितु है। ६ # 


20 ८ 
ऊपर की विवेचना से यह परिणास्त निकलंता है 
कि स्वरों का वादित्व उनकी इष्टता 


परे निर्भर है 
इस दृष्टि से खरों का विज्वाग.. ीचे की; सारिणी में 

















52922%%। ८| कर 





















५ दो 
+: (१) वादी स्वर को पड्ज 


यमकत्द 


रू 


ज3तव3५त 2७ 2५3 >> >> 8७०->33ल3> 33333 ७०००० 





है 
४ | 
॥ 
ड्ष्ट 

हा 


* प्धम-इष्ट “5, 





/# मुज्यवादा,उवादा 








ध्ल्ज्ल 


>> 


| अं 





अल्प इृष्ट 





अति अनिष्ट 








| अति-अति अनिष्ट 


| न वादी 


नियम निकर्लते हैं:-- 


होना चाहिए | 
(2) वादी ओर संवादी 


नव मे 


कुछ अपवादों से इन 


गोणवादी,संवादी 


ऊपर के विचारों से वादी-संवादी के 





अनिष्ट | केबल संवादों । 
' कथ ् 
कल्पित वादी,सं वादी| तरहुल 


न नंवादी | 


बन्ध में 


या स्वरित के सम्बन्ध में दृष्ट 


रंचम (३/२) या 


ई 


मध्यम (४/३) का सुद्य अंतराल होना चाहिए । 
नंयमा का मुल्य नहीं 


घट्ता। इनका आधार नरत का परम्परा, रागों का 


शोर एकरसतः 


फिर एक्‌ अंग के किसी इष्ट स्वर 
आर तत्र दसरे अंग में वादी 


तथा तमूरें की संगति है। 


कं. किसी राग के ठाठ को पहले दा बमः 





वादा बनाना 


के पंचम (३/२) या 


मध्यम (४/३) स्वर को“संवादी निश्चित करना--इसी 
प्रक्रिया से बादी-संवादी निर्धारित होता है । 

ग (५/४) और ग्‌ (६/५) में भी इश्टता है, जिससे 
पाश्चात्य संगीत-पद्धति में स-प, स-म संवाद की तरह 
ही स-ग, सम्गू संवाद भी, माना जाता हैं | इसीसे संहंति 
के ,संघातों* में दोजन्नों गान्धारों 'का समावेश होता 


जैसे 


सगप .का गुद सघात और 'स ग्‌ पका ---++--- 


लघु संघात | हिन्दुस्तानी संगीत-पद्धति में भी गान्धारु- 


संबाद का प्रयोग प्रजुस्ता से होता है। बहुतेरे 
कुछ 'संगतियाँ” विशेष रंक्तिदायक मानी जाती हज 


८ (9 एस वीीॉलसिछ 


रागों 








बहुल हुल ३6223 
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पर>उच्चारण की :संगति' : कहते हैं । संगति सें 


: कम से कम एक स्वर ॒का- लंघन होता- है । इसलिए 


संगति के स्वरों में कमी-कभी मध्यम (४/६३) वा पंचम 


#+ के + आन +७-+% ++क्य ७ एाक---« 


(३/२) का अंतराल होता. है; पर अधिक य (५/४) या 


लींनक, बहुल. : गे. (६/५) का हो अंतर्यल - दीख पड़ता है। यह संगति 
->हिन्दुस्तानी संगीत की. विशेषताश्रों : में से एक हे । यह 
- कहा जाता है कि दाक्षिणात्य राग्ो का विकास पग-प्ग 


के संचार से होता है और उत्तरीय .रागों का विकास 
अप्ड्रंक-प्लुत' या लंघन से । जहाँ भी प्छुत होता है 
वहाँ इष्ट अंतरालों का ही प्रयोग होता है, क्‍यों कि 
किसी स्वर से कूद कर किसी दूसरे संवादी स्वर पर ही 
आसानी से पहुंचा जा सकता है| इसलिए हिन्दुस्तानी 
संगीत की 'झंगति' में गान्धार-संवाद! की प्रधानता 
है| यह नीचे की सारिण में दिए हुए कुछ उदाहरणों 
से स्पष्ट होगा । 




















) 





सारिणी २ 
राग संगति | अंतराल 
ड्ोो प्फफललॉअॉफ५््अिरसफफफननकसकलसरइस्‍इृंकिसस जन... अफे+++ रन के ८८न 9 मनन 
दरबारी | नूप* | &६(ग) 
हा । हट ४८ 
श्याम कल्याण. मर (४५%) । $(श) 
कस 29.40 ह ] 
मालकश्रा गन्प । - (2) 
टुर्गा -म, बाल | ५ ग), ८ (गूं) 
खंबावती पन्‍्म ७. इज) 
तिलेस न््प ः | र(ग) 
हे रागेश्वरी |. धन्म | (ग) 2५ 
बीए नम, मर | ३8) ज्व्(ग),७>(ग) 
जोगिया. घूम |. $( १) ५. 
धनाश्री कं ह  जु घर ग ) ; 
पैन डेप सललनतनन त्च 
हंस किंकणी फ्न्ग्‌ गा | घन ( गू) 











अर्थात्‌. अर्धस्वरं का अंतर होता है तो वे 
बिवादी माने जाते हैं | ग्राधुनिक संगीतश्ञ' प्राय 
“वर्ज्य स्वर बताते हैं | इस परिभाषा 
भरत के अधंस्वर/का .बंधन नहीं रहता | 
व्मन ठाट के मालश्री राग में र और घ वर्ज्य 
जाते हैं जो क्रमशः वसा! और “ग' से और 'प 
ओर वन से एक-एक स्वर के अंतर पर हैं। पर 
आधुनिक संगीतज्ञ यह भी कहते हैं कि कामोद आदि 
में कोमल निषाद (न) का या यमन-कल्याण में कोमल 
मध्यम, ( मे , का प्रयोग “विवादी! रूप में हो सकता 
हैं । यह प्रयोग घ की संगति में या ग की संगति में 
ही होता है, स्वतन्त्र नहों। 


_ हॉनकाघसे या मकाग से दो श्रुतियों का 
अरयातू_अध॑स्वर का अंतर है । यह भरत के नियम 
अनुकूल है। इन दो परस्पर विरोधी परिभाषाओं 
से सिद्ध है कि “विवादी' और 'वर्ज्य, दे दोनों पर्या- 
धयाची नहीं हैं। जब्र किसी ठाट में एकया दो ख्रों 
डुकर ओड़व या पाड़व राम बनाते हैं तो इन 
डीड़े हुए'खरों को उस राग के लिए “वर्ज्य' स्वर कहते 
| प्र 'विवादी' स्वर ठाठ के बाहर का ऐसा स्वर है 
जंतका अन्तर उस राग के किसी बली स्वर से दो 
अतियों का: अर्थात्‌ अर्धिस्वर ( १६/१५ ).,का हो। 
हे स्वरा राग में कभी भी प्रयोग नहीं होता 
दि ही;तो -या तो राग किसी दूसरे राग में बदल 
भी राग अशुद्ध और भ्रष्ट हो जायगा। पर 
विवादों संवर का युक्तिपूणा' प्रयोग राग की 
बढ़ाता है ओर विशेष रक्तिदायक होता 
किसी राग का वर्ज्यं स्वर उस राग के जनक मेल 
अवश्य होता है। पर विवादी स्वर उस मेल 
| अथात्‌ “वर्ज्य-स्वरः 'मेल आह्य 
और विवादी "मेल वर्ज्य है 4 जब 
कि केदार के आरोझी में र और ग 













०. 


हर 















करना चाहिए। ठाट के बाहर के ग न्‌ 
को वर्ज्य नहीं कहा जाता, क्योंकि इन 






& विवादी के प्रयोग.में भी यह. लुप्त नेहीं होने. - मान 
तीः| किसी राग में वही| स्वर विवादी .रूप से प्रयुक्त _.-में 
ता है, जिसका संवादी भी राग में मौजूद हो। सखरु केलसाय 
मम का सवादा स, अल्हँया म॑ «न्‌ का संवादी के का तरह 
देस में गू का संवादी न्‌ है हम्मीरं, केदार, . ते 







नेत्यअकी #परम्परा को भंग करते हैं | लक्ष्य 
४विवातीस्व॒रज्का- अपने पड़ोसी किसी लोनक :-- 


हर & अर्धस्चर +(१ ६/१५) काया दो श्रुतियों 


८2% ४-< 


ना >्ञाहिएं; साथ ही साथ उस विवादी 


"छा 





का ४ » छायानट और गेौड़तारंग यमन: ठाट के _:. <++६ / 25 हु 
! -ेह राग से विवादो>के, रूप में भी नहीं खप सकता | 
हावी केए मो अंधोध ते का हो जाते हैं, पर इनझें, शुद्ध म की अधानता रहती है ।- 782: लिप लेप जब: 
बाहर का. स्वर है; रऔर नहीं ! विवादी ह् 






















श्राह्म हैं। इससे यह स्पष्ट है. कि लक्त्य॑ 
दोनों में विवादी! और “वर्ज्य” के अर्थ: 

















प्रयोग पंचम के रेछथ प्रवेशक के रूप में होता 
इंस अकार इन रागो' में भी विवादी न्‌ का संवादी 


-- जा फिरभी इस स्वम- धार में तन्द्राल्स लिए 





>जावे“ह पा 335 शक हक पर 


*. ४३: 








दीन सजल नयनों से निज असीम वेदना - रे 





हू मे राग में मोजूद है । 50223) 85 ० कक 
जी ६-४ ठाट- >-स्लेलितवकिशं ६ जनः 
दूसरे से भिन्न हैं । ० विवादी' की ऊपर दी हुई विवेचना से यह स्पष्ट (१) दश उच्लितकिशोर उिंह ; नवाणी, - 
है २ गीत में हि माच-श्रध्टय व््य्क 
नीचे की सारिणी में कुछ मुंख्य-मुख्य, कि हिन्दुस्तानी सं में वादी-संवादी की तरह ही * 
विवादी स्व॒र दिखाए बाते है: विवादी का भी भरत की परम्परा में ही प्रयोग होता - (२) संगीतका विकास-: आय 
हे ५ | * है|. आधुनिक लक्षरकार इसे “वर्ज्य स्वर' का पर्याय जनवरी “१९४७ | 
सारिणी ३ * हैः हक 
राग | ठार, | मा | धंगति जन-देवता 
यमन | यमन | म | श्री शुभ्भूनाथ 
हम्मीर ० है | । मोन २ > ५ 
बभ्मीर | | / । कब तक तुम मौन रहोगे ओ जन-देवता ? 
कला | | . । | कब तक यों. मौन रहोगे ओ गण-देवता ? 
मोद | यमन »> ने |शनन्‍न ३ 
है | | | हर हो गया प्रभात निशा घुल गई गगन मिला पर न पंख खल मद 
छायानट । «४ ्र 
अकाक | |: । जी तम से अवरुद्ध राह खुल गई किरण मिली पर न कम खिल रहे 
गाड़तारग लिन ल्‍् निश ८ दर 
हब लिलिद कलीकर | ! ज्योति हसी, निशा घुरू गई पंथ मिल्य पर न चरण हिल रहे 









विवादी स्वरों का क्रमशः ग, घ और र, के साथ. ही 
प्रयोग होता है। ये प्रायः ग मं ग', « ज्रू था और 
र ग्‌र' तान के रूप में गमक के साथ आते हैं । इसीः 
से इन विवादी खरों का राग के “लीनक या घौर स्वरा 











श्रतियो' का या अर्घस्वर का है ।... (8६: ; 
ढिंदुस्तानी संगीत में संवाद की/आंवना इतनी 


हा + 


(0५7॥659५ 599 (७505). 00॥260 0५ 6(99700 


[ कब तक इस भाँति बहोगे ओ जन-देवता ? 
रात गई, पर न ख़ुली भर्गला,. 
मुक्ति मिरी पर न कटी श्रंखल्ा 
बन्दनोीं अभो विमुक्त ऊुन्ततय | 


“अपने डी घर में , पर यह नवीन दासता 
: कैब तक चुपचाप सहोगे ओ जन-देवता ? 







कब तक तुम मौन रहोगे ओ जन-देवता ? फेस 
कब तक यह--करुण अश्र-अर्चना ४ 
अब न सहो यह अनृत - प्रवंचना 
दूर करो, मोह - मरण - साधना 









प्रल्यंकर-रुद्र न' होगे जो 

















भी अब पैण्यव्िकरता के रूपमें चित्र प्रकाशक | 
हुए। यथ्ञपि कलाकार' अब पहले की तरह? के किसान मजदूर आन्दोलन की ओरे- 


अथवा जमींदारों के. आश्रित नहीं रहे, तंथापि:..: मय का सन्धान पाने. लगे हैं |. वे आज य 
ज्ञने. वालों -की हैसियत से- वे पूँबीपतियों के- 
«हो गए | सुरकारों की. मुक्ति (१) .सम्भवत 
घीरे धीरे हुई,५ - आधुनिक व्यापार की प्रेरणा: 
की सृष्टि हुई श्रो७ जनता में सह्ृ-चेतना: के) 
के फलस्वरूप नाना प्रकार की सभा-समितियाँ " 
सामूहिक उत्सवों का भी सूत्रपात हुआ | फलस्व- - इनमें बहुत से कलाकारों के एंकन्नीकंरण के द्वारा. ही: 

प्‌ इन सभा-समितियों और उत्सवों में छुरकारों की ' सफलता प्राप्त करना संभव है; इसीलिए इनमें नियुक्त: 
हुई । जनगण भी अपनी सम्मिलित चेष्य से कलाकारों के संगंठित होने से कलाकार लोग एूँजी 

ज़॒ देकर धीरे धीरे सुरकार और .नर्तक नर्तकियों की वादी संचालक अ्रथवा अधिकारियों को बहुत कुछ 
धिस-सष्टि का उपभोग करने लगे | अवश्य, रेडियो ओर ऊ्रुका सकते हैं । परन्तु पुस्तक-प्रकाशको' के विरुद्ध 

प्रा टोंकियों के प्रवर्तन के कारण हीअन्त में कला- अथंवा सामयिक पत्रों के प्रकाशकों के विरुद्ध लेखक 














: कलाकार और पूँजीवाद * 


श्री सत्मप्रकाश गुप्त | ८ 


ला 

--आज के :हिन्दुस्तान के एक विख्यात संगीतश्ञ॒ मन में साधारण लोगो के प्रति कर 
£॥ आप के पिता भी बहुत ही ऊँचे दर्ज के कलाकार अवज्ञा होती थी। 
| लेकिन अपने जमाने के और भी बहुत से बढ़े बड़े अवश्य अंग्रेजी जमाने में पहले के बहुत 
लाकारों की तरह उन्हें भी गरीबी में ही जीवन बिता ट्वट गए, लेकिन फिर भी धनी लोग ही गायक; 
ता पड़ा | इस सिलसिले में गत युग के सभी कला- और चित्रकारी' के आशभ्रयदाता रह गए। .कंलों 
कारों की वात साधारंण तौर से याद आती है | अच्छे के ध्यान-सष्ट चित्र समूह धनवानों के घरो' भें, 
अच्छे दो चार गायक, वादक और चित्रकारों के लिए आत्मीय आमात्यों के बैठकों में अपनी कलाकृतियों 






























































यह संभव था कि राजा महाराजाओं के दरखारों दर्शन करने लगे | उन धनिको' की कृपा से कभी कार लोग अधिक से अधिक संख्या में स्वल्पसंड्यक सम्प्रदाय आज भी संघबद्ध नहीं हो सका है। और 
स्थान ग्रात्त कर मशहूर हो जॉय : और उनके गआश्रव. साधारण लोगों को भी उन घ॒रकारों की सुर स धनिको' के आश्रय-बंधन से मुक्त होकर बाहर निकल जब तक वे संघवद्ध न होंगे तब तक कुछ प्रतिभाशाली 
में कुछ बत्तियो' को पाकर वे अपना जीवन विताते पान का सौभाग्य प्राप्त हो जाता था | हाँ, मुद्रणः आर सके है | रेडियो और शब्दचित्रों के कारण लेखकों को अधिक मूल्य से खरीद कर प्रकाशक गण 
ये और संभवतः उसी से प्रसन्न भी रहा करते थे | राज- के आविर्भाव से काव्य साहित्य धीरें धीरे धनिकों-केओ राहिस्‍य ,और फला इतर ताधारण के भोगायत्त अन्य लेखकों का पूरे तौर से शोषण करेंगे, यह भी 
दरवार के विद्ग्ध समाज की प्रशंसा पाकर वे अपनी आश्रय-वन्धन से मुक्त होने लगा, जिससे बिलकुल इतर होने से एक ओर जिस प्रकार साहित्य और कला सम्बन्धी निश्चित है। लेकिन साहित्य के पाठकों के-बटने के 
कला-चर्चा को सार्थक समभरतें थे, परंतु अपनी दरि- ' जन साधारण न हो, शिक्षित मध्यम वर्ग के लोग स्तबोध का प्रसार हुआ ओर उनकी माँग बढ़ गई, उसी साथ साथ रुंभवतः पूँजीवादी प्रकाशक के लिए भी इस 


तरह साहित्यिक और कलाकारो' की आधथिक दशा में प्रकार शोषण जारी रखना संभव न होगा | क्‍यों कि 
भी तरकी हुई है और वे अब्र पहले की तरह अपने को... प्रथमतः माँग की वृद्धि के साथ ही साथ प्रकाशकों 
+एकान्त पराश्चित और हक! “न समझ रहे हैं। की अभी संख्या बढ़ेगी और प्रकाशकों में भी पारस्परिक 
साहित्यिक, सायक, वादक“झर चित्रकार अब्र परण्य- प्रतियोगिता शुरू होगी तथा इससे ाहित्यिकों की 
विक्रेता में परिणत हुए हैं | प्रतियोगिता के परिमाण के भी मूल्य वृद्धि होने लगेगी, उस समय एक और प्रका- 
द्वारा इन लोगों का मूल्य निरूपित हो रहा है और शक्क जिस प्रकार संघबद्ध होकर साहित्यिक़ों के मूल्य 
पूँजीपर्तियों के साथ आज दर-दस्तूर का उंग्राम चल नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे, उसी तरह दूसरी 
* रहा है, यद्यपि अभी प्रायः सभी जगह पृ जोपतियों की ओर साहित्यिकों में भी संगठित होकर शोपसण के 
ह््ही विजय हो र्‌द्दी ह। शत विरुद्ध खड़े होने का प्रयास दिखाई देगा ॥ 
$/ जैसे किसानों और मजदूरों के पास उत्पादन किसानों मजदूरों के आन्दोलन, मूलतः रोटी के 
द्रव्य कै 
शक्ति के रहते हुए भी का "००० जी रा लिए होनेपर भी किसान मजदूरों की; समझ में यह 
है बाघ्य 
£बतियो. के ह्यथ? सांप एवे बाष्य होते हैं. आर गया है कि उन की आर्थिक मांगों को:पूरा करने... 
“और असहाय होकर न्यूनतम जीविका « भी नहीं प्रार्स कर का भार बिनपर है, आज के शान बन | रे 
(सकते उसी तरह साहित्यिक कलाकार भी उत्पादन लोगों ने अधिकार कर रखा है 
£ करने वौले दोते हुए भी उत्पन्न कलाकृतियों को पूँजी- अ्रर्थनितिक मांगों को 'कुचलनेः 


ड्रता के लिए वे कभी भी अपनी कला को थिक्कार नहीं. अपने अपने हों में साहित्य-सम्पद का कुछ न ऊुछुं' 
देते ये | वरन्‌ लक्ष्मी और सरस्वती के सौतेले सम्बन्ध नमना इकट्ठा करदे लगे | नतीजा यह हुआ कि साहिलया 
ऊ कारण अपनी दरिद्रता को एक “अनिवार्य अभिशाप में अब केवल राजा-रजवाड़ों के गुण-कीर्तन ही 
मान कर ही सर्म्भवतः कुछ भी प्रतिवाद किए जिना. रहें; उसमें मध्यमवर्गीय जीवन'का भी प्रतिफलन होने 
"३ जाते थे | वहुत ही स्वल्पश्ृंख्यक अभिजात घनिको'.. लगा, जिससे साहित्य का खतोंत और भी प्रशस्त होकर: 
* पास ये कलाकार बँघे रहते थे । जन-साथारख इन प्रबुल वेग से प्रवाहित होने लगा इसके पश्चात्‌ साम 
गुणियो' का आदर नहीं कर पाता था,. ऐसी बात बिक पत्रों के आविर्भाव से चित्रकारों का परिचय 
नहीं है, परंतु इन गुणियों पर वे कोई झधिकार का भी धीरे धीरे जन-साधारण में' फैलने लगां। चित्रकारोओओ 
'वा नहीं रखते ये | इंतर जनो' की तरह वे जलसो' के. की मौलिक कृतियाँ धनिको' के कक्तों में बन्द रहने 
अन्दर से यदि उनकी कला का कुछ उपभोग कर भी उन कृतियों की कुछ प्रतिकृतियाँ पहले मासिक प्रो 
पाते तो अपने को धन्य सममते थे। चित्रकार के क्के पृष्ठ पर और ऋद में अलबम (2]0ए7) के रूप में. 
चित्र 'राजप्रासादों में, राजा-रानियों के शयन कलत्नों में, भी साधारण व्यक्तियों कां चित्त विनोदन फरने लगी। 
विलासं मे रखे रहते थे, संगीत तलसा परन्तु कलाकार लोग आर्थिक देन्‍य से मुक्त शी 
में अथवा: विशेष विशेष उत्सव सण्डपों. हो सके | साधारण जनता की शोर कलाओ «की. श्र 
था कवि अपंने कांव्य को अ्रमात्यवेप्टित राज़ । रति को देखकर घनिक वर्ग ठ॒रन्त कला घर साहित्य पतियो' के इच्छानुरूप दर पर छोड़ देने को बाध्य हो 
. इसी से कलांकार भी जनसाधारण को व्यवसाय के सामान केरूप इस्तेम। रहे हैं ।: दस अन्याय को समभते हुए भी इस ज्षेश्र में 
गधों का रंसश नहीं समझता था, उसके. आगे बड़ आया | इस प्रकार उच्च: 5 ३ * 
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लाभ के लिए;ही कलाकारों का 
कर रहे-हैं । अपने अनजॉन 


आर ९: हुए है -और्‌:इसलिए कथा:-5.- 
संगीत नृत्य जलसों और:सम्मेलनों- के- अन्त याँ देश के जन साधारण की 'सेवा में परोसी मय 2 जनर 'जीवन,को ही और भी घनिष्ट 
दौलत करे की. आवर्यकता/की -कलाकार. लाभ की “मोटी रकम- मोर रहे । अस्त है और यथार्स,में जन साधारण ही व्यवसायियों . रूप-सेअस्फृट्ति हैं । किन्तु नाटंय-जगत में * 
। अप न वा लिया है, कद वे. ओह पूरा कर; जहा के रुप न व्यवंसायों' को सेफच्न बना रहा है | अतः असल . .कला की यह जनताजिक अगति: वैसी नहीं हो-रही है ।. 
3 लतीमिदआत्कीिनों मो शरीक, होंगेंकी यु हो रहे है करा कारों को लेता रे! का लेनदेन जनसाधारण के साथ -ही रंगमंच आजम अनगणर के जीवन को;-अर्थात्‌ समर 
हा न शएं सेवक 7: यह बात स्पष्ट नहीं हुई है। : अपनी जीव के नल रहा है, पूं जीवादियो' की हजार कोशिश के बाव- , रुप से आज जिसे हम मे देश का जीवन कह सकते हैं,उसे 
इसका कारण भी है। रुत्य, संगीत ( कंठ और क्र आपेत्तिक रूप में आर्थिक उन्नति के लिए अं मद: इस सत्य को छिंपाना असंभव है। इसीलिए परिस्फुथित करने>उस: जीवन के वास्तविक दुःख और 
है आए) जे अमिनर आल बँओगतियों के. हा यो बूँजीपतियों के पात ही झआए कलाकार समुदाय जनसाधारण के साथ प्रत्यक्ष दुर्दशा को, उसके आनन्द और बेदनां को चित्रित - 
धाय का उपकरण हो चुकने के कारण द॒त्य संगीत तमभते हैं और उनके अति ऋतशता प्रगट करने व्थ स्थापन द्वारा ही अपनी यथार्थ मर्यादा और करनेःमें अग्रसर नहीं हुआ है, रंगमंच आज भी उच्च 
अभिनय के कलाकारों की आर्थिक दशा झत है से प्रजीपतियों के आय झपने मूल्य 'को प्राम कर सकता है | केवल इसी रास्ते मध्यम“वर्ग.और अभिजात घनिक वर्ग के कृत्रिम जीवन 
| से कुछ अच्छी दो रही है और इन्हीं पूँजीपतियों _ आयिक दृष्टि से पूजीपतियों के हि पे: अग्रसर होने से व्यवसायी लोग कला के में व्यस्त है। इसी कारण अभिनेताझ्ों के अभिनय भी 
पवसाय से ही वे जनगण की प्रशंसा भी प्राप्त कर पा कलाम पर एक ओर जिस तरह जन-साधारण चडुल परिमाण में कृत्रिम भावभंगियों से पूर्ण” रहने के 
हैं । यद्यपि उद्योगपतियों के द्वारा वे शोपित शोषण अंह दूसती और कलाकारों का 7४ जतका स्वाभाविक विकास होने नहीं पा रहा है। 
ट्टे हैं इसमें सन्देह नहीं है, तथापि वे यह भी ै पुण कर रहे हैं, वद बन्द्र दो सकता है। व्यव- अभिनेता समुदाय अभी तक इस वात को समझ नहीं 
ड्री तरह समझ रहे हैं कि उद्योगपतियों की 3. प्रवियों की इस मध्यवर्तिदा को लुत करने ले कला ांया है कि देश के वर्तमान वास्तविक जीवनथारा के 
यता प्रात न होने से केवल अपने. कलानैपुण्य के. को काम में लगाने की 3“जीीआडिका उपभोग जन-साधारण के लिए सहजलम्य होगा पथ युक्त होकर ही अभिनय कला अपने यथार्थ 
। वे अपना जीवन धारण भी नहीं कर सकते | ॥#० 6 को आड़ आशिक ही झ्र कलाकार सम॒दाय नी जीविका के स्थायी और विकाल को प्रात हो सकदी है । 
लए पूजीपतियों को सन्त॒ष्ट रख कर वें अच्छी नश्चित आधार प्राम कर कला की सेवा में अधिक संगीत कला का समादर बीस साल पहले भी 
जीवन बिताने कीआशा रखते हैं। संभव हो. इक फलस्वरूप इन व्यवसायियों हद विर्द्ध । होकर अपने को नियोजित कर सकेगा, क्योंकि मारे देश में बहुत ही कम था, यह कहना अत्वुक्ति न 
तो, कुछ संघवद्ध होकर उद्यय्रेगपतियों पर दबाव का अठन्तोप भी बढ़ता जा रहा है । इसके अल फेर उसे उद्योगपतियों के आलुगह पर निर्भर नहीं दोगी। देश में इघर-उघर दो चार स्वभावतः नाना 
कह हे कह कदम दौला कर ब्रावल्‍८ का और भी एक कार्‌श है। व्यवृसायिः हैकरना पढ़ेगा, उमाज ऐेव> के रूप में जन-साथारण प्रकार की आर्थिक दुर्दशा में भी संगीत कला की सेवा 
35 पक 2०० भ रे हत-१5 4 हल धश का “पद ०७-ह 5 का ८ से दो वह अपना मूल्य आर मर्यादा प्रात कर सकेगा । करते थे और कहीं कहीं दो चार धनवान रसिक 
नैतिक संग्राम द्विस अ्कार अनिवार्य हो उठा है यवि न्ते में निकृष्ट माल पाता हें तो उत्कृष्ट: -निश्चयु ही एूं जोवादी ना मर परिपुष्ट कालाकारों व्यक्तियों की सहानुभूति भी थोड़ी पद ग्राप्त करते थे । 
कलाकारों के लिए वह आज वैसां अनिवार्य नहीं हक कह वह अधिक पैसा खर्च करने को तैयार लिंए, उपस्थि 0 आप श गीह से यूक्त होकर, , हम जिसे उ्त्चांग संगोत अथवा 'कृासिकल म्यूजिक 
मम दो रहा है । जीव जयोलिए- जीपतिय ति रो पाए यो के जाल से निकल आना सहज नहीं कह्दा करते हैं, वह बहुत दिनो से इसी तरह अपने 
“अप पूँजीपतियो' के हाथ में धीरे । बड़े सरकार, कहानाकार ओर अभिनेता अपने अश्रस्तित्व की रक्षा कर्ता आया है और छंगीत 
वश शक तेज पहन जल कर छ ु हर कक कर के के किसके बी ्यपिगत लाभ प 4 अंक की ओर देखकर कभी विलांसिनी वेश्याओं के द्वारा भी इस संगीत घारा की 
'पतिय॑ रूप कला- कलाकारों में उन्नति के ए निया उद्योगपतियों के आश्रय को छोड़ना नहीं चाहेंगे, बहुत कुछ रक्षा हुई है। अंग्रेजी शिक्षा से देश में 


भी सच हैं। कि ऋमशः बढ़ता हुआ कलाकार साधारण रूप से जो नवीन जाति हुई, उससे साहित्य 
समुदाय अवश्य हो व्यवसावियों के शोषण के दंशन की तरह सांस्कृतिक तथा अन्य विषयों में भी थोड़ी बहुत 

















लिए पूर्वकाल में राजा-रजवाढ़े अपनी मर्यादा जँनेंगण की रुचि को मार्जित “और उन्नत करनेंडओा का अनुभव करता रहेगा और एक दिन आयेगा जब जागृति दिखाई दी थी और संगीत की उन्नति के लिए 
ई लिए और सम्भवतः अपनी - स्सतृष्णा. *$ मबोजन नहीं अनुभव कस्ता | "हू, बहू शृंगठित द्ोकर उद्योगपतियों के विरुद्ध खड़ा भी , भी कुछ आन्दोलन हमारे देश में दोने लगे वया 
लिए भी, कलाकारों का.संरच्ा करते' '... दुतराम आज के कलाकार यदि हा हीउसकेगा। दूसरे ओर ताधारण जनगेश की ओर उसी के फलस्वरूप संगीत चर्चा के लिए सभा समितियां 







ञआी*| विवाह के उपयुक्त बनाने 


कष््ामकारों पर उन दे 
क्य दावा तीबतर हो उठेगा। * भी स्थापित होने लगी हि हि लक 
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ी लिएः लड़कियों: को संगीत सिखलाने की आवश्यकता 
बु-बागररणा - में इसी : लक्षण->का सत्वक है । अवश्य 
फोन ओर रेडियो की बदौलत . हो आज देश के 
जो को उच्चांग धंगीत का कुछ रत मिलने 


है और साधारण लोगों के अन्दर. भी उच्यांग 


हर प्रति अनुराग और “रुचि उत्पन्न होने लगी . 


। इसके फलस्वरूप. उच्चांग संगीत के कलाकार भी 
प्राज एक वृहत्तर श्रोतृमण्डली के साथ युक्त होने लगे 
| सामाजिक जीवन के वास्तविक आन्दोलन के साथ 
्बन्ध रहने के कारण, यहं उच्चांग संगीत क्रशः नीरत 
ग्तरत का रूप घारण करता जा रहा है, पर इस सत्य 
ी श्रभी हम नहीं समझ रहे हैं | 
. उच्चांग संगीत की बात छोड़ यदि हम साधारण 
गीत की ओर देखें तो संगीत को कितनी श्रधोगति 
है इसका पता चल बाता है| यदि रडियो और 
गमोफोन कम्पनियों द्वारा पोसे जाने वाले “द्याधुनिक 
गीत को हम थोड़ी देर के लिए भी सुनें, तो इसमें 
फ़ीई भी रन्देह नहीं रहता है कि यह संगीत हमारे 
यार्थ जीवन के सुख दुःख और समस्याओं से कितना 
९ चला गया है। अत्यन्त सस्ती भावालता ओर 
अत्यन्त तरल प्रेमोद्गार की «मानों एक बाद आगई 
| बह तरलता और तुच्छुता उच्च-मध्यम वर्गंवि जीवन 
है कत्रिमता और अन्ततः-सारशून्यता का हो प्रति 
सन -मात्र है, इसमें सन्देह नहींग। यह संगीत एक 
और से वोर्यहीन, पौरुषहीन है और जीवन की साह 
ता को टर्वार प्रेरणा से वंचित है, दसरी ओर 
हद अत्यन्त टुर्बल पाण्डुरता ग्रस्त है, इसमे स्वस्थ प्राण 
मजा %-3आ अत्यन्त अभाव हैं। जब्र तक 
के श्रम से १०३० गायक के जद । 
3 है फेर कर यथाये वीक आम ह- है है 3 
9 आशा 























तब तक छंगीत का ,यथार्थ प्राणपू्ण (विकॉर्स 
वि. गायक अपने 
दायित्व और कर्तव्य से भी च्युत रद जायेंगे, 

जनगण के गतिशील जीवन के साथ, 


रहेगा ओर गीतकार, 









युक्त न कर सकने के कारण हो इन 


कृतियों आ्राज विकृत अनुक+ 
ओर उसी कारण संगीत के अभावित 
के सम्बन्ध में भी वे अत्यन्त संदिग्ध हैं । 
अभी तक 
कृत्रिम और सड़ते हुए जीवन की ओर मु, 
प्रकार यथार्थ जीवनऊ 
वास्तविकता, थे 
:र रहना किसी भी कला के लिए; 
नहीं है| अगर कला को जीवित रद कर आगे 
ठु संगीतकारों 
साधारण के जीवन की भावना वेदना, उनकी 
आकांज्षाओं के उद्ने लित आवेग को, सर और 
में प्रकाश करना ही पड़ेगा और तभी हमार देश: 
थ्ाश्वर्यजनक विप्लव का सन 


सम्देह रहने के कारण ही 


बेठे हैं परन्तु इस 
सामूहिक जीवन 


42॥7 


मोड़ 


7 2 


है तो शीघ्र ही छुर और 


संगीत जगत म॑ नी एक 


पात होगा ओर +नर्नाचत् 


बोध के कारण संगीत नी किर के 
दिन हमारे संगीत कलाकाोंरें 
व्यव्ाबियों के हाथू 
त्र बन रूर नहीं रहँगे । वे भी अपने को 


कर सकेगा | उस 
फिर मुनाछार्न 


[५ 


जीवन के अनिवार्य अंग समकेंगे आर अन्य लो 


मर्यादा को प्राप्त करेंगे | 
उस दिन एक ओर से 

मुक्ति आयेगी _ अनकपम 

आध्यात्मिक म॒क्ति ह्वंगी । 


(' में पर्यवस्च्धि 


उन लोग की 
दसरी शरीर स संगीत 
































को भ्री 


५१ 
हर दिन का अलग अलग राग होता है यह में 
श्रपनें अनुभव से कह रहा हूँ | मुझे अपने मन से गुन 
४गुनाने की बहुत आदत पड़ गई है, इतनी कि हमेशा 
गग्मुह से कुछ न कुछ गाने की तान वा गाना न हो तो 
है केवल किसी पंक्ति का सीटी के लय पर दुद्दराना चलता 
&'रहता है । और यह आप से आप हो दी जाता है। 
५ हमारे रामवावृ जब इसे देखत हैं, तब वे ऐसी कदु 
बंद आलोचना करने लगते हैं किबस | एकदम वे सिनेमा पर 
0 व्यंग करने लगते हैं | सिनेमा नेतम यवों को विगाड़ 
रखा है यह उनकी टेकन्सी रहा | क्‍यों कि सिनेमा में 
»ही तो गाते गाते कोई काम करने छझो वा नाचते नाचते 














| सारा 'घर सिरपर लेने वी बात हम देखते हैं। 
पर ड़ 
5. बिना गाने और ताने का सिनसा नहां छाजकल ! 
लेकिन तंत्र £ कहता ह दर 26 ननेमा 
से हम सीखते नहीं, हम से सिनेमा बदुत कुछ सीखता 
हमी तो सिनेमा के चित्र निमाशण सर्ग्तं ह् आर 
वही तो दिखाते हैं जो हम हमेशा करत आए हैं। 


अपने भावों के साथ हमारे दारीर के अंगांगों का 
४ 'ध्ामंज्स्य कोई विचित्र बात ते नहों ह ; क्‍या आमने 
, भी कभी इसका अनुभव नहीं किया ? व में आय जब 
: मुझे ताने मारने लगते हूँ तब आप के अंगविज्ञेयों का 
एक अच्छा छोवासा 'न्यूज़ रील' इन सकता है | लेकिन 
आप अनजान में जीते हैं, हम जीने का अर्थ समझ 
लेने का प्रयत्न करते हैं | 

“मतलब १ ं 









' “भ्रतलब यही कि जो कुछ कार्य होते हैं आप से 
आप उसकी हमारे जीवन पर कुछ प्रभाव पढ़े बिना 






का हमारा प्रयत्न रहता है |” हे 
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जी . हर दिनकारोग . ... 


प्रोफेसर म० स(०- कंरमर॒कर 


रहता नहीं । इसीलिए कार्यकलापों का अन्वय लगाने . 











इसीलिए. मुझे अपनी कुछ आदतों पर अचरज 
भी होता है और उनसे लगाव, भी रहां, है। आज में 
सवेरे जो उठा तो मेरे मेह में एक मराठी गाने की 
अर्ध पंक्ति आप से आप बैठ गई और मैंने योंही 
उसको बार-बार दुहराया 'लोठ न को मज दर क-हैया 
( है क-हैया. मुझे दूर करके मेरा तिरस्कार न करना । ) 
मैंने थोड़े ही इतका निश्चय कर लिया था कि इसी 
को आज छे दिन का राग तय करना है| वैसे ही 
भाव जाशत होते हैं ओर आप से आप भावों से मिलते 
जुलते किसी गाने की टेक मुँह से ऋपने आप 
निकलती है | 

और मेरे लिए ग्ाश्चर्या इसका रहा कि वही 
सारे दिन भर मेरे मुँद्द में रहती है।दिन के रूसी 
कार्य हो ही जाते हैँ--सबेरे मित्रमंडली में बैठ रूर 
जलपान हुआ. कितनी ही ब्रातचीत हुई, सारो दनिया 
को बीच में ला पवका, सभी चले गए आर प्याली 
रकात्रियों को उठात उठाते मुंह से एक दम निराल 
उठा लोद न को मज दूर कन्हैया' दोपहर का खाना 
हुआ कपड़े पहनते समय यही तूज़" चल रही थी, गुन 
गुनाने में या वैसे ही मन ही मन | कालेज में पदाने 
के बाद आराम के लिए अपने कमरे में बैठा था और 
एकदम उंसी राग ने फिर मुहपर अपना अस्तित्व 
दिखाया । शाम को घूमने गया खेल वगेरह ख़तम करवे 
किसी दोस्त के साथ साथ गंगा किनारे बाते रूस्ते 
करते बोलते बोलते बीच बीच में फिर वही राग 
आलापता रहा | दोस्त ने पूछा आखिर--'आपकी यह 
गाना बहुत पसन्द है ९? 


कौन सा ९? मैंने पूछा। क्योंकि मैं खुद अपने 
आपको भूल गया था | यही--कन्हैया .- वाला ।' तत्र 
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भोला 





॥ रख मिट्टी पर. ( उसे अश्भुचि ये मानें )] 
।नी, अपनी उनकी हैं बाँस-सचानें-- 
' जिन पर अडोल आसन बांधे वे सुस्थिर । 


आरे जशान्त, जा अपरिपक, आ अस्थिर ! वोता 


रु पर यही जानकर प्राण वक्ष में झूम । 
पुस्तक-पढ़ुओं से विधि-याचन की पधूममे 


वे तुझे रोकना चाहेंगे भर सक वे 
ेंगे देख प्रकाश-नया औचक वे. 
यह कैसा अद्भ त काण्ड आज दिखता रे! 


कि तेरा संघात खीझ जायेंगे श 
'य छोड़ निज दौढ़ दौढ़ आयेंगे 


| 


8 अप पक 
ते अवसर पर निद्रा से जग जायेंगे-- दें झाड़ लेक ने नी कक मी न ह, ". >क किन्त एकस्वतन्त्रराए्च और नये समाज का निर्माण हे 
- फिर गुत्थ फिर दे बखेर निःशेए प्राण की पारें करने के लिए केवल -)तिक साधनों का ही विचार 
अमयुत्यी सत्य और मिथ्या की ! पं हपर्याप्त नहीं है । वद्यपि :स समय अभेतिक पक्त की ओर 
औी रें प्रचण्ड, आ अपरिपक्क, एकाकी ! के हसियाली-मद से मस्त थरा है - हमारा' ध्यान नहीं 5 रहा है, किन्तु वह भौति 
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+ बह भर देवी की है ५ 
'सेत्य “होकर क्या रहने की हैः 
पृ द्वार तोड़ आ रे पागल मतवारे । 


3 | ५ 


# पड विजयध्वज को फहराता 
'थ ठहाके से विदारता-ढाता 


# 





इस बँँधे मार्ग की अंतिम सीमा पर तू - 
इनको घरसीट नित्मीम ओर दे,छर तू, 


है चिर- योवनशाली चिरजीवी है, 


बकुछमाल तू पहने सातझरा हैं--' * 
























वात्ाकी भोली' झाड़ छुटाता 
तू चुन-चुनकर ले आ प्रमाद, लांग 
आ रे प्रमत्त, ओ अपरिपक्क, ओ 


बन जाँय मार्ग अनन्ञान्त देश के वन्य 


४ देश की वर्तमान अवस्था देखते हुए यह बिलकुल 
ल्वाम]विक है कि ताथारण जनता के भे।तिक कल्याण 
ओर सच्से पहले हमारा ध्यान जाय । हमारे देश 
ही भांति उंसार की ग्धिकांश जनता विपत्ति ओर 
रबी से रान्तत है | चाहे पाश्चात्य राष्ट्र हों या पूर्व 

बन जैसे, उदीवमान राष्ट्र. सर्वत्र आथिक समस्या ही 
अतव प्रधान है | इसमें हन्‍्देंह्द नहीं कि मनुप्य की जीवन 
क्ञा सबसे आवश्यक हे थ्रीर उसके सुख पूवंक जीवन- 
; निर्वाह की व्यवस्था अन्‍्ण्य होनी चाहिए । 


हैं, हैं आघात जानता हूँ में 


हें मची हुई,तू इन्हें तोड़ ऐ स॑च्चे, 
आ रे प्रमुक्त आ परिपक्क, आ कच्चे |. 





कल्याण से कहीं अधिर महत्वपूर्ण है । अभोतिक पक्ष 
मेरा. तात्पर्य उस नाम्राजिक रु्बन्ध से नहीं है 
जिसका स्वरूप समाज 5 श्रार्थिक संबब्न निर्धारित 
कैकरेगा | शिक्ता, कला ग्रार संस्कृति से |भी नहीं है । 
किया मेरा तात्पर्य अपर स्यतन्त्र राष्ट्र के चरित्र-निर्मारं 
५ हक... ॥ > जो : इन सत्रक ॥ आावार है | अभी तक इस प्रश्न 
शटपर समाजवादियों के |इचार अधिकतर नियतिवादी 


विद्यत से झंझा-मेध भरा हैं | 


पहनाता तू उसको वसन्त के गले में-धि 





॥ मृत्यद्वरीन, ओ अपरिपक्त आ पह्त में | 


"९ 








अनु», आवाय हजारो प्रत। द्व्व्रि 





रहे हैं । यह सच है कि इस लोगों ने सदैव समाजवादी 
हि प्मराज में सशिक्तित, उ-7 आर कत्तव्यपरायण नागरिकों 
की कल्पना की हू) || कसा हमारे सामने ने उसका 






स्पष्ट चित्र नहीं रहा | हम शोग इतने से ही संतुष्ट बेटे 

कि व्यार्थिक व्यवस्था लग समाजीकरण होने तथा 

8 गोषण और-संग्रह इृत्ति का अन्त होने के बाद मनुष्य 

के अन्दर स्वतः इन सदगुणों का म्रादुर्भाव हो जायगा !? 

किन्तु :हाल के अनुभवों से ऐसा प्रतीत होता है| कि 
£2१9 हैँ 
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हे समाजकी ईंटे. .. 


23 कक श्री जयप्रकाश नारायरा 


आर्थिक पुनर्निर्माण की ही भांति चरित्र-निर्माण के 
लिए भी योजना बनाने और लक्ष्य निर्धारित करने की 
आवश्यकता है। जब तक हम मानव-चरित्र में परि- 
वर्तन नहीं लाते तब्र तक कोई भी आर्थिक राजनीतिक 
व्यवस्था स्थायी नहीं हो सकती | अ्रगर इसे सम्भव भी 
मान लिया जाय तो क्या ऐसे समाज की रचना हितकर 
होगी जिसमें मनुष्य भले ही समृद्ध हो जाय किन्तु बह 
अपनी पाशबिक प्रवृत्तियों पर नियन्त्रण न कर सके | 


अगर राजनीतिक अधिनायकत्व ओर उत्पादन के 
साधनों का समाजीकरण करने के क्रम में अथवा 


भीतिक कल्याण की श्रन्य किसी भी योजना के अन्तर्गत , 
मनुष्य ऋर बन जाता है, उसमें बीद्धिक नलामी आ 
जाती है, नेतिक साहस न रह जाय, राज्य-व्यवस्था और 
दलगत स्वार्थों के लिए बेईमानी, धोखेशजी और घृणा 

री अपना सिद्धान्त मान लें तो उ्ते अवश्य ही 
एकांगी विकास कहा जायगा, उशरतें कि--हम स्वयं 
अधिकारोन्मत्त नहीं हैं। 

में चाहता हूँ कि हमारे रा्र-निर्माता राजनीतिक 
स्वतन्नता और आर्थिक उन्नति को ही झपना अन्तिम 
उद्देश्य न बना लें । राष्ट्र व्यक्तियों से बनता है । इसलिए 
हम प्रत्येक व्यक्ति के चरित्र को ही ऐसा बदल देना 
चाहिए जिससे अन्त में हमारा राष्र न छेवल समद्ध 
बल्कि सचरित्र व्यक्तियों का राष्ट्र बन जाय ! यहाँ केवल 
शिक्षा से काम नहीं चल सकता, हालाँकि यह चरित्र- 
निर्माण के लिए मुख्य साधन है । हमें जीवन के उन 
आधार भूत मूल्योंको प्रतिष्ठित करना है जिससे न 
केवल शिज्षा-पद्धति का, बल्कि सारे सामाजिक और 
अन्तर सामाजिक जीवन का निर्माण होता: है | 











सभी: -के मौलिक .आदशों के 


3 हे «<./ अ लीक के। 


पहने -ज्वाहिए । इस तत्वशान के लिए . ही 
;: ऋषियों ने आध्यात्मिक जगत में प्रवेश 
प्रात्मविद्या की खोज की जिसे -सब॒विद्याओं का 
मनुष्य के लिए श्रेयंस्कर मार्ग कहा गया 
किन्तु यहाँ- सबसे बढ़ी :कठिनाई .. यह है कि 
देश में जीव और ब्रह्म की कल्पना के श्रतिरिक्त 
अनेक आध्यात्मिक तथां धार्मिक मतमतान्तर 
यद्यपि सभी धर्माचांयोँ ने उनके बीच . एकता 
द्धांत प्रतिपादन किया है, किन्तु साधारण जनता 
मिक व्यवहार हमेशा इस एकता के विरुद्ध रहें 
सलिए जीवन के मौलिक आदर्श अवश्य महत्व 
किन्तु उनकी खोज करने के लिए भध्यात्मवादी 
अतीन्द्रिय बगत की शरण लेना खतरे ते खाली 
: | यह कार्य हमें विभिन्न धर्मों पर ही छोड़ 
पाहिए जो अपने अनुयायियों को अपने शात््र 
भाग से चलने के लिए प्रेरित करें । किन्तु कोई 
$ राज्य अपने नागरिकों के चरित्र-निर्माण के 
के उपक्षा नहीं कर सकता । चाहे उनका कोई 
5० हे को के उन्हें सुयोग्य नागरिक 
 धामिक मत ० आपका, कि 
रीना और ४ $ विचारधारा के भी 
ते हैं शोर इस हर त-निमांणी का कार्य पूरा 
जो कर कद के ९३ ज़ीवन के ऐसे सामार 
ब्यवहरों में “७० नल हैं जो हमारे सभी सामा 
दान करेगा और जो हमारी 


"पद्धति तथा 
रजनीतिक जा शक वीवन 
धारस्तम्म होगा | और आर्थिक जीवन 


जहा तक सम 4 
थक जब व के | ४ 
शदियों का प्रश्न है, वे सार्व- 


मास तक ०००५ ५०० को भंलीभाँति सममते 
पे क्श है कि वाद के अन्य आचायों ने स्पष्ट 
' विचारों में गेंद वर्गों और तत्कालीन 

सम्बन्ध होता है । उन्होंने 
है कि नैतिक व्यवस्था 


शासक 
वर्ग अधिकार और स्वाथों की , 
९“ ही मो -है 






, होता है | फिनठ इससे नेतिकता 


जानता हूँ. कि महात्मा गिं 
उच्च, लक्य को श्रात कररी 


































न 


यह अर्थ नहीं कि समाजवादी क्यवस्था के 
कोई शासक ब्वर्ग नहीं हट वंजनिक ओर+६ 
'मैतिकता भी नहीं रहेंगी । कम हन्देंह «नहीं 
लोगों का यह विस्वास रहा हैं कि समाजवादो 
का स्वतः विकास होगा ओ वर्गोत्पीड़न का साध 
के कारण आद्रिम साम्बवाद की अ्रपेत्षा 
भी नैतिक व्यवस्था से श्रेष्ठ हो गी.# किन्तु स्वत 
का यह क्रम अत्यन्त घीमा होगे और मेरे" 












के श्रेयस्कर मार्ग मानता हूँ | इसका'उदाहंरण 

सामने है | वहाँ जिन लोगों' ने क्रान्ति में कूंठ 
/हिंसा को साधन के रूप में 'इस्तेमाल किया: 
ः है:बिनसेस्मानवल्व रित्र 
लव आर कितना, 






तथा राजकीयु७, कार्यो के लिए 'लोकतम्त्रीय _ 
ग़ों की परित्युग करध्ठन साधनों का इस्तेमाल से- 
भोंगोलि 






समाजवादियों .को सामाजिक आर आदशे: में जया भी हिचकिचाहट न हुई। किर भी परिस्थितियं 
निर्माण की ओर ए्रयत्नशील होने की आवश्यंकृता हक सीमा तक नैतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जन्म दिया है. ”इसलिएं दल 
यह ऋजीब बात होगी कि समाजवादो व्यवस्था, के नैव्विकसाधनों का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि. पते हुए भी राष्ट्रीय नेताओं को जीवन, के ऐसे, 


आदर्शों और मूल्यों का निर्धारण“ करने? में रवि 
कठिनाई न होगी जो सारे वैयक्तिक और 
जीवन के लौक़िक पहलू को प्रेरणा प्रदान कर सके | 


पशुओं की उन्नति की त्ोच समर कर योजुनों : टिमारे अर्दर अभी पर्याते नैतिक साहस का अभाव है । 
जाय, किन्तु मनुप्य का निर्माण रामाजिक परिस्थितिय 
की दया पर छोड़ दिया जाव । समाजवादो ज्यवस्थां 
अन्दर जीवन के प्रत्येक ज्षेत्र को छ॒नियोजित करत 
पड़ेगा और इसके लिए नेतिकता तथा अन्य सभी 
में लक्ष्य निर्धारित कर लेना अत्यावश्वक है । तात्पयं यह 
झि उमाजबादियों को पहले से हो सामाथिक व्यवस्था 
आर नैतिकता के सम्बन्ध में ग्रवश्य विंचार कर 


होगा. जिसमें समयानुसार परिवर्तन हीता रहगा। 


१ भांति नोति 


प्रमाजवाद के आचायों ने सत्य ! 
कता को भी सापक्षिक कहा है | इसका यह अथ नहीं 
मैंतिकता जैसी कोई वस्तु हो नहीं है । एगल्स ने 
वी सापेक्षिता का प्रतिपादत् करत हुए उद्चक ज्ल्कुल 
ग्रभाव की कल्पना करने वालों ऋा उपहासत | 
है । यही बात, नैतिकता के सम्बन्ध में भी हैं| उद 

पाप्राजिक वर्गों और नैतिक विचारों का संधिल्त / 

| डिल्कुल अभाव 
एक भिन्न बात है कि. समाजवा 
शत्र को मार डालना, धो! 


: 'अत्र जीवन के आधारभूत मूल्यों पर विचार 


करों 


; “यह कोन है जो समुद्र लछुपतान हो 
जानकर--फिसका भरोसा करके--तू इस प्रकार वायाम ( व्यायाम ०० ) 3 & हक! रहा है! क्यों अर्थ 
* “देवि में जानता हूँ. कि लोक में उम्र तक बने. सके वायाम करना चाहिए | इसी से समुद्र के बीच 
तीर को न देखता हुआ भी उद्यम कर रद्दा 
स्क “इस गंभीर अथाह में जिसका तीर नहीं दिखाई देता, तेरा परिस वायाम ( पुरुषार्थ ) निरथ॑ंक है 
तू तट तऊ पहुंचे त्रिना हमर जावेगा | 

“क्यों तू ऐसा कहता € ! वायाम करता हुआ मरू गा भी तो गहां से तो चचू गा | जो पुरुष की 
& तरह उद्यम ( पुरिस किच्च, पुरुष कृत्य ) करता हैं वह अपने कुट॒वियों, देवों और पितरों के ऋण से मुक्त हो 
। है ; और उसे पछतावा नहीं होता कि मेने अपने प्रवत्न में कोई कसर छोड़ी |” 
“(किन्तु जिस काम के पार नहीं लगा जा सकता, जिसका फल या परिणाम नहीं दिखाई देता, वहाँ 
बायाम से क्‍या लाभ--जहाँ मृत्यु का आना निश्चित ही है ९? 
; “जो यह जानकर कि में पार न पाऊंगा, उद्यम नहीं करता, यदि उसकी हानि हो तो देवि, उसमें 
उंसी के दर्बल प्रा्ों का दोष है | मनुज्य अपने अ्भिप्राय के अनुसार, देवि, इस.लोक में अपने कार्यों की योजना 
श्नाते और वतन करते हैं ; सफलता हो या न हो, सो देखना उनका काम नहीं है। कर्म का फल :निश्चित है 
देवि, कया त्‌ यही यह क्षद्दी देख रही ! मेरे साथी सब्र ड्वव गए और में तैर रहा हूँ ! और ठुमके अपने पास -देख 
रहा हूँ ! सो में वायाम करूँ गा-ही, जब तक सुभमें शक्ति है, जब तक मुसमें बल है, समुद्र के पार जाने को- 
:।पुरुषकार करता रहूगा | के 
६... ०. औ-जयचंद्र दिद्यालंकार-कृत भारतीय इतिहास की रूप रेखा, भा० १, पृष्ठ ३४६ पर दिया हुआ 
“अनुवाद ; फासबाल, पालीजातक भा० ६, महाजनक जातक ( ५३९ ), पुरइ-३६ | कि द डी कक 
(0503). छाक्वा|286 0५ 6576० “अं, 


छः 
 * पुरुषाथ 


फे त्रीच, जहाँ तीर छा 


जज 





सिद्ध नहीं होता। बह ९ 
के आचार्यों ने वर्गदुद्ध में 

देना या मूठ बोलने को भा अनिवार्य मानकर उस 
समर्थन कर दियां है | किन्तु उसस मकू कप £ 
गणों में नहीं की जा सकती और न उन्हे क्रान्ति रु 
शाश्वत सिद्धान्त दी माना जा सकता कब ७० दे 
लिए भले ही ऐसे थनेतिक कार्य किए ०३८० हैं (2 
के विचारों के अड॒ला: 
कक लिए भी | 


+ (0५768 
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भी जयग्रकाश नारायण ड 


ग्राजवादी. दल कै नासिक सम्मेलन के अवसर पर- प्रधान मन्‍्त्री श्र जयप्रकाशू,नारायण जीने 
जो रिपोर्ट प्रकाशित की थी, उसका यह पूर्ण “अनुवाद हैं। इससे समाजवादी दंल 


के विकास पर पूर्ण प्रकाश पड़ता है, इस दृष्टि से यह महत्वपूर्ण * 
ओर प्रमाणिक हैँ । अपने पाठकों की जानकारी के ४ 


लिए इसे -हम यहाँ प्रकाशित करते हूं । 





४ । 
सिंहावलोकन 
एक ऐतिहासिक सम्मेलन है, क्योंकि ईस अव- 
इम एक ऐसे निर्णाय पर पहुंचने वाले हैं, जिसके 
स्वरूप समाजवादी आन्दोलन एक नये सिरे से 
रम्भ होगा । और उसका हमारे देश की 
पर गहरा प्रभाव पड़ेया । 
ः इस अवसर पर, यूदि मैं दल के वार्षिक 
5 साथ उसके विगतवर्षों की सफलताओं और 
अंक सिंहावलोकन करूँ और भविष्य के 
राव रखू तो आप मुझे क्षमा करेंगे । 
जिवादी दल की स्थापना १९३४ में हुई थी 
उसके जीवन का चौदहवाँ वर्ष चल रहा 
बीच दल को(उन्नति तथा विकास उत्तरोत्तर 
| यहाँ तक कि आज लोकप्रियता' में कांग्रेस 
डरसी का स्थान है--यद्यपि उसकी सदस्यता 
स्‍ऊु ही सक्रिय कार्यकर्ताओं की सदस्यता तक 
; पबूनिसपल चुनाव को ५५३ दूल ने आज 
राजनीतिक दल की हैसियत से कार्य नहीं 
शाइज उसके अपने सदस्य, विधि-विधान 
क्‍ «० ४. - “आ् से किसान-मजदूरों में 
# द हद 
'ल कौंग्रेस से अलग न । बट 
तिक 


&20५+ «» » 








रूप धारण करना ध्नवरार्य हो जाता है जबतक वह उ 


आधार पर घोषणा ० 


+ व 





>+ लेके 5 है” रथ ०ड 
४7६ 





दल ने ओर कोई कदम नहीं उठाया । अल्प संख्या में 
होने के कारण दलने ह्ाँग्रेस के सम्मुख जिस भी नीति 
को रखा अधिकांश ऋदसरों पर उस्ते अस्वीकृत फर : 
दिया जाता रहा | इन|े यह धारणा बनी कि* दल के 


कार्य सदेव प्रतिवादास्मझ / नि्ेड्िव ) ही रहे । दल 7 
के कार्य प्रतिवादात्म> 


इसलिए नहीं थे कि उसकी -आ: 
निति ही प्रतिवादात्+> रही है| बल्कि इसका क्वारण पे 
यह था कि अल्प संख्या में रहने के कारण दल ऐसी «| 
स्थिति में नहीं शा > झांग्रेंस में अपने श्रस्तावों को श |! 3; 
स्वीकृत करा सकता--अरथांट उन्हें क्रियात्मक कार्यक्रम यु 
का आधार बना रुल-' ' वान्तव में किसी अल्पसंख्यक 7 
अथवा विरोधी दल : लए उस समय प्रतिद्रदात्मक . ६ 


६ 
श्र 
५ 
्ँ 
7 
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बहुमत में न हो ज्ञाद -शार्दिवशाली न बन जाय । 


सच तो यह द्वै + दल की नीति प्रत्येक महत्व-:23: 
पूर्ण प्रश्न पर, जो भी उश के सम्मुख उपस्थित हुए 
सदैव से स्पष्ट तथा विद्यायक (पाजीधिव ) रही है।: 
जिस वर्ष समाजवादी :-ऊी स्थाएना हुई थी, उसी वर्ष 
उसने कांग्रेस में धारा सनाश्रों में प्रवेश करने की मनो- - 
बृत्ति का पुनरुद्धव देर । पॉँख साल पहले लाहौर 
कींग्रेस-में पं० मोतीलाल नेहरू ने अपने अनुभव के 
£ बिना स्वतंत्रता माप्त 


रे 


६ 
हैः 
३ 


हे 
४ के 








. मण्डल-विरेघी समिति बतन्नाई गई | 


* उसे इतने,वर्छ ” बीत चुके हे पर 


# नष्ट कर देना चाहता है 


हि 


ठा शैने केध्मी पहले-डा० अनसांरी और. 


 ओऔविधानचन्द राय ने एक नई स्वराज्य पार्टो बनाने की 
: आवाज उठाई थी | मई सन्‌ १६ 


३४ में आअ>० भा० 


0 ठीक एक दिन पूर्व समाजवादी दल को स्थापना हुई 

'थी | दल ने महासमिति के अधिवेशन में धारा- 
* सभाओओंं में जाने की मनोद्ृत्ति का तीत्र विरोध किया 
| था | यहींल्‍से हमारी प्रतिवादात्मक नीति श्रारम्भ होती 


हैं। हमारा यह कहना था कि इस मनोंदृनि के फल- 
स्वरूप राष्ट्रका ध्यान देश के अगले संघर्ष को लिए तैयार 
करने के कार्य से०्अलग हट जायगा और कार्यकर्ताओं 
की शक्ति व्यर्थ के वाद-विवाद मभ॑ नए होगी । 
» दल ने सन्ह्‌ १९३५ के विधान ऊे अंतर्गत मन्त्रि- 
मण्डल बनाने का विरोध किया था. वह हमारा दूसरा 
प्रतिवादात्मक' कदम था | अकेले हमारे दल ने ही 
इसका विरोध नहीं. किया था. जान नेहरूजी तथा 
अन्य प्रमुख कांग्रेस जनों ने भी ःस मोति का विरोध 
किया था । दल की चेष्टा से कांग्रेस जनों की एक मंत्रि- 
तरदार शादूल 
.सिंह कवीज्वर इस के अध्यक्ष थे | उन्होंन मंत्रिमण्डल 
बनाने के प्रश्न पर ही कांग्रेस कार्य -समित्ति से इस्तोफा 
दियाँथो | श्री रफी अहमद किदवई तथा एसम० आर० 
मसानी इसके संयुक्त मंत्री बनाए गः। उस समय 
श्री. मसानी,झ० भा० समाजवादी भो संयुक्त 
मंत्री थे। . 

. यह विरोधः भी प्रतिवादात्मक था | यद्यपि 
मेरा अच भी 
यही विश्वास, है कि उस समय पदगहरणा करना 
भारी भूल थी । “इससे जाम तो कुछ न हुआ, बल्कि 
इसके यरिणामस्वरूप कांग्रेस क अन्दर दलबन्दी का 
अविर्भाव झे गया जो अब उसके 








एर 


हक 


3 ६; ६, ७ हा हे ; है. + का 


5: व्यक्तिंगत ५४१2 
के सविनय अवज्ञा , केः व्यक्तिगत” 


से है। 
अत्तित्व को ही , 











उसे प्रभावित करेनें के 
“मैं यहाँ बता देना 2 
थ्+ 0७3 ] 35 रु सर 
में हम वामपक्षी अल्पलंख्यो- से * 
अवसरों पर हमने बहुमत का. पूशरूप' 
विशेष रूप से राष्ट्रीय संग्रोम' के अवसरों 



















रो पर 






साथ मिलकर काम किया | किन्तु हमारे -आंलोचंकों :< 
की दृष्टि स्वाधीनता के लिए किए गए हमारे इन कांयों 
की ओर बहुत कम गई है ! | 25 

कांग्रेस.के अन्दर हमारे कार्यों का लेखा-जोंखा 
यह है कि हमने कांग्रेस के समंझौते की नोति का. 
बराबर विरोध किया, कांग्रेस संगठन को संघर्षशील 
बनाने में हमारा कांफ़ी हाथ रहा हैं । और काँग्रेस में 
समाजवादी वातावरण पैदा करने का श्रेय हमारे ही 
दल का हैं | आज प्रत्येक काँग्रेस-जन अपने को समाज- 
वादी कहने के लिए उत्लुंक है--चाद्दे वास्तव में बह 
समाजवादा हा अथवा नहीं--इस बात का गौरव 
अकेले हमारे दल को है । 

कांग्रेस के अन्दर हमारे कार्य के संबंध में एक 
आलोचना ओर है, जिसे मैं यहाँ स्पष्ट.करना चाहतां 
हूं । अपने विगत कार्यों के सिंहाबंलोकन से पता 
चलता द कि यदि हमने कांग्रेस में रहकर रचनात्मक 
कार्य को ओर अधिक ध्यान दिया होता तो ज्यादा 
अच्छा होता । रचनात्मक कार्य संवथा क्रांतिकारी 
हैं इस भावना को पैदा करने में हम सभी और खास- 
कर में जिम्मेदार हूँ, क्योंकि हम इसमें पड़ना समय 
का केवल अपव्यय समभते थे] मैं यहःस्वीकोर करता हूँ 
कि मेरी यह धारणा अपरिपक्व एवं गलत थीं | यदि 
हमने रचनात्मक कार्यक्रम का त्षेत्रःअपनाया होता तो 
सम्भवतः हम उसकी उन्नति कर सकते, उसे भी सुन्दर 
रूप दे सकते थे। हम अपनी! इच्छानुसार उसमें 
काम कर पाते अथवा नहीं; परं यहःतो-निश्चित ही है 
कि इस क्षेत्र से अलग रहने:सेःहमारी ० कर क्षति हुई । 






























हमारा कार्यक्षेत्र उसी तक सीमित 
का से ही हमारे कार्यों के दो प्रमुख क्षेत्र 
कांग्रेस के अन्दर और दसरा उसके -बाहर । 
घिकांश राजनीतिक कार्य कांग्रेस के .अर्न्दर 
) परन्तु आर्थिकतया किसान-मजदूर समस्याओं 
अलग से एल करते थे । किसान मजदूरों 
न बनाना, वर्ग-अन्याय के विदद्ध संग्राम छेड़ 
करने का प्रयत्न करना तथा उनकी 
| पूरी कराने की कोशिश करना श्रादि जैसी 
के कार्यक्रम में प्रारम्भ से ही थीं। ऐसा सोचा 
ओर ठीक द्वी सोचा गया था कि यह कार्यक्रम 
द्‌ के स्थापना के लिए जनता को समचित रूप 
बल तैयार करेगा, वल्कि साम्राज्यवाद के विरुद्ध 
संघ के लिए भी तैयार करेगा | 
3 समय दल का संगठन हुआ मजदर आन्दोलन 
गीय संगठनों में बँट चुका था--श्रखित भारतीय 
संघ (ए० आई० टी० यू० सो० ) कम्बु- 
जिदूर संत्र ( आर० दी० .यू० सी० ); 
।नल फडरंशन आऊ ट्रेड यूनियन्स । हम लोगों 
ता३० टा० यू० सी० के साथ काम करने का 
किया, क्योंकि राजनीतिक दृष्टि स्ते हमारा उस 
$ मल वेठता था | दल और ए० आई० टी० 
' भे शाप्र समझोता हो गया । इसके अनुसार 
द। दल ने अपने मजदर संघों को ए० आइ० 
' सो० से सम्बद्ध कर दिया. और उसे मजदूरों 
द्रीय संगठन स्वोकार कर लिया तथा 
ब० टी० यू० सी० ने समाजवादी <दइल को 
बर्ग का राजनीतिक दल मान लिया और उसका 
से समर्थन करने का निश्चय किया | 
थ ही दलने ए० आई० टी० यू० सी» के पूर्ण 
के साथ मजदूर वर्ग की एकता का नारा लगाया 
मजदूर संगठनों को एक करने में महत्वपूर्ण 
या । इस कार्य में वह समर्थ भी हुई । तीनों के 
&गठन का नाम ए० आई० टी० यूड सी० « 
: प्योंकि ए० आई० दी० यु० सी० इन सं मूल 


संगठन था, जिससे वे दोनों संस्थाएं एएं अलग हुई -थीं;| 


* का पिछुलगुवा बनाने की चेट्टा न का हगता तो, कम से ५ 
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ए० आई० टी० यु० सी० से समझौता होने 
बाद से तथा तीनों संगठनों के; एक होने तक समाज 
वादी दल ए० आई० टी० यू० सो में प्रमुख"दल या जी 
यह हालत दल के अंतर्गत मजदूर संगठन का कार्य ए 
नये रूपें से होने के कारण नहीं था, बल्कि प्रघान 
दूर संगठनं-कर्ताओ्ों के दल में सम्मिलित हो जाने-व्केे 
कारण था । उस समय दल का ८ ज्षेत्र में कार्य कोई 
विशेष सराहनीय नहीं था क्योंकि उ8के कार्यकर्ता स्वत 
चता आन्दोलन में बड़ी लगन से जुढे हुए थे और इंस॥ 
ओर उन्हें अधिक समय देने की फुर्तत ही न थी । यह 
तो अगस्त आन्दोलन के बाद से ही, जब्र से कि दल में< 
नोजवानों का आगमन शुरू हुआ, हमलोंग . मजदूर 
संघ आन्दोलन फलाने में सफल हो सके | हू।. ईसके: 
बाद इस दिशा में जो कार्य हुए उनपर दल को गर्व है'[< 
यह बढ़े दुःख की बात है कि पंजाब के दोनों भागों में 
जो साम्प्रदायिक दंगे हुए, उसके कायण वहाँ दल के. 
किए कराये काम पर पानी फिर गया । 

युद्ध के बाद कम्युनिस्टों के दृ्यकप्डों के कारण' 
ए० आई० टी० यु० सी० में जो फूद पड़ी हैं, वह अभी... 
हाल की घटना है; इसलिए श्सके विस्तार म॑ जाने की 
आवश्यकता नहीं | यह एक दुःख की बात हैँ कि मजदूर 
आन्दोलन इस प्रकार छिन्न-भिन्न होता रहें। किन्तु 
जब नोति में गहरा मतभेद हां ओर जब किसी राज 
नोतिक उद्देश्य के हेतु मजदूर बर्ग को इस्तेमाल करनेःः 
के लिए घृणित चालें चली जाँय, तत्र संत्रंध-विच्छेद” 
अनिवार्य हो जाता है | यदि कांग्रेस ने मजदूरों को, 
गांवावादा सिद्धांत पर ले चलन हू नाम पर, सरकार 


' 'किंसान आन्दोंलन की तरह के अवश्यर्हुए थे | विहार 
भी एक किसानीसभा थी जिसे कि प्रांतीय कोंग्रेस ने 
१९२९ में किसी काश्तकारी कानून के> विरुद्ध लड़ने 
»लिएं, जिसके पक्त में प्रान्तीय द्वेघ शासन तथा जर्मीदार 
संगठित बकिया था 4 प्रमुख रूपसे -दल के नेदृत्व 
अ्यु० भा० किसान सभा की स्थापना की गई । स्वामों 
* सरस्वती और प्रो० एन० जी० रंगा का 
उसंकों संगठित करने में बहुत बढ़ा हाथ रहा हैं। 
पहले ती कम्युनिस्टों का कहीं पता न था, लेकिन जद 
समाज्नेवादों एकता को घातक नीति अपनाई गई दो 
की /घे भी दिखाई देने लगे | इसके बाद से इसका इतिद्दास 
राजनीतिक चालों तथा विघटन से भरा हुआ हछे। 
9. आज सोशलिस्ट पार्ट के सामने अनेक महत्वपू् प्रइनों 
में एक प्रश्न यह भी है कि किसान आन्दोलन को केसे 
उचित रूप से संगठित किया जाय | क्‍या हम लो 
: उन्हीं पुरानी किस सभाओं को लेकर चलें जो आज 
£ एक. वर्ग-संगठन होने के बदले राजनीतिक दांव-पच : 
* शखाड़े हैं या कोई नया उचित संगठन बनाया जाय ? 
मेरा विश्वास है कि यह सम्मेलन इस प्रश्न छा कोई 
: समुचित उत्तर देगा | 

ड़ समाजवादी दल के दो अन्य कासक्षेत्र नी 5 
$ जिनका यहाँ जिक्र किया जा सकता ह--विद्यायों तथा 
स्वयं सेवक आन्दोलन | जहाँ कहीं भी दल न क्ांग्रे 
५ स्वयं सेवक संगठन से अलग स्वयं सेवक स गठन बना 
कु हैं, वहाँ उनके कार्य आज भी जीवित हैं । अब 
सामने सवाल यह है कि हम इन सभो 'जिला तथा 
$ प्रान्तंय .. सं गठनों को मिलाकर एक राष्ट्रीय न 
2 तैयार करें । 

विद्यार्यों आन्दोलन कम्यूनिस्ट अ्रभाव से अद्धूता न 
बचसका ।अखिल भारतीय छात्र संघ ( आल इंण्डिद 
'स्टूडेन्ट्स केडरेशन ), जिसके बनाने मे.पार्टो का प्रमुद 
झथ था, कम्ठूनिशंट पार्टी का मंच बन गया, जिस 
परिणामस्वरूप बिलगाव अनिवार्य .हो गया । छात्र 
काँग्रेस ने,, जिस पर पार्टो का काफी प्रभाव था 
आजादी की लड़ाई में ठराइनींय कार्य किया ! किन्त 
आज - छात्र आन्दोलन में पुनः गड़बड़ी * फैली 

आस दे कि सभी गैर कम्युनिस्ट विद्यार्थी अज्नग 
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मोर 


गठन 
कम, मजदूर आन्दोलन की गौर कम्वुनिस्ट शक्तियों उसीहुंड 
के साथ होतीं | किन्तु आई० एन० टी० यू० सी कोड 
संकुचित नोति तथा तानौशाह्दी के आगे इन शक्तिये ५ 
के लिए अलग दोने के तिवा और कोई ज्वारा हो न 
था । ऐसी स्थिति मेँ वे अवश्य किसी मजदूर सस्था में: 
शामिल हो जाँयगी । ९ 
यद्यपि इस देशमें, किसानों का घोर 'दमन- और & 
शोषण द्वोता है-फिर भो दल को स्थापना के समय 
देश में कोई भी उपयुक्त कित्वान संगठन नदी था; 


आओ / 


हे नि, जा>पतत 5आ, 
ह70/४ 





7४: *- समाजवादी दल का विकास | « 


के छिट-फुट आन्दोलन, युक्तप्रांत में श्रवघ 






कि-दल के सदस्यों को छांत्र कांग्रेस में* पद्‌ के अलिए 


छीना ऋपठी न करनी चाहिए । हाल की घटनाओं «से. 


मेरा यह विचार और :भी ; पक्का हो.गया है |: मैं... 


2 
भता हूँ कि यदि: मेरे छात्र-साथी अध्ययन. एंवं :विचोर--- 


विमर्श के लिए समाजवादी विंद्यार्थों क्लब. बनाएं ओर 


पार्टी का कार्य करें तो अधिक लाभप्रद होगा >> 








यदि हम समाजवादी एकता की घातंक नीति को; ' 


जिसे हमारा दल आरम्भ से ही लेकर चला था, चर्चा 
न करेंगे तो हमारी विगत कार्यों की यह -आलोचंना 
अधूर। है रह जायगी | इस नोति के परिणामः सभी 


जानते हैं। कम्यूनिस्टों के छुल तथा टरंगी-नीति के 


कारण दक्षिख भारत में समाजवादी दल अभी तक 
पहले जैसा शक्तिशाली नहीं हो पाया है। यद्यपि इस 
नीति का परिणाम घातक सिद्ध हुआ है, तथापि उस 
द्वानि का उठाना अच्छा ही हुआ । उससे हमें एक 
अच्छी नसीहत मिली है। अपने इस कट अनुभव 
। हमने कन्यूनिस्टों को जितना समझा है उतनी 
अच्छी तरह शायद कोई दिद्धांत या किसी देश के 
अनुभवों सन जान सकत थे। कम्यूनिस्टो न यदि 
फिर कभा वामपक्षीय एकता का ढो'ग रचा तो अब 


यही कट्ठु अनुभव हमें रास्ता देखायेगा | (०० 


हमारे विगत कार्यों के सम्बंध में जो दो आलोचनाएँ 
दे उन पर प्रक्काश डाल कर मैं अपनी यह आलोचना 
समा करूँगा | हक 
साम्प्रदायिक दंगो के सम्बंध में कुछ लोगों का 
7हना है कि श्रगस्त क्रांति के समय जो हिंसात्मक प्रचार 
किए गए थे उसी के कारण ये दुःखद घटनाएँ हुई |: 


| | 


किन्तु यह तो समस्या का अत्यधिक सरल इल निकालना-£४7 


दुआ । साम्प्रदायिक उपद्रव अपने आप हो शुरू 
९, इसकी योजना पहले ही से बनी थी और इसके 


'प्र््तः 


गेल मे अंग्रेजो का हाथ है। इन दंगो को यूरोप के *- 


फासिस्टवादी सिद्धांतोी' तथा चालो से प्रोत्साहन मिला 
ओर इन पर तानाशाही ( णोटेलिटेस्यनिज्म ) तर्था 
उ_छ के कारण पंदा हुई मानवीय 'पृथक्‍्करण की.- 


मनोदइत्ति का बढ़ा प्रभाव पढ़ीा। अगस्त क्रांति को 
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क्ष 








मौलिक. सिद्धांतों! का बलिदान न किया “होता 
अंग्रेजों से, संघर्ष अनिवार्य हो जाती | इस संघ “का 
स्वरूप क्‍या होता न्‍बह कहना कठिन है, परन्तु वेवेल॑ः 
'जिज्ना श्रड़यंत्रं सफल होने प्र कांग्रेस के सम्मुलल: 
समभौतो' को एक ओर फेंक अपने को अस्तब्यंस्तता, 
डाल देने के अतिरिक्त अर. कोई मार्ग ही न थुतर 
इस खतरे से बचने के लिए “कांग्रेस ने एक “इः् 
बड़ा मूल्य चुकाया जिसकी हमें कल्पना तक न थी:।८हँ 
समाजवादी दल का सारा निर्णय, उसकी ' नीतिश 

की परख, इस एक बात का निश्चित मानकर थी*कि 
कांग्रेस कभी भी विभाजन स्वीकार नहीं करेगी । यदिवनओ। 
देश का विभाजन स्वीकार कर न लिया गया होता तो: 
कांग्रेस के सामने दतरिम सरकार से ब्इस्तीफा 
अखण्ड भारत और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए, अंग्रेजी 
से संघर्ष छेड़ने के सिवा अ।र कोई दात्ता न रहता । 
यह सच है कि कांग्रेस ने समाज्वादियों' की सहमति 

से ही आत्म-निर्णय का सिद्धांत स्वाकार किया था, 
लेकिन वह सिद्धांत अंग्रेजी के भाःतः छोड़ने के बादू 


दि इसे हम कुछ अंश तक्र दंगों के लिए जिम्मेदार 
भी लें तो उमाजशात्रियों का यह कर्तव्य है कि वे 
के दूसरे कारणो' कीओर भी विचार करें । उपद्रव 
य ही प्रत्वेक क्षेत्र में बनता का आचरंण आज 
ह॒द्ना दिखाई देता है ।वे लोग जोकि कल तक सत्य 
त्रहिंता के उच्च आदर्शों की बातें करते थे, 
पक रिद्धात्तो' को आज ताक पर रख रोजनीतिक 
', पक्तपात और भ्रष्टाचार में रत हो गए हैं। 
स्वों' हुआ १ इसका क्‍या कारण हैं कि अधिकांश 
' पर हमारी राष्ट्रीया भी ओडछी साबित हुई 
सारे दलों में आज साम्प्रदायिकता, प्रांतीयता 
“व तथा इस प्रकार की अन्य भावनाएं घुसती जा 
ः हे हर कारण यह है कि सत्य तथा अहिंसा 
है “| हो रही है ओर का इसो रूप म॑ 
शक गया है | विश्वास के रूप में इसे 
गा हनन नहीं गया । सत्य और अहिंसा 
& १५% अपन्ता तो हिंसा का सिद्धांत कहीं 
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हे 3ा। इसका यह मतलब नहीं कि लागू होने के लिए था, उनकी सहायता तथा वि 8 वि 
5 सीमा होती है । | हूं । हिंसा की भी कुछ में नहीं। विभाजन के सिद्धांत का मानकर कार्श्रेंस न 5 भ 2 
> शनिद्ों सब ह मतलब यह हैं. कि यदि ,ंशिक स्वतंत्रता स्वोकार की - परी आज़ादी उसे नहीं 
अब है. तो भूठी अहिंसा से घोर भल्नी | कोई भी व्यन्ति, चढ़ सोच सकता हैं जिने लोगों हू 
परे संबंध में दस आलॉच न ने ऐसा कार्य किया उ्हे या री निर्णय प 7 
रा अब पर मा | आलोचना यह है कि ५र पहचने का आरोप नहीं लगाना चाहिए |.  पि 
लत सिद्ध हुए + ४७७ आल] अली ए लो में इस बात को | शता है कि बाप खायें 
हा जाता है न _दाइरण के लिए हमारे संबंध अपने उद्देश्य से विस मे हैई होता है 23 
» के साथ समझ . हह कह्दा था कि कैबिनेट छिद्धांतों' पर दृढ़ रहता तो आने के कक हर 
जग गैते का कोई परिणाम न* दल के सुकाओ पर चलझे अतिरिक्त कोई दूसरा 


' भर 


जल अग्ज्ञों 
नेयगा साथ दूसरा संघर्ष अनिवार्य चारा न द्वोता । 


ह्मा >> कु इाटा क्हा है कि! 2: 
* दहराया .' इस धारंणा को इतिहास ने विघान-परिपद्‌ के हत्वध से 55 रा कहन्न | लोग 
३ लगाया: ! इसी प्रकार हम पर यह भी उसका बहिष्कार करके अब दम पहुता र६ है 
प्र |; जाता है वि सार दसरो' छ्ूतबंघ में निया धर 
फेर के विधान-परिषद्‌ का अपने ही आचरण के अनार ६ कक. 
द हट रा ग 
गी घ्स्त रे का।घ य्नाश्रों से बुद्धि करते- हर | जहाँ तक हमारास हे हम लांग 


यद नहीं हे || ऐता*करके; थे 


< नेशहीत ते ऐसे लोग भी हैं जो उनसे केबहिष्कार करने का ता 


े त् 
| ४ हरि 5 रे हम देश को बता देना चाहत भ॑ कि अंग्रेजी कक 
्य ह ३ >.. 2: न्‍ तु है 
» बह मे सम ४ को कैसे गुलृत सिद्ध “का पूरा आधार ही गल अहिक को मान: 
शाह आता | मुझे इस , कर-देना चाहिए | उत्त सम काीत के ९ 5: | 


24268... 27 / + 
धप्देड ९ 


0. 






















0 


अस्वीकार कर देना इससे बटकर 
अवसंरवादिता की सीमा फ्यां होती १ घटना- 


हू पं, 


क्रम के बिंकास अर :मस्त्विम लीग जब विधान परिषद से 






5: निकल आई तो यह स्पष्ट हो गया कि शेष परिषद्‌ अत 
- स्वतंत्र भारत का-विधान नही बना सकती । ऐसी स्थिति 


में उपयुक्त यह ज्यग कि : कांग्रेस अंग्रेजोी' के समझौते को 


:: रद्द कर विघान-परिषद्‌ तथा अंतरिम सरकार से निकल 
5 जनता द्वारा निर्वाचित विधान-परिषद्‌ की स्थापना 
0: करती । ऐसा विधीन-परिषद्‌ क्रांतिकारी शक्ति का केंद्र 


होता' और वह ब्रिटिश रुत्ता को परास्त करता | समाज- 
वाद्वी दल इस परिपद्‌ से पूरा सहयोग करता और उसके 
निर्णयों को कार्यान्वित करने की पूरी जिम्मेदारी लेता 
हमसे यह कहा गया कि इस प्रकार के काय से रह 
युद्ध छिड़न जायगा और पाकिस्तान की माँग इस समय 
स्वीकार कृर लेने में ही भलाई है । इसके जवाइ में हमने 
कहा कि खतरे से घबराना न चाहिए; वल्कि उसके 
मान लेने से झह-युद्ध का खतरा ओर बंद ज्ञायग 
सरलता पूर्वक मिलती हुई सत्ता का लोभ इतना तो 
तथा अ्रधिक डा कि रोका न जा सका | इसका परिणाम 
कितना भयानक हुआ यह इतिहास से ज़ाहिर है| कि. 
भी अभी ऐसे लोग हैं जो कि अपनी जीत आर बुद्धि 
थ डीग मारते हैं और दूसरों पर जोशीले प्रचार करने 
का आरोप लगाते हैं ! 
* समाजवादी दल ने अन्य दलों की भांति गलतियां 
की हैं,' किन्तु अंग्रेजों केटसाथ समझते के श्रति जो रुख 
समाजवादी दल का था वह 





झ्ल्कटज इलज्ट्रऊ ५३१ 
;्‌' नस निन था 


में दल क़ो अपनी इस नीति पर गर्व है । 


भविष्य की ओर 
ः. अब मैं एक ऐसे प्रश्न पर विचार करने जा रहा 
हूँ जिसका एक लम्बी बहस के बाद फैसला होने जा 
रहा है । कांग्रेस में रहने या उसे छोड़ने के प्रश्न पर 
हम लोगों,ने आफी वादू-विवाद किया हैं । दोनों ओर 
से काफी ठोस देलीले दी गईं, लेकिन इधर एक ही 
पत्ते मज़बूत होता जौ रहा है | इस सवाल के दोनों 
पहलुओं पंर विचार” करते हुए रुने कुछ 
एक' लेख प्रकाशित किया था ओर 
रुभान, भी रखा था | ५ 


प्रा ४ 
समाह पु 


समाजवादी दल का विकास 


अखिल भारतीय -कांग्रेस. कमेटी ने -अमनने-विगत अधि- 


उसमें अपना * 





वेशन में कांग्रेस के नये विधान के लिए कुछ मोलिक 
सिद्धांतों को स्वीकृत किया, है:। इन - सिद्धांतों से: स्पंष्ट 


है कि कांग्रेस ग्रब राष्ट्रीय मोर्चा नहीं >रही । इस. राष्ट्रीय _...... 
सकट काल में भी वह संयुक्त -मोचचा,के रूप: में -रहना -: 





नहीं चाहती । कांग्रेल अब एक दुल: होनें जा रही है। 


अऋ?:<*चट: 


अब यह उस अखिल भारतीय कांग्रेस के “रूप में-नहीं 


रही जो देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ी थी- और जिसे 
















सम्पूर्ण जनता का सहयोग प्रात था | इसका तो केवल- .... 


अच्र नाम मात्र रह गया राजनीतिक दलबन्दी से 
इसको परम्परा को पविन्न रखने के- लिए आवश्यक यह्‌ 
है कि इसका नाम ही बदल दिया जाय | 


भारतीय समाजवाद को आवश्यक मांग है कि ऐसी 
स्थिति में दल कांग्रेस से अलग हो जाय । 


, इसके अलावा ओर भी बातें हैँ जो हमें इसी 

नतीज पर पहुचाती हूं । अपने उस लेख में मैंने एक 
विरोधी दल बनाने की आवश्कता की ओर संकेत 
किया था । | _उत्तरात्तर अन् इसकी- आवश्यकता बढती 
ही जा रही 


2 + 


चि 


पारे मे गांवाजी की उपस्थिति नागरिक 
स्वतजता का उत्र से वडी गारेन्टी थी। अब उनके ने 
रहने पर तानाशाहा का ख़तरा पेंद्ा हो गया है। 
असंदिग्ध देशनक्त और अकुंठित लोकतंत्रवादी विसेधी 
दल के अभाव में यह ख़तरा और भी बढ़ गया है | 
जो क्ोग सरकार में हैं, निस्संदेह, व्यक्तिगत रूप 
उ्छे व्यक्ति है ओर वह देश सेवा करना चाहते हैं 


| 


परंतु उनमें से कुछ ही सच्चे प्रजातंत्रवादी हैं, अन्य सभी 


ऐसे हूँ जिनके हृदयों में नागरिक स्वतंत्रता के प्रति कुछ 
भी आस्था नहीं है । अंग्रेजी राज के ज़माने में जो राज- 
काय व्यवस्था थी वही आज भी- अपने दूंने जोर से 
काम कर रही है, जिनके अन्दर जनता की इच्छा और 
लोक-हित के प्रति कभी सम्मान नहीं था । इस स्थिति 
का लोगों ने इस प्रकार मखौल उड़ाया है--“अंग्रेज तो 
चले- 'गए लेकिन उनकी जगहं+आएई० -सी० एसो० 
नेले ली।? 0 २ ; 





दर 






0 


की रचा नद्दी करना चाहती | असलियत तो 


'थ्राज उसका काम सरकार की तरफदारी करंना, 








सही साबित करना है । ; 
संबके परिणामस्वरूप एक भयावह परिस्थिति 
गई है। यहां तक कि लाभदायक आलोचना 
गी रोप प्रकः किया बाता है और हर प्रकार से 
शर्म की चेश की जाती है। ऐसे भी उदाहरण 
गे आए हैं थब कि प्रकाशकों को सच्चे किन्तु अप्रिय 
भार या टिप्पणियों के प्रकाशित करने पर सजा दी 
! राज के हाथ में प्रचार के जो साधन हैं--- 
हा भारतीय रेडिवा--उनका प्रयोग सत्ताधारी 
हू कक + लिए किया जा रहा है | सरकार के 
बन ् का जो अन्य राजनीतिक कार्य- 
नि कार उनके विरुद्ध अनुचित रूप 
हि कक ४ | इस प्रकार के उदाहरण कम नहीं 
पके कार्यकर्ताओं को आई एन० 


ती०क 
का जम | कहने १९ बहुत से मजदूर संघ के 
या जेल डा | ४ 
के प्रतिदवन्दियों ८. ले दिवा गया है | राज- 


इक कुचलने के लिए फ़ोजदारी 
हि “८४ श्रोर १०७ का धिल खोलकर 
| ९ हैं| उसी उद्देश्य से जन-सुरक्षा 
॥ है । समाजवादी 
पाल और उसको चंदा देने 
कद है था गया हृ सरकारा कमे- ' 
अायशञाविर ह य का सवक बना लिया गया 
हे सी गिरया इस प्रकार की अन्य 
री साश्नों के अतिरिक्त अब य॑ सभी 
। श्र को कद से इस श्रर्थ में अलग 
ने पदस्थ राजनीति में सक्रिय 
गीहिक द्जञ उन्हें श्रपनी इच्छानुसार 
पे दे; ँमिलित होने 
* साय बोर हे चन्दा देने और 
कै फी पूरा अधिकार होना 
५४५५. मनी मरिकरा गैस कार्य करता “हो । 
बिका रैनन हो रहा है | यहाँ 







न 
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तथा अ्रनुचित सभी कार्यों को जनता के 


अनेक मित्र का जोकि राजनीतिक 
रहते लेक्नि जिंहें राष्ट्र के 
चिंता बनी रहो, गहरी परीशानों होगी | मर 


मिलाकर काम 


पालमन्ट्रा 
ग्रीर न लोकतांत्रिक विरोध से 
'तञ का जिस प्रकार कांग्रेस 
हम जानते हैं | कांग्रेस ने उसे समूल नष्ट 





#ँ 
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तक कि स्कूल - मार्टरों को. राज्लीति से श्रलग रहने 
का आदेश दिया जी रहा है । जेसे जेसे हर समाजव 
की और बढ़ते जाँयगे! लोग (रकारों नौकरियों 


क्षेत्र में आते जाँयगे' और यदि उन्हें राजनीति में भार 


लेने का अवसर न दिया गया तो हम सभी एक भयांन* 
तानाशाही व्यवस्था में फंस जायेंगे जिसमें सर्ताधारी 


के अतिरिक्त अन्य दल को जीवित रहने ही नहीं दिया 
जाता । इन सब गंभीर प्रश्नों क्रा विचार रखते हुए एक 


विरोधी दल अ्निवाय हो जाता है | एक दल के शासन 


या देशभक्त एवं लोकतंत्र में आस्था रखने वाले 5 


लोक-प्रिय विरोधी दल के अभाव में तानाशाही की 
पनपले का अवश्य अवसर मिलेगा और ऐसे, समय में 


जब कि वर्तमान अस्त-व्यस्तता की स्थिति में शासन को 


बड़े ग्रधिकार प्राप्त हैं | 
देश की वर्तमान स्थिति में केवल समाजदादी दल 


ही लोकप्रिय विरोधी दल के इस अभाव की पूर्ति कर | 


सकता है, आज यही वस्तुस्थिति है । « 

इस प्रकार गंभीरतापूर्वक विचार करने पर हम 
इसी निर्णय पर पहुँचे हैं. कि अत्र द्मे कांग्रेस छोड़कर 
एक स्वतंत्र राजनीतिक दल के रुप में काय करना 
च।हिए | आप सब लोग इस निणय का स्वागत कर गे 
समें मुझे तनिक भी संदेह नहां हैँ 

कांग्रेस से अलग होने का निश्चय करत हो हम पर 


बडी बड़ी जिम्मेदारियों आ जाती : झापके सामने 
कछ ऐसे रिद्वातों को निवेद्न८ करना वाह: त्नो 
भविष्य में हमारा पथ-प्रदर्शन करेगें । 
कांग्रेस से शलग होने के हमार र नेणंय पर “मारे 
दलनबद। मे नहा 


भविष्य के ऋझरे म॑ हमेशा 
॥ संकेत 


विश्वास हैं दि राष्ट्रीय 
उन मित्रों ०! ओर हैँ जिनका विश्वास ढं | # 
संकट के समय अलग होने की अपेक्षा केवे से के 


करना आवश्यक है हर 
हमें इन मित्रों की परीशानी दूर करनी चा * 
शासन व्यवस्था स हम॑अवगत नहीं 

ही परिचित है अंग्रजी 


विरोध करती थी उसी को 
करने £ लिए 
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मतमेदों, को भुला करं देश की >सेवा- करने के लिए 


2; कू साथ- खड़े हो जाते हैं |. लोकतंत्रात्मक राज में 
*.विरोधी दल देशद्रोही" दल-.नहीं >माना जाता । यह 
अपनी दृष्टि में सदव देशहित के.लिए एक भिन्न कार्य- 


क्रम रंखता है । ब्रिटिश काल में कांग्रेस के विरोध का 
अर्श्ध था देशद्रोह, क्‍यों कि वह सम्पूर्ण देश के लिए 
विदेशियों से लड़ रही थी। खतंत्र भारत में अब हमें 
जनता को बताना है कि कांग्रेस का विरोध करना देश- 
द्रोह नहीं है | इसका उद्देश्य उसकी कुछ नीति तथा 
शासनपद्धति का विरोध करना, उसके स्थान पः 
दसरी नीति का सुझाव रखना है। कांग्रेस का विरोध 
करने का अर्थ है, प्रजातान्त्रिक विधि से सत्ताधारा दल 
के स्थान को ग्रहण करना । 
!. इसे समय देश घोर आंतरिक संकट से गुजर रद्द 
है, इसके साथ ही -उस पर बाहंरी खतरे भी हैं, इसे 
कोई अश्वीकार नहीं कर सकता । ऐसी स्थिति ने राज्य 
के समस्त दलों की, जिनके समान उद्देश्य ओर आदर्श हां 
आपस में मिलकर पारस्पढिक सहयोग द्वारा संकब का 
सामना करना चाहिए |,”कांग्रेस तथा समाजवादी उल 
में बहत सी समानता हैं, अ्रताम्मदायिक लोकतंत्र न 
दोनों विश्वास करते देँ | यह स्पष्ट है कि समा 
दल्‌.डाज-की रक्षा तथा प्रजातत्र के लिए प्रतिक्रिया- 
बादी तथा साम्प्रदायिक शक्तियों के विरुद्ध लब् नेक 
लिए हमेशा तैयार रद्देगा और इस :संघ्ष में वह का 
का साथ देने के लिए तैयार रहेगा । 

अबं हमें इसे, देशके सामने, न केवल शब्दों में ड् 
बल्कि कार्य' रू से सम्पन्न करना है। इस सम्बंध 

भी बंता देना चाहता हूँ कि कांग्रेस से निकलने ८ 
हमें“बहुत: से मित्रों अर साथियों को छोड़ना पह़गा 
जिनसे इमारा व्यक्तिण्त आर सैद्धांतिक सम्बंध सदा 
रहेगा-। उनसे अलग कार्य करतेः हुए भी हमा 
जुनका हाथ मजबूत बनाने का ही रहेगा,ओर 





बना 


+ 
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5 प्रत्यक् कारवाई की लेकिन लोकतंत्र में -विरोध का यह 
रूप नहीं हो सकता, इस व्यस्था में उतताधारी दल तथा 
४2 विरोधी .दल दोनों ही सज-भक्त- होते . हैं और प्रजातां- 












विरोधी दुल के रूप में रहते हुए-भी-ह 
कार्य सरल और उनका मार्ग प्रशस्त करते 
अब में आपसे चाहूँगा कि-बाम भी मेरे 
एक ऐसी समस्या पर विचार करें जो कि मुझे 
तक चिंतित किए हुए है । अब हमारे सामने पतले हि 
स्मत्या है। कांग्रेठ से अलग होने के: निरण ग्रे 
हाल की दःखद घटनाओं की “स्थिति में.यह समस्या: 
हमारे लिए अत्यन्त महत्व की है । . न क2 
पश्चिम में विरोधी दल अपने प्रतिद्वन्दी दल-को 
गिराने के लिए कूठ और मकारी करने में ज़रा भी संकोच 
नहा करत । व॑ घूस आर भ्रष्टाचार का प्रयोग चुनाव 
मत प्राप्त करने के लिए बुरा नहीं मानते । बहुत 
से दल तो इस सीमा को भी पार कर जाते हैं और उनके 
तप हत्या डरती और अग्रिकाण्ड एक राजनीतिक 
विगत महीनों में इसका दुःखद्‌ परिचय मिला 
| प्राचीन काल से ऐसे राजनोतिश्ञ हुए हैं जिन्होंने 
/ज्नीति में नैतिकता को कोई स्थान नहीं दिया है । 
हल यह अनेतिकता राजनीति में भाग लेने वाले 
उसे वर्ग तकद्टी सीमित थी नेता और राज्य के 
सत्रधार जो भ्रशाचार करते थे उससे जनता*« अछती 
रखती थी | लेकिन तार्नाशाही के, जिसमें फासिस्ट्वाद 
नाजीबाद तथा स्टेलिनवाद शामिल हैं, उदय से इस 
5डात का व्यापक रूप से 4योग होने लगा है, यहाँ 
'ऊ कि समाज का कोई भी व्यक्ति इससे अछूता नहीं 
>उा हँ। पारिवारिक जीवन में भी यह प्रवेश कर 
गयाह। 
रूसमें स्टेलिनवाद की सफलता से अब यह विश्वास 
'ज्या जाने लगा है कि माक्‍्संवाद में नैतिकता के लिए 
7३ स्थान नहों हैं और जत्र कोई समाजवादी नैतिकता 
ह बात करता है तो उसे गद्दार और पथप्रष्ट 
। जाता है। मेरा स्पष्ट मत है कि समाजवाद की 
“गम के लिए साघन पर विचार करना अत्यंत आव- 
स्वर हैं | भिन्न-भिन्न व्यक्ति समाजवाद का अर्थ अलग 
ग्रलग समभते हैं, किंतु यदि समाजवाद से हमारा तात्पय॑ 
हैं ऐसे समाज से जिसमें व्यक्ति की भौतिक आवश्य- 
एं पूरी होती हों, जिसमें व्यक्ति सम्प्र तथा सुसं स्क्ृत 
स्तत्र तथा वीर हो; दयालु तथा उदार हो, तो 


ल्‍्न्‍्औक 


जे 


डर | 








प सजा 
,विश्वास है कि हम बिना एक उच्च' आचरण तथा 
के स्तर पर दृढ़ रद्दे इस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर 
ते। ऐसा लोगों का विरशंवास है- कि यदि समाज़ 
$ शोषण . का अंत कर दिया जाय आर सत्र को 
बन वत्र और रहने के लिए घर मिलने लगे तो 
उमत्या अपने आप हल हो जाय | लेकिन पशुओं 
भांति इस प्रकार प्रेट पालना ही समाजवाद का 
दशय नहीं है बल्कि उसका आदर्श इससे कहीं 
पा भीहे। 
| मशत्मा गांवी ने हमें बहत सी बार्ते सिखाई हू 
से बढ़ी चीज उन्होंने हमें यह सिखाई हैं कि 
धन ही साध्य नर रास्ते पर चलकर हम अच्छे 
हरवो को प्राप्त नहीं कर सकते, अच्छे उद्देश्यों की 
लिए ज॒मार्ग का आवश्यकता हैं। हम में से 
श कं रे पर अ्रवश्वास कर सकृत हैं र्लाः केन संसार 
दाल का बन्‍्नाश्रों ने मेरे इस विचार को 










रे घट ट् स््ि 
हि कर दिया है कि ऋवल अच्छे साधनों से ही 
, £ “माज अर्थात्‌ रुमाजदाद की स्थायना कर 


को आवश्यकता के संम्धंध 
! वक्तव्य दिया था। उससे 
वह समझते हो। कि मेरा 
ओंतसे इ- दिल गया 
की कठिनाइयों से भागने की 
! जिनका ऐसा धारणा हे वे 


मवाद को धामिर अ्रर्थ में 
इसका तनिक ज्ञान नहीं है । 
। विश्वास नहीं करने लगा 


_ समस्या हूँ जिनके साथ 
' फूट, खूनी, निर्दयों, अस- 
फया के समाज में रहना 


था * सर में कुछ कहना कटिन 
कद ही 

शी ९ जा सकता कि उसे 
दे होगा। जनम से ही कोई 


जनवाणी 


- करना चाहता 


कंवल' खाता-पीता मनुष्य ( जानवर ) पेदा करना # 


है बल्कि मुनुष्य को अच्छा भी बनाना है, तो में कहूँग। 


कि हमारे राजनीतिक कार्य नैतिकता“से प्रेरित होने 
चाहिए। आशा दै-आप लोग इस पर समुचित रूप से 


विचार करेंगे | 4 ड़: 
में यहाँ एक ओर समरया पर उदारता पूर्वक 
विचार करना चाहता हूँ। न 


कुछ लोग सभी राजनीर्ति को दलबम्दी का-ज 
अखाड़ा समभते हैं, किन्त॒ यह घातक धारणा है। मैंई 
यहाँ इस प्रकार की धारणा के दो महत्वपूर्ण पत्तों परं जे 
विचार करूँगा । पहले हमें यह देखना हैं कि हमारे 2 


संगठन पर इसका क्‍या प्रभाव पड़ता है | जो लोग इस 
विचार के हैं, स्वाभाविक रूप से वे दल में अधिकार 
प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे । में यह नहीं कहता कि वे 
ऐसा कर ही रहे हैं | इस तरद्द के विचार रखने वाले 
जो कि शक्ति को ही राजनीति का सार समझते हैं इसे 
प्राप्त करने के लिए हर प्रकार के उपायों को सह 
मानते हैं । वहाँ तककि वे चुनाव के समय भूठ, गुंदे 
प्रचार और घाखा-घड़ी करने में भी नंहीं- द्विचक्रिचाते |, 
स्पष्ट हे कि इस प्रकार की नीति से दल छिक्त-भिन्न दे 
जायगा | + समभता हूँ कि मेरें सना साथों इस विचार 
से एहमत होंगे । में दल के सदस्यों से निवंदन करता 
हूँ कि वे ऐसे सभा | बनों का प्रयोग में न लावे आर 
दल में शक्ति प्राप्त करन के लिए गुब्बंदा न कर | पद 
आराक।दा फरना, मनुश्य हे 


प्रभाव तथा नेतृत्व के लिए 
ग्रयन काब झा वा 


लिए स्वानाविक है, लेकिन 
हरेक को आगे बढ़ने को चेष्टा करनों चादिए 

इस दृष्टि का दसरा पद्च जिसकी परीक्षमनदां 
वह कहीं अधिक महत्व का है | राज- 
नीतिक दलबंदी में विश्वास करन बालों का धागा हद 
कि केवल राज से ही समाज को भलाई का जा सकता है; 
दसर शब्दा म 
ब्रीर उसमें अपनी इच्छानुकूल पॉरवतन करन वे 
राज्य पर कब्ज़ा करने में विश्व करते 

में इस विचार को गलत सपमता हूँ | आज संज- 


नमक शील 
सत्ता कांग्रेस के हाथ में है, किंत अत्येक विचाएल 











इस सिद्धांत के समर्थक समाज को सेवा 
लिए, ': 
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/ निर्भर करेगी तो वह स्वयं कमजोर हो जायेगी । कांग्रेस 
:“ के अदर रचनात्मक कार्यकर्ता तो य& तोच रहे हैं वि 


उन्हें कांग्रेस के वैधानिक कार्यक्रम से अलग होकर 
स्वतंत्र रूप स काय करना चाहिए जिससे कि वे समाज 
आर शाज्य दोनां की सेवा कर सकें 

कम्यूनिस्ट अधिनायकतंत्रवादा देशो के अनु- 

नवु से यह स्पष्ट हो जाता हैं कि वदि राज्य को सामा- 
जिक पुनरनिर्माण का ऐकमात्र साथन मान लिया जाय 
तो पूरे समाज का रूँप सेनिकवादी हा जायगा । उसमें 

ज्य हां सवंशक्तिशालों होगा । जन-रणा का अंत हो 
जाबगा ओर व्यक्ति मशीन का पुजांमात्र रह जायगा । 
'इस प्रकार का समाज हमारे दल का उद्देश्य नहीं 
है ओर न तो हम जनतन्त्रात्मक समाजवादी समाज, जो 
कि हमारा> ध्येय हैं, का ऐसा विकास-क्रम हो मानते हैं । 

. प्रजातन्त्र म॑ लोगों को राज्य पर कम से कम 
निर्भर करना चाहिए । महात्मा गांवों और काल॑माक्स 
दोनों के अनुसार प्रजातंत्र की उच्चतम अवस्था में राज्य 
त्वतः तमात्त हो जावगा । तानाशाद्वा जो मजदूर वर्ग के 
अधिनायक तंऋ से भिन्न है, हमें लोकतंत्र की ओर नहा 
ले जा सकता | लोकतंत्र के विकास के लिए यह 
आवश्यक दे कि प्रत्यक साम क्षेत्र मं जनता को 
कार्य करने का पूरा खतंत्रता दा जाय | उसे विभिन्न 
आशिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं > द्ारा अपनों उन्नति 
करने और समस्याओं का स्वयं हल करने के लिए 
प्रोत्साहित किया जाय | 

इसी प्रकार दल में हमें इस तरह की मनोवृत्ति पेंटा 

करनी हैं,जो हमें पद की आकांक्ताओं से विरक्‍त रखे | 
चाह हमारे हाथ में सरकार हो वा मे हो, किन्तु मेरा 
विश्वास है कि यदि रचनात्मक कार्यो से मजदूर 
आंदालन इतना मजबृत बना सके कि वह उद्योग-धंधों 
का स्वयं संचालन कर सके, मजदूर वर्ग का नागरिकता 
व्मों शिक्षा दे सके; सहकारी ग्राम्य जन-समदाय स्थापित 
क्र सके; बच्चा > और नोजवानो' झा देशभक्त बना 
सके: पिछड़ी हुई जातियों की स॒पंस्कृत बना सके; 
जाति-पाँलि, अंध-विश्वास तथा कबद्वरता दूर कर सके: 
अत्यधिक स ख्या में निवार्थी कार्यकर्ताओं का सह- 
बोग पा सके, जो पद-लुलुप नहीं हैं, तो हम समाज- 
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स्थिति में राज्य अनिवार्य रूप से समाजवादी हो जायगा 
आर वह अपना निश्चित कार्यक्रम पूरा करेगा। वह 
उन्हां वध आधारों की परिधि में काम करेगा; जिन पर 
चल कर उसने आज तक बहुत कुछ कार्य पूरा किया. 
३ इस प्रकार राज्य लोकप्रिय समाजवादी आंदोलन 
का अद्ञमात्र रहेगा ! ४ 
जो ऐतिहासिक निर्णय हम॑ लेने जा रहें हैँ उस 
उस्तध में यह चर्चा अलन्त महत्वपूर्स है । विरोधी दल 
> संदस्वां में शक्ति प्रात्त करने की लालसा प्रबल होती 
4, दम इस लालता को काबू में रखना चाहिए । 
बह सद ना चाहिए कि केवल रचनात्मक 
हम प्रजातंत्रात्मक समाजवादी 
सफल हो सकेंगे । वैधानिक घोखे 
छिद्धान्वंषण .से कोई लाभ न 
रा दल सें, जिसका उद्देश्य 
रतन करना होता है, दो पक्ष 
/ “यांत्रिक दूसरा रचनात्मक कार्यकर्ताओं 
उसतता अवरब आता है जब कि दोनों पर्स 
फंगड़ा खड़ा होता है, इसी प्रकार का 
दा हो गया हं। इस इन्द में वैधा- 
जिजिय एसः स्थिति में रचनात्मक 
3 से अलग होकर समाज-सेवका' का 
| हम अपने दल को इस 
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विक्ष|सन 5 


वेधानिक कावजता मिलजुल कर काय>करें ओर उसमें 


चना म्क ऋऊनताओं । आवाज अधिक प्रभाव 
शाला! हा हा ट््म 


हमारा दल लोकतंत्र कायम करने का 





; ४5 सनास करने के पहले में वामपत्षीय एकता 
का समत्या पर कुछ कहना चाहता हूँ । पार्टी के पुनस्सं- 
गठन ऊू समय ने इस समस्या की चर्चा दल के बैठकों 
में कई बार आई है। दमारे नीति-सम्बंधी वक्तव्य में 
पाहा से सम्बन्ध रखने ऋ बारे में स्पष्ट 
इश हं। अभी हाल में अठारह वाम 
पक्ञीय दलों का सम्मेलन पटना में हुआ थां | उसमें एक 

क्त मार्च 5 नींव डाली गई है ' यह प्रश्न पुन 





कन्यनिरः 
उ 


घोपणा कर ८ 


या भया हे श्रौर हमा 


काव कुत्ता यह नहीं समझ 
पारदे हैं कि दल की नीति क्‍या हो । में इस वामपत्षीय 





कांग्रस जन इस त झ् द्ृ्मत क्रय कांग्रेस ? 

कं ् ब्ग स् सः [६ यु | ् दि थ् हा प् +-+ के ल हें -_-< 
» की: जन इप ।# ह रे रि हे सके रे लए राज्य पर जे - वादी रुम्पज स्थापित करने में सफल हो सर्वेंगे किस 
सामाजिक प रिवतन खेर वि सं कक ल च थ न 


| 
ता बल्कि उसे सुशिक्षु द्वारा 
दि हमारे दल का उद्देश्य 


छः 


0065५ 5ठाां 





के प्रश्न को दो दृष्टि से विचार करना चाहता 
के तो कम्यनिस्ट पाददों के साथ एकता झार दूसरा 
दलों के साथ एकता । 

हां तक कम्युनिर् पार्टी का सम्बंध है हमारी नीति 
। दुनिया की घटनाओं ने इसे ओर दृद कर 
है | टनिया की घरनाओों से यह ज़ाहिर है कि 
की सभी क्युनिस्ट पार्टियों रूस की पिछलग्यू 
कोस्लोवाकिया में हाल की घटनाओं से इसकी 
री गई है । जिनकी श्रोखें इससे भी नहीं खुली हैं, 
निस्टों के एजेन्ट है । 

वा किसी विदेशी शक्ति के पंचमागियों से 
संभव हो सकती है ? हमारी स्वयं उस देश से 
गी सकती है, किन्त॒ देश में उसके ऐजेन्डों की प्रतिष्ठा 
भाव को बढ़ने देना अपने देश की स्वतंत्रता को 
स्खना है | 

“घुनिस्ट लोकतंत्र छिस प्रकार का हैं हाल की 
ओोंसेयह भी रुप हो गया है । दल के नीति 
वक्तव्य में यह साफ साफ कह दिया कि 
स्टा को देशभक्ति आो उनके उद्देश्व से 
; है--दरम लोग लोढ 





| 
4 ५| न्‍ 
धर] ५; 
० 
ज्ऊ 
/ 4५ 
त् 





स्सक समाज्वयाद में 
से करते हैं और तानाशाह में ५ इसके 
में कम्युनिरद बहते हैं के यह उनका अलग 
की :जातंत्र है. इसका स्वरूप भा चअबोस्लो- 


में स्प्ट हो जुका ह 
हमी दर हो गह हद 
पर ओर भी प्रकाश डाला ई 
| जान मेसारिक जुस अनवादा भी जिवित न रह 
२ चकोस्लोवारकिय जज अध्यक्त उ 

तेनेस के मुहँ पर भी ताला लगा हुआ है । 
म्वुनिस्टों से हमार 


' कार्य-प्रणाली से हूं 


उका है, प्रो० कलास्को की भी 
बब्ना चक्र नं ता इस 
। कम्दानिर्ठ अजा- 
नतत्र के कब्र 
॥ तारा मौलिक मतभद 
ही है, हु | जिनका ग्राॉख पर परदा 
खाती को देह स्लोवाक्या में कम्यनिस्टों की 
दे सकते है। हमार देश में भी इसका 
हो हा है। हमारे दल के विरुद्ध कम्पनिस्ट 

र उनके विभिन्न मा्चां से मिथ्या प्रचार 


सदा 
श है। रेल-कर्मचारी संघ के अध्यक्ष की 


नेहरू 


सरकार बिन्दावाद' के नारे लगाते दे और 





जनवाणी ५ 


*सका कट्टु अनुभव हैं । अभी कम्यु-* 


सन्‌ १९४८ 
रेलवे वोर्ड से जो समभोते हुए उसका विजय के नूप 
में स्वागत किर ' करते थे, किन्तु अन्न जबकि उनझी 
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नीति बदली है तान्‍व भारतीय सरफार की जद द्वोज्ओी 


5. 


खोदन पर ठुल गए हैं । 
निनन्‍्दा कर रहे हैं ओर मुझ पर भी यह आरोप क़गाया 
जाता है कि में रलवे-बोर्ड के हाथों व्रिक गया हैं। 
वामपक्षीय एकता का नारा लगाने के साथ ही कम्बु- 


गर सममकातो को श्रत भर >ड 


हर 
(८ 
"जप 


स्ट इस प्रकार की भी हरकतें करते हैं। हमारे और 


कम्युनिस्टों की कार्यप्रणाली में कोई साम्ब नहीं 


थ 
५ 


मतों इ्सा। निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि यदि संमाउ> जे 


वादी दल ख्वतंत्रता एवं प्रजातन्त्रिक समाजबाड ञ 
विश्वास करता हद तो उसे कम्युनिल्द पार्ट के छाबर 
एकता के विचार को साहस पूर्वक अपने अन्दर के 
निकाल देना चाहिए । ५ 
में में सभी को सावधान हर देना 
चाहता हूँ कि कम्युनिरुव हमारे दल में धीरे धीर पउण 
भंग करने को 





कर उसमें अपने पिद्ठ तेयार कर ऊंसे 
चेष्टा करेंगे और अन्त में उसे नष्ट ही कर टैंग। शरद 
आप हस्तर्क नहीं हैं, उनके बह्कावे में आ गए 





लिए उनकी नेतिकता पर विस्झ 


करेंगे, तो आप दल की बरबादी का रास्ता छोल ८२ 


| 


आप में से प्रत्यक्ष को सतर्क रहना चाहिए: 

जनता को कम्वनिरू ख़तरे से सावधान कर देना चाह 
अब पूरत्र में ना कम्युनिस्ट सूचना-संघ (कमिन्कास का 

स्थापना झ लक्षण मालूम: पड़ने लग.ह, -ह5 

२ भी बढ जाता है । 


प्र 





कम्युनिस्व खतरा आओ 


पन्द्रद श्रगस्त के बाद से हमारे इल का 7; 
रखनात्मक दो गया दहूं। इमें एक नये नोसत का 
* निर्माण कंसरना £ेँं' कम्युनिस्द किया पकाः 





रचनात्मक कार्य करना नहीं चाहते । उनका एक्स: 
उद्देश्य उपद्रव करा जनता में अपने दल को लोक ८5 
बनाना और भारत को कमजोर करना दे । वे भानन्‍्त 
को विश्व में एक तीसरी बड़ी शक्ति दो देना नव 
चाहते । अतः वे.अपने देश के पुनदुत्थान में टाथा 


पक 


डालने में अपनी सारी शक्ति लगा देंगे। इतनी दान 
कम्युनिस्दों के सम्बन्ध में हुईं । 

जददों तक अन्य वामपक्षी दला का प्रश्न हैं 
यह अ्त्यावश्यक है कि उनमें से प्रत्येक की सीति तथा 





+ 


जून. |, 


कार्यक्रम का निरीक्षण किया जाय और तभी एकता 
का प्रश्न इल हो सकता ६ | किसी इल को वामपत्षी 
दा जान लग तो इसका यह झथ नहीं कि हम 
तक साथ मिलकर कार्य करने लगें, 


, 


उं देवा क्रअन्द्र 
तरद्ुत सर वामपक्ता गुट हैं । कम्युनिस्ट पार्यी और उनमें 
नहीं के ऋराबर मतभेद हैं। ये सभी तानाशाही 
उ्ह्े 


८ 


उद्देश्य में विश्वास करते हैँ. ओर कम्युनिस्ट ,कार्य- 

णाली की अ्रनेतिकता'को मानते हूँ । उनका कम्युनिस्ट 
पार्य ज्ष केवल इतेना ऋगड़ा हैं कि वे स्टेलिन के 
अतिरिक्त किसी अन्य देवता की पूजा करते हैं और 
रुस का पिछलग्यू होने में कम्युनिस्टों से थोड़े कम 
। इसके अतिरिक्त भारतीय परिस्थिति के सम्बन्ध 
इनमें से कुछ दलों की धारणा हमसे मौलिक रूप 
निन्न हैै। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो नेहरू-सरकार 
का करेन्सकी सरकार कहते हैं | और उसे हिंसात्मक 
उपावा द्वारा उलग देना चाहते हें । ऐसो परिस्थिति 
में इन गुदा के ज्राथ एकता कंसे संभव हो सकती है ? 

. मरा सदव से यह विचार हँ कि वामपतक्षीय 
एकता के लिए? एक ही मार्ग हैं। इसीसे वे दक्षिण 
पक्ष ॥ विरोध करने के लिए शक्ति प्रात कर सकते हैं 
आर देश की राजनीति में महत्वपूर्ण कार्यकर सकते 
है । छोटे-छोट प्रतिद्रन्दी वामपत्षी गुटों को मिला- 
तैयार 


७४, 2॥ अः हो श्र 


कर जो वामपत्षी मोर्चा किया गया हे; 
वद्द बनता का सही नेतृत्व नहीं! कर सकता । इसमें 


मतभेद "और द्रप पैंदालडोंगे जो उसे हमेशा कमजों 
बनाए रखेंगे जिससे किसी भी बुनियादी सवाल पर यह 


भंग हो सकता हैँ। यदि वाम-पत्षु को शक्तिशाली 
बननों है तो उसे किसी एक दल में संगठित 
होना चाद्दिए,' जो एक -निश्चित कार्यक्रम के आधा 
» मम है 
है 
जे 


समाजवादी दल का विकास 


४४६ 
पर देश का नेतृत्व करने की क्षमता रखता 
हो! वस्तुस्थिति को “देखते हुए निष्पक्ष भाव से मैं 


कह सकता हूँ कि “समाजवादी दल द्वी- इस योग्य है। -- 


अत जब्र की हम स्वतन्त्र दल बनाने जा रहे हैं, हम ऐसे 
वामपत्षी यु्दों एवं व्यक्तियों को आमंत्रित करेगें जो हमारे 
दल के में;लिक सिद्धान्त को मान अपनी शक्ति इससे 
मिलाकर देश में एक समाजवादी आन्दौलन खड़ा 
करेंगें। मुझे विश्वास है कि समाजवादी दल उन सभी 
वाम5क्षी गु्यों का स्वागत करेगा जो इसमें सम्मिलित 
होना चाहेंगे । 
अपने नये दल की रूप रखा के सम््न्ध में मेंने 
रखने का विचार किया था, लेकिन यह 
सका । किंतु £ समय यही कहना 
कि दल का इस प्रकार आमूल परिवर्तन 
जाव कि जिससे वह संगठित जनता की प्रतिनिधि 
हैं। नक । मक आशा है कि आप लोग इस सम्बंध में 


अरन झपरन सुकाव रखेंगें झ्लोर दल के लिए विधान 
तथाह श्र 


< 





इस नोति सम्बंधी रिपोर् 
क्या करने की >्ट्टा 


ऊई नीति निर्धा 


राष्ट्रीय समस्याओं 
आर न उस 
का प्रयत्न हो 


5०४४९. »*॥ 


शव सन्‍्मलन अपन ५स्ताओं मे इस सम्बंध में 

वि ररया । मेरे दिमाग में जो प्रश्न घूमते रहे हैं 

उन्हा ४ ईने वहाँ विचार किया है, झिससे कि आप भी 

उस 5 विचार कर सकें । जो छुछ मैंने कहा है उसे 

आए पूण रूप से स्वोकार करेंगे या नहीं इसे मैं नहीं 

रूह हज्ञ्थ, परन्तु मुझे आशा हैं कि आप इनपर 
खबक, विचार अवशुय करेंगे 





साहित्यिक प्रगति हू ४ - 


न्ज्ड 
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अमल म ली आज यो जी भी चीन नल न नी कीची 





त्यिक प्रगति 


कीवब्य का स्वरूप 
ग॑ परिवर्तन के साथ यग की मान्यताएं बदल 
[ परिभापाएं बनता हैं आर नवे आा सच्चुत 





ते हैँ | जन-जीवन की वाद्य ओर अंतः दशादं 


देशन म॑, कार्यप्रणाली में तथा परिणाम 
परिवर्तन हू जाता है । यह परिवर्तन 


€ का निस् 


र हैं, गति का चिन्ह है, प्रगति का 
तत्र विकास- 
वागत करती हैँ ओर रूटिवादी 
अपना । विनाश मानती है 
स्स पका 


| अत परिवर्तन जेत्र प्रस्तत दोता 
शक्तियाँ 


का संघय इातहास 





को इस हृाप्रि 
भर+ कितना अ्रप्राह्त, 





४4 घान्वनाओं गा 
गहिए। च ताखयात्म का नंबीन रुप क्‍या 
डे 0330 ध पार विनिम यम चयह 

नि उन तन्‍्बों को ले 
दंड छः ग्रोर ८ 
5 प्रमति ऋषपथ में 
हु साहिस्यिक प्रगति 
१: विचार करने की 


” अस्पतु तर! 





लाहिय शात्र काव्य 

नव का भत है कि 
“न. गुगासहित ओह 
/ब्थि है | ( तददोषों 
पआाब्य प्रकाश ) 





श्र] सीताराम जायसवाल 


काठ कक हू रसापा जि, फाल मं लिखी गई ३ &. ड स्जि रे ! आम > 
ग़व्य को यह परिभाषा जिद, ढाल में लिखी गई “जज ऐसे अर्थ निकलता है, जितसे आज अगर्थ होता है | 
उस सयय' “*४ ५ “| 

काव्य 


नशा 


थी, उस समय की सामाजिक दशा क्या थी और 

दोप ओर गुण को क्‍या कल्पना थी, इन सत्र बातों पर 
विचार करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि 

आचार्य मम्मठ न॑ काब्य की परिभाषा देते सपय 
सामाजिक दोप ओर गुण की भी कल्पना की होगी। 


मग्सब के अनुसार रचना में दोप नहीं होना चाहिए, 
उसमे गुण होना चाहिए। इस परिनाषा को 


प्रगतिवादी दृष्टिकोण से स्वीकार कस्ते समय हम दाप 


ओऔ गुण की व्याख्या सामाजिक विक्ातका इढ से भा 
जे दतदवीए बस 


करना होगो। प्रगतिवादोी दृष्टिशण 

कहेंगे जो शोपण का समर्थन हरता है आर सीर्मित 
दृध्वि + देखता है । काव्य में गुरा से दसारा  तात्यव 

होगा दंत वस्तु से'लों जविन्यद आर हासयद हु हे । 

हैं।, हा एकता को पोषक ही । छः शाह स कक 


काब्य ० जो परिनापा प्रस्तुत का 





समय मं ऐसे अर्थ को प्रहदण करना हद के दशा 
बाद! समाज के अनुकूल दी ॥ * ५ रूर 
पंमपर के दी! आर शुश के उल्ताक मा स्ता। । 
शब्दगत ओरन्हूढ़िगत दृष्टि से देह रह 
सामाजिक इंष्टि से नहीं। इसलि ह ताज आया 
सामाजिक विकास के साथन्ता” कि 
समाज ऊ। प्रगति में साहित्य का रुदा5 के कट पे हे 
प्रॉनोय मग्मंठ कलत को कि 
है, वह एक उद्देश्य की पूर्ति सा नल ० 
दैक्‍्या -गुण की बृद्धि । अतः हा 


कहन बाले अथवा साहित्य और हम हक न का 
करने वाले आलोचक। " 


अत्वाकार च् 2 सता 
उद्दैश्य--गुण बृद्धि--सामाजिक 'ल 25 ने 
का प्रमाग करना "कठिन ही जाट णी रे 


कठिनाई सास्कारिक हैं, श्रेणोंगत 








». प्रगतिवादों दृश्चिजोंगा काव्य के लिए लोक को झावश्यक 


हे मानता ६ 


कक्षावादी' आलोचक सम्बन्ध रखते हैं, उत,श्रेणी का 
स्वार्थ उन्हें बाध्य करता हैं कि वे साहित्य का उद्देश्य 
जाति-हीन ओर वर्ग-विद्ोन समाज संगठन मे स्वी- 


पट या 322०: 


आकार करें। इतना ही नही उनका *>»णी-स्वार्थ उनसे 
5 यद नी कद्दता दे कि वे साहित्य में समाजवादी चेतना 


का विरोध करें । इस प्रकार 'कलावादी' प्रतिक्रियावादी 
का*रूप धारण ऊर लेता है | और प्राचीन शाज्नरों के 


$ “एक + १22 % #९+ ५४ ५।: 


की इस प्राचीन परिभाषा के नवीन श्रर्थ को 
लेते हुए काव्य 5 उद्देश्य को स्पष्ट करना वर्तमान काव्य 
के स़रूप के लिए आवश्यक है | 
प्राचीन छाव्य 'लोकरंजन? को मद्दत्त्व प्रदान करता 
है | प्रगतिवाद » सिद्धांत से भी काब्य में लोकरं जन की 
शक्ष्ति होनी चाहिए,लेकिन कठिनाई उस समय उपस्थित 
होती है जब्र लोहर॑ंजन की व्याज्या की जाती है | एक 
“ वर्ग कहता ६-- जत्र कवि या कथाकार सुखात्मक आर 
दोरों कार के भावों के विधान द्वारां लोक 


कि 


4 





»गा है, सुख या दःख तो उन भा्षों ऊ 
एं हैं ।' दसरे शब्दों में लोकरंजन झा 


भाव मं लीन 
प्रकार की विश 
ग्र्थ नाव में 





ते कोई प्रयोजन नहीं | सुख-दःख का 


लोकरंजन को इष से क्या महत््व हैं, इस पर भी यह 
! वर्ग विचार नहीँ हग्ता ! इस प्रकार वह काव्य में लोक- 
रंजन थ भाइना का कोई सामाजिक स्तर नहों सानता | 
.. लेकिन :गतिवादी सिद्धान्त के अनुतार काव्य में 


लोकरंज्नन जो भावना अत्यन्त महत्वपूर्ण है, क्‍योंकि 





४ ; हैं नोक-भावता और लोक स्व 
टःख की अरनिव्यक्ति श्रगति के लिए करना काव्य की 
स्वानाविक छुन्दस्ता होनों चाहिए । इसलिए श्रगतिबादी 
सिद्धांत रूदिवादियों की भा तिं काव्य का लक्ष्य दे 

मनोदृत्तियों क्ष परिशोधन नहीं मानता, वरन्‌ वह यह 
कद्दता है कि झाव्य का मुख्य लक्ष्य है स्यक्ति की भावना को 
सामाजिक चेतना प्रदान करना प्रगतिवादी दृष्टि २ 
काब्य में यह शक्ति दौनी चाहिए किस व्यक्ति हा 
मनोड्त्तियों का परिशोधन इस श्रकार क कि वह अपने 


में ताम्माजिक भावना-उत्पन्न कर, सके और - अपः 


+ 
3५५ 











् 





2 


हे तो मानना पड़ैगा कि उसका तात्वर्य - 


दोन करने से किया जाता है। भाव किस , 


को सर्मांज का समंभने लगे । उसे समाज का दुःख-सुख 


अपना दुःख-सुख प्रतीत' होने लगे । जन्न व्यक्ति में यह - 


चमता उत्पन्न हो जआायगी तभी उसकी भनोंबृत्तियों का 


परिशोघन होगा अन्यथा नहीं । 
काव्य में. मनोजत्तियों के परिशोधन की. बात को 


लेकर 'सद्दृदय' का उल्लेख किया जाता है, इस दृष्टि से 
कि काव्य अहरणण करने वाले आहक में यह क्षमता होनी 
चाहिए कि वह कवि के भावों को समरू सके । दूसरे 
शब्दों में काव्य को पढने 
इतना सह्ृदय हो कि वह कवि के भावों को समर सके 


ओर ऐसा अनुभव कर करके कि कवि ने जो भाव व्यक्त , 


किए हैं वे उसके होते हुए भी सबके हैँ | इस सम्बन्ध में 
मेक्सिम गोर्कों की बात वाद आ गई | गोकों ने साहित्य 
+े स्वरूप के सम्बन्ध मं ऊहा हं कि एक लेखक जत्र बीस 
या पचीस या सो व्यापारियों, अधिकारियों या मजदूरों 
की आदत, स्वभाव, पसन्द, विश्वास, रहन-सहन के दंग 
की उनके वर्ग को दृष्ठि से देखता है और फिर इन प्रवू 

त्तियों को एक व्यापारा, ए रा या एक मजदर के 
चित्रण में इस प्रकार व्यक्ष्त कि वे प्च्ृत्तिया व्यक्ति 
विशेष की होते हुए नी वर्ग विज्ञेप ही परि चयक हों, तभी 
उसकी रचना साहिद छे रूप में स्वीकार की जायगी, 
अन्यथा नहीं | के दृष्टिकोण से 
देखा जाय तो पाठक भावनाओं को 
चाहता है जो उसके हुए भी उसकी हैं । 
प्राचीन काव्य शा 


२ पाठक दोनों 
लिए 'सह्ददय' होना श्ावश्यक इताया है जिससे कवि 


अपनी 'सहृदयता? छः नद्वारे लोज-भावना को अहण कर 
सके और पाठक भी इसो नद्ब्यता के द्वारा कवि के 
काव्य का रस ले मरे इसी तथ्य को प्रगतिवादी 
दृष्टिकोण से हम उस रूप में स्वीकार करते हैं जैसा 
कि गोर्की ने व्यक्त किया है ' अर्थात्‌ काव्य में व्यक्त 
मनोवृत्तियोँ अथवा भावनाएं व्यक्ति-विशेष की होते 
हुए भी वर्ग-विशेष से सम्बन्धित हों और पाठक भी 
ऐसा हो कि वह कवि की भावनाओं को सद्ृदयता से 
प्रहणु कर सके । अतः हमारे प्राचीन साहित्य के अनुसार 
जन्म काव्य के सम्बन्ध म॑ यह कहा जाता. है कि काव्य 
का रूए भावों के ऐसे विधान में है जो रस-मग्न कर 
दे और मनोदृत्तियों का परिशोधन कर दे, तब हम 





कि ह) 


₹। घघात का 





अथवा सुनने वाला व्यक्ति . 

















नक समाज, में समाज के हित के लिए, सामाजिक 
या को शोषण से मुक्त करने के लिए, काव्य के 
भावों के विधान और मनोवृत्तियों के परिशोधन 
स| प्रकार स्वीकार करते हैं कि समाज में ऐसी 
या स्थापित हो, जो जन-सामार की भावनाओं 
दर करे । इस- प्रेकार प्राचीन और नवीन 
के स्वरूप में मौलिक अन्तर नहीं है । अन्तर हे 
वात से प्रभावित व्याख्या में | प्राचीन साहि 
" काव्य के सम्ब्रन्ध में जो कुछ भी कहा हे 
प्याज्या इस प्रकार होनी चाहिए जो श्रेणीगत 
सर मुक्त हो । इसलिए आधुनिक साहित्य 
फाव्य के स्वरूप की विवेचना प्राचीन सिद्ध न्‍्तों 
पार पर करते हुए भी हम इस निध्कर्प पर 
हैं कि काव्य का स्वरूप वही रुस्य शिव और 
नो व्यक्ति में समाज के लिए ऐसी : भावनाएं 
आता है कि वह समाज के सुख-:वव ४ अपना 
न समभता है और इसीलिए वह शोपर का 
पा हैं | वह वर्ग-विहीन ओऔ। 
गमानिक व्यवस्था | समता, सो | 
धिकार आधार पर स्थावित 





री 4 । ] 
(| साहित्य का उद्देशं है जिले ज्रक-+ तट 
तर 'जसमें लोकर जन निहित ई 

ए 


भोहित्यक्गार का व्यक्तित्व 





शा फ देनिक थआग्राज' ऋ श्ध्ट्प्र्ह छा तभटझा सं 
हा यृ ॒ फ उस भाष गा 7 उस 2 क् 
झ्रत छे . हि द 

। जिसे उन्होंने प्रसाद 
गा पण के प्रकाशित अं | 
हा अपने भाषण में | 
| ह को रहा करने परः जो+ थ्या 
॥। ः कसी >> निर्देश पर कर अब्यके: 
है तिका ' जिनीतिक विचारधानः छा 
आकर नंवात्न पत्रकार हट । 2 सन 


हि |; लाकार नहीं। साहित्यक * 


0: 
क्नत्त्व की ञ्रप्रं 

के: | र साहित्द > 

हित चाहिए (० 





जनवाणी 
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भाप्रण के इस अंश से दो बातें स्पष्ट होती हैं 


एक तो यह. कि आधुनिक साहित्य में आजकल 35 
राजनीतिक विचारधाराओं झौर मश्तों का प्रतिपादन +| 
हो रद्दा है। दूसरे यह कि साहित्यकार का'.व्यक्तित्य - 
ख़तरे में है और साथ दो साहित्य की आत्या को 


गी रक्षा करने की आवश्यकता है। साहित्यकार के 


सतंत्र व्यक्तित्व और साहित्य क। आत्मा की रक्षा 2 
इसलिए होनी चाहिए कि राजधोतिक विचारधारातओं 7 


आर मतों का प्रतिपादन करने के लिए निर्देश दिया 


जा रहा ६€। इस प्रकार राजनीतिक विचारघाराशरों । 


आर मर्ता क कारण नो परिस्थिति उत्पन्न हो गई है 
सके परिणामस्वरूप साहित्यिकों का स्वतंत्र व्यक्ति त्वः 
संकट में पड़ गया है | 





डाक्टर अमरनाथ का का यह भापण आधुनिक 

लिक समस्या का प्रतीक है। इस 
उहृत्च इसलिए भी है कि आज का साहित्यकार 'स्वतंत्र 
व्यनित्व! और साहित्य की श्ात्मा' को रक्षा के लिए 
क्या करे | दूसरे शब्दों में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और 

गो से मुक्त रखने की आवश्यकता का' 
लरहाहईे॑! आवश्यक है कि 
को स्पष्ट किया जाय । इस स्पष्टीकरण के 
लिए सर्वप्रथम 'साहित्यकार ऊे स्वतंत्र ब्यक्तिऋू' के 
रूप का व्यक्त करने की आवश्यकता हैं | 


अतः यह 


ही स्वतंत होना 
क्तत्व जनतनत 


साहित्यकार का व्यक्तसित्त उत् 
चाहिए जितना किसी भी व्यक्ति 


से त्वतत्र दाता हँ। साहित्यकार भा वह व्यक्ति हैं 
जो समाज की संगठित करता £ / इसलि साहित्यकार 
का समान से सम्बन्ध, कम . उतना तो अवश्य 
हैं, जितना कि व्यक्ति का समाज से है ।.साहित्यकार 
का समाज के प्रति, कम से कम, उतना तो अवश्य 
उत्तरदायित्व हैं, जितना कि व्यक्ति का समाज 


के प्रति है या होना चाहिए | ऐश इसलिए है' 
कि साहित्यकार एहले व्यक्ति ट्रै, नागरिक है, फिर 
बाद म॑ साहित्यकार | समाज में रहते हुए साहित्यकार 
को व्यक्ति को सभी जिम्मेदारियों को सम्हाँलना 
पड़ेया । इतना ' ही नहीं, साहित्यकार होने के नाते 
उसे अन्य व्यक्तियों का पथ-प्रदर्शन भी करनाः 'पड़ेया, 


$ 







भापण का 





क्यों कि साहित्यकार स्रश श्र द्रष्ट होता है | साहित्य- 
«कर जानता है कि समाज में विकास' की प्रश्नत्ति होती 
है चप्ताजू निरन्तर गतिशील रहंता है। वह रुकता 
« हां | हो यह आवश्यक होता है कि समाज को. ऐसे 
ः पथ पर चलाया जाय ज़िसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों 
. का कल्याण है । यदि समाज को उसके भाग्य पर छोड़ 
दिया गया, यदि उसका विकास लस्‍्ष्यहीन हुआ तो 
इसमे लोक-कल्याण निश्चित नहीं है । इसलिए साहित्य- 
कार शपनी प्रज्ञाशक्ति से और सामाजिक चेतना 
से समाज को उस पथ पर चलने के लिए प्रोत्साहित 
करता है, जो उसके नैठर्गिक विकास को लेते हुए लोक 
रजक हैं | यदि कोई साहित्यकार इस सत्य को स्वीकार 
नहीं करता, तो वह साहित्यकार नहीं है, ऐसा व्यक्ति भी 
हीं है जिसका समाज में आदर हो । श्रतः ताहित्यकार 
का व्यक्तित्व इस सत्य भ॑ निहित है कि वह सामाजिक 
विकास में सहायक होता है, इसलिए कि वह व्यक्ति का 
पामाजक कल्याण के हप म॑ स्वीकार करता 
माउम कुब्यवस्था है. संतुलन का अभाव है 
न्थापितस्वार्थों कात्रोलब्ाला दूँ तो साहित्यकार का यह 
कि वह उस व्यवस्था को बदल दे और 'स्वतंत्र 
मर पर व्की असमता को दर कर दे | 
गादित्विक के व्यक्तित्व को स्वतंत्रता रह कैसे संकती हृ 
जब्त ममाज अपनी स्वतंत्रता खो देता है? समाज 
उ5 न्थर स्वार्थों के अन्धनों से भक्त हद जाता है, उसे 
। शोपणों से स्वतंत्रता मिलती हैं, तभी 
| साहत्यिक को भी स्वतंत्र व्यक्तित्व' मिल सकता है| 
“मसाज ग्ार्थिक विपमता के बनन्‍्धनों से कराह रहा 
7मस का वाछ खून किया जा 
: हो जबत्र जाति, व्यवस्था के नाम पर सामाजिक 
| ल्‍। मिदाया जा रहा हो, तन “स्वतंत्र व्यक्तित्व 
| » ग्यर्थ क्या होगा ! फिर जब साहित्यकार आर्थिक 
। 
| 


लक 


२॑॑४ंणााााशाशोशआंभाक हक. जे ॥ अवनकक हे अपश फष 
हर] #| 
5 
शी 


४ रुथो.प्रकार ऊ 


/र मृनुध्यता का 


सता को -दृरकरने ओर सामाजिक व्यवस्था को 

“ने का प्रयत्न करता है, तो कया वह 'राजनौतिक 
वचात्धायाक्रों श्रार मर्तों का श्रतिपादन' करता है ? 

| | स्यष्ठ, है | साहित्यकार का यह धर्म है, उसकी 
: का वह्द निर्देश दई (कि वह समाज के प्रति सच्चा 
मलिए वह सामाजिक परिस्थितियों से अदूता 


साहित्यिक प्रगति ४ 


ब>क३९३, डी ह््७* 


« स्वस्थ प्रश्न 


डिपः 


नहीं रह सकता | बदि स्वतंत्र व्यक्तित्व' से यह तात्पय 
हो कि साहित्यिक सामाजिक 57323 सेप्रभावित न 
हो तो यह कोरी कल्पना है स्वतंत्र व्यक्तित्व' 
की पुकार छुनाई पड़ रही है, वह भी वर्तमान सामाजिक 
परिस्थिति ही के कारण है, वह प्रतिक्रिया है 
समाज में उन शक्तियों के आघात के फलस्वरूप जा 
समाज की आर्थिक विपमता, धार्मिक और जातीय 
अत्याचार को मिद्यना चाहती हैं| यह उम्ताद का 
दुर्भाग्य है और इतिहास का व्यडः है कि स्वतंत्रता के नाम 
पर स्वतज्ता का अपहरण किया जाता रहा है, मानवता 
के नाम पर भी मानवता की हत्या की जाती हैं। आज 
भी साहित्विक ) व्योक्षतत्व' के नाम पर उाहि- 
ल्यिकों से कहा जाता है कि वह आर्थिक और डातीय 
ऊुव्यवस्था झ*जं जोर हे कूल का द्वार मानें और रू 
रहें | रही ताहित्द > आत्मा हो रच्चा की बात, उसके 
सम्बन्ध में 'काब्व ल्‍ा स्वरूप! में पर्यात प्रकाश डाला 
जा जुका है । उस रजनवृक्ति यहाँ वांछित नहीं है| 








(| 





इस हकार  फनिर 


साहित्वि> पक्तिस्व मे पर <गद हुई 
है; सलकों अमाप८- गॉहिय आर साहित्यकार के 
वास्तविक नेफ #े। -मा करने पर हो आायों । तरहोँ 
तक राजन न: # बात है, उसके संबंध 
में इतना * एतिक दल के निर्देश से 
साहित्य का निमाश 5; हीना । जो चअजनातिक बल 
यह चाहता £ 5 * एल दल का श्रचार करे वह 
कभी सफल -ह₹। ः एऐस साहित्य क्वा वास्त 
विक मूल्य -ह; ले >न जो साहित्यकार राज- 
नीति को - * दंश की राजनीति से 
उत्पन्न परिस्थिति धृष्ठि रखता है, उसे राज- 
नीतिक दल # चलने का दोष लगाना 
अन्याय झ .- रा नाहित्य की साधना वही 
साहित्यका: प्रतिक्रियावादी नहीं है 
ओर जो सः नदियों से मुक्त है। अतः 


इस समय -१ £ के आधुनिक साहित में 


! | यह तभी सम्भव हैं, बन 


कि साहि??- -. गा. अपने सामाजिक उत्तर- 
“दायित्व वी ऋण: गो और ७७७७/४७७७७७००७ व्यास लक या धामर्कि 













।इस पत्रिका के प्रथम अंक में 


शाप गुम म्‌.ने हिन्दी साहित्य और 'प्रगतिवाद' 







जे तत् पर प्रकाश डाला है, फिर इसके 
दी साहित्य के इतिद्ास को लिया है। आपका 
साहित्य का इतिहास एक सामन्ती 
<इतिहांस है। यद्यपि इस दौर्घकाल में अनेक 
जातियाँ भारत में आईं ओर भारतीय समाज 
उयल-पुथल हुई, हमारे उत्पादन के साघनों 
शमाजिक बंधनों में कोई परिवतंन नहीं हुआ । 


आगमन के साथ व्यवसायिक क्रांति 
'रमारी उत्पादन पद्धति में वैदा होने लगे 
धाम न्ती साहित्य सर ६ 


भन्न एक नये प्रकार के 
>'कैला, विज्ञान और ८ शन की. स॒ष्ठि हुई । 


मत से आधुनिक ऐतिहासिक 


बी ने जो ऐतिद्वास्ि भृमिका प्रस्तुत की हैं 
४ विवादस्पद्‌ वस्तु ६-... 

नदी साहित्य 

५ का इतिहास एक लम्बे सामम्ती 
तेहास है हर ; एक लम्बे सामन्‍्ती युग 


त्माशरण ने 
# लेख “जनवाणी 
आपडऊा विचार है 
ऊ लिए चाहे वह 
ऊछ अंशों में यूरोप की सामन्त- 


गाने | धामंतवादी प्रथा" पर 





है मिलती ४। हे), सामंतवादी यूरोपीय 

ग कक अत्यन्त अनुचित और अ्रांमक 

तन >अस छ ने अपन लेख में मसारताय 

जी हे. _ 7 ौय दामंती व्यवस्था 

| है. 'है ओर वे अनेद सअमाणों के आधार 

है. .पर पहुंचे है [; 

हित समाज के आय 

हि झा हक ४ उं। नैतिक धारणा की 

म्श्छ फीरर तंथा ४ ) 
था परिस्थिति के अभी तक 


| 2 ज 22 * 





। हैं। किन्तु यहअनुमान: क्रिया: 


“उल्लेख किया जाता हैं तब 


अश्ांत रहने: के कारण उनको 7सुलभाना कठिन काय: 


भारतीय इंतिहांस में - सामन्त-प्रद्धति कां विकास अभी ! 


नहीं हुआ |. हाँ, सामंन्त*प्रद्धति,के; कुछ लंत्तण 


कहीं मिलते हैं। इसलिए भारतीय समाज में ,समंन्‍न्ती 


प्रद्धति का प्रयोग समझकर करना चाहिए | 


इस प्रकार हम देखते हैं कि हिन्दी साहित्धथ की 






ऐतिहासिक भूमिका का स्पष्ट रूप हमारे 'सामने -नहीं 
है। इसी कारण गुतजी जेसे आलोचक,भी 'सीमन्त 
शाही' के वास्तविक रूपसे परिचित न हो सके 


अतः हिन्दी साहित्य के व्यवस्थित अध्ययन के लिए यह *औ 
_ अत्यन्त आवश्यक है कि हिन्दी साहित्य के इतिहास 
7 रचना नवीन ऐतिंहासिक खोजों के आधार पर की. ६ 
चेतना है उसे 


कु 


जाय, और उसके भीतर जो श्रेणोगर 
स्पष्ट किया जाय, तभी “हिन्दी साहित्य और प्रगत्तिवाद' “ 
का वास्तविक अनुशीलन स्षंभव होगा | 


2 


निर्माण' की ओर ध्यान आकर्षित किया है । इस लेख डे 


में चतुर्वेदी जी ने इन सिद्धान्तों को भ्रतिपादित | 


किया है -- 
( १ ) साहित्य और संस्कृति को हम वाद विशेष* : 
की चह्ारदीवारी में न बाघे.। हु 
(२ ) इनके -वैचित्र्य की -रक्चा के लिए जन-» 
पदीप कार्यक्रम को पूर्णरूपेण अपनायें ।« * 


दर 


(३) केन्द्रीयकरण के चजाय विक्रेंद्रीकण की 


नीतिसेकाम लें | [४ २ 7 5 ही 


इस समय साहित्य और संस्कृति को वार्दा से मुक्त - 
रखने की आवश्यकता है [लेकिन जब वाद विशेष का ._ 
तर उसका अर्थ क्या द्वोता न्‍ 
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सांस्कृतिक निर्माण "डे 
श्री बनारसीदास.चतु॒र्वेदी ने 'जनवाणी', मई' सन्‌ २४ 
४८ में हमारे देश का साहित्यिक तथा सांल्कृतिक पुना “5 


५ 


साहित्य और संस्कृति के'गले अपनी साम्प्रदायिक कंठी 


:%> साहित्य और :राजनीति के संम्बन्ध/कों लेकर इस - 
समय अवेश्य यह भ्रम उत्पन्न हो गया है कि राजनीति 


साहित्य को रास्ता दिखा रही है। इसीलिए यह माँग 
जाती है कि साहित्य को 'राजनीतिक दल-राजं 
नीति--से मुक्त रखा जाय । इस माँग के पोछे दो चातें 
हैं; एकतो यह कि सामाजिक चेतना से अनुप्रांणित साहि 
त्यकार अपने साहित्य में ऐसे यथार्थ को उपस्थित करता 
है जितमें राजनीतिक कार्यप्रणाली की छाया आ जाती 
है। वह जानदृभ कर (राजनीतिक दल” का प्रचार 


: करने के लिए ऐसा नहीं करता, वरन्‌ उसके साहित्य की 


आधार भूमिही ऐसी है जो सम्पूर्ण जीवनं को, समाज की 
आधिक आर राजनीतिक व्यवस्था को भी ग्रहण करंती 


- है | अतः यदि साहित्यकार समाज में झुखं-शान्ति की 
: बृद्धि के लिए राजनीतिक परिवर्तन वांछित समझता 


है तो वह किसी राजनीतिक दल का प्रचार नहीं करता | 
वह तू 'सत्य' का पक्ष लेता है ओर यदि कोई राज- 
नीतिक दल 'सत्य' का समर्थन करता है तो साहि- 
त्यकार के लिए वह दल आदरणीय है। लेकिन इसका 
अर्थ यह नहीं है कि व" साहित्यकार उस राजनीतिक 
दल का प्रचार करता है ओर उस दल के लिए गाहित्य 
रखजन करता है। इसलिए जत्र साहित्य को वाद विशेष 
से मुक्त रखने की माँग की जाय, उस समय यह आव- 
श्यक है कि साहित्य ओर राजनीति के सम्बन्ध को 
स्वीकार क्रिया जाय, पर साथ ही यह भी स्पष्ट कर 
दिया जाय कि साहित्यकादु और रांजनीतिक दल का 
सम्बन्ध उसी प्रकार है जैसे एक पश्र के दो राही। हमें 
आशा है कि चत॒वेंद्ी,जी जब साहित्य और रंस्कृति 
को वाद विशेष से मुक्त रखना'चाहते हैं, उठ समय 
साहित्य और. राजनीति के सम्बन्धकों भी स्वीकार 
करते हैं और साहित्य को इतनी स्वंतंत्रेता ता भी प्रदान 





है चत॒वेंदी जी लिखते हैं--जो कोई भी दल चाहे 


(६ >वह साम्यवादी हो अथवा समाजवादी"“य् गाँवीवादी-न्क - कर दे-। :इसके.अंतिरिक्त जो दो अन्य बातें: हैं..वे जन: 


:.. नहीं है | 





नीतिक. बाधा: भी उपस्थित होती हों तो उसे भी दूर 


तंत्र की भादद्रा की पोषक 
किसी. प्रकार 


आर उनके विषय में 


_>सांस्कृतिर्क निर्मांण के सम्बन्ध में दूसरी उल्लेखनीय 
बात चतुर्वेदी जी ने यह लिखी है कि 'कोई-मी संरकार 


किसी साहित्यिक तथा सांस्कृतिक आंदोलन का विधि 2 
व॒त्‌ संचालन कदापि नहीं कर सकती । किसी भी पअगति- 


शील तत्व का अंथिबंधन राज्य जैसी स्थायित्त प्रेमी 
संस्था से नहीं किया जा सकता । इसलिए सरकारी 
सहायता लेते समय हमें अत्यन्त उतर्क रहना चाहिए ।? 


इस चेतावनी के द्वारा चतुर्वेदी जी ने यह स्पष्ट , 


कर दिया हैं कि सांस्कृतिक अं।र राहित्विक निर्माण में 
समाज का अम्ुुख स्थान होना चाहिए। इत क्षेत्र 
में शासन का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। शासन 
केवल इतना कर सकता है कि वह समाज को अपनी 
सुविधाएं प्रदान, करें त कि समाज प्रत्येक 
्षेत्र मैं विकास कर सके | दतरे शब्दों में शासन को 
चाहिए कि वह लोकतंत्र के स्वस्थ वातावरण को 
बनाये रखने में सहायक हो | ऊं 
आधार पर नहीं चलता, द<ह सांस्कृतिक निर्माण में 
सहायक नहीं हो सकता | वह समाज के सांस्कृतिक 
विकास को रोकता है और एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न 
कर देता है कि सांस्कृतिक और साहित्यक् शक्तियाँ 
लुत हो जातो हैं | इस तरह एक प्रकार की “असम्यता' 
का प्रसार होने लगता है ओह समाज पतन के गरत॑ में 
गिर जातां है। इसलिए सांस्कृतिक निर्माण में शासन 
लोकतंत्रात्मक व्यवस्था द्वारा सद्ायक हो सकता है । 
चतुर्वेदी जी ने इस लेख में कई प्रश्न उपस्थित 
किए हैं। उन प्रश्नों पर गंभीर विचार करने की 
आवश्यकता है | ये प्रश्न हमार देश के सांस्कृतिक 
विकास से सम्बन्ध रखते हैं | इसलिए इन प्रश्नों को- 
इस टंग 











शासन लोकतंत्र के 


हर 


जाय । तभी हमारे देश का सांस्क़तिक और साहित्यिक 
निर्भाण संभव होगा, अन्यथा नहीं | 
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* ७ 


सनन्‍्देह अथवा भ्रम की गुजाइश 


सुलभाना है झितम गलत दिशा मेंन : 



















साहस से अन्याय श्रोर अत्याचार 
लगगया। «६ .-« 






पंत में धर 


4 


इसलिए गोको केवल: रूस का नहीं है, -वरनः 


्बद्‌ 


ताहित्यकारों के लिए जो जन-सहहित्य का खुजून:केरना, 
चाहत हैं, जो जन-जीवन में समता का श्रसार 
चाहते हैं, जो वर्ग-विहीन समाज बनाना चाहते हैं| 

लिए आज का साहित्यकार जो संकुचित .आ 
सीमित नहीं है, गोर्को की पुण्यस्तृति में श्रद्धाज 
अर्पित करता है। और प्रतिज्ञा करता हैं कि 
अपने साहित्य द्वारा उन शक्तियों का उदय करेगा 
अत्याचार, शॉपण और उत्पीणन- का 






मुजदर है 38.॥! ह््त्यि है। रूस के 
श्रेय हे जीवन को साहित्य से 
को हैं क्योंकि गोकों रा 

मारी ओर भूख से पीडित 6 ४+ 
पक हे नियम उभी यातनाओं को भोगा 
हे लगे के जीवन में सदा उपस्थित 
हट के जानता था कि फिति प्रकार 









अन्याय 
बराध करती हैं।गोकीं ने ससार क साहित्यकारों 


ऐसे साहित्य का खजन कर सकें, जो समाज में एंटी 
शान्ति उत्पन्न कर दे, ऐसा उ 
अन्याचार का अस्तित्व ही मिट जाय | “१; 


गं,< 


(00॥65 










आ 

रे 

भी जाना 5०, क्यों किया जाता है. के सन्‍्मुख यही आदर्श उपस्थित किद्ला है| इसलिए 

लिए ह और अत्याचार. जबतक हमारे देश में आर्थिक विषमता है, जाति-भेद 
| 6 करना चाहिए | गोको. है. शोपण है तबतक हमें गोर्की जैसे दाहित्यकारों से «मु 
का भ मेने. प्रेरणा मिलती रहेगी, जिससे हम उत्साहित होकर: 


भार भर दे कि अन्याय हि. 










|! 
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को बाद मो. स्थापना में बड़ी कठिनाई पेंदा हो सकती 
9 | अलग अलग कायत्रम वाले स्वतंत्र गुर का काम 
रत उ संघ बनाने से भा वास्तविक समाजवादी एकता 
कायम नहीं है। सकती | 
ह दक्षिण पा गं के पास एक संयुक्त संस्था है ओर 
ह है कांग्रेस | इसी प्रकार बाम पक्कीय देली की भी एक 
हम सं नम दानी चाहिए । समाजवादा दल्ल अधिकांश 
०28० दो का प्रतिनिधित्व करता ईँ ॥० ० ह 
5 | संमाजलाद की सत्रसे बड़ा दल दँ | परन्तु थे 
ह | बहुत से समाजवादी दल हूँ । राष्ट्रीय का | 
का न्‍ >> तभी को, जो समाजवाद के मल सिद्धान्त 
“ रत ते हैं, समाजवादी दल में शामिल होने 
375 हे ' करती है । इक #कार ते एक वाम- 
४ आ मेला सहायक हों | 
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छः 
ते 


, समाजवादी “गुटों का ध्यान एक ऐसे शक्तिशाली 


- समायवादी , दल के 


"अरक यहा ७ टए ? यू 0-77 आए क>3 ०7० 





वादी 






हल अब 72220 27 72723“ उम्र 

















 >््च्ड् राष्ट्री 


ार्ड >> 


समाजवादी दल की राष्ट्रीय कार्यकांरिणी ने 


गत २४, . २५ ओऑर+5 २६ मई को वलगांव स 


निम्नलिखित पांच प्रस्ताव स्वीकृत किया | 
ः १, वामपक्षीय एकता 


समाजवादी दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सभी 


संगटन की आवश्यकता की ओर 
थ्रांकट्ट करना चाहती हैं जो देश की करोड़ीं मेहनत- 
कश जनता को अपनी और खींच सके ओर समाज- 
व्यवस्था स्थापित करने में समर्थ हो सके 


विभिन्न समाजवादी गुर्दो के अलग अलग रहने से 
लाभ नहीं, ये प्रभावहीन ही रहेंगे। इनसे तो 


मे कारियाँ यह स्पष्ट कर देना चाइती है 
ये छायक 


३ / व्यवस्था से ही, जंसा कि पहले कहा- गयए हे 
छह उठनंत्रात्मक समाज की .स्थापना आर राज- यु 
|; गंवित स्थापित कर सकते हूं। दलों के बाइलय 





नीतिके 


य॑ँ कार्यकारिणी के:पांच प्रस्ताव ह्च्ड्ड-- 








से, जैंता कुछ यूरोपीय देशों के.अनुभव से पता चलता 
है, लोकतंत्र; खतरे में पढ़ 
डॉवा-डोल रहती और अन्त में इससे अधिनायक 
तंत्र का मार्ग प्रशस्त हो जाता है । राष्ट्रीय कार्यकारिणी 
यह स्पष्ट बता देना चाहती है कि यदि हमारे मौलिक 
दिद्धान्तों में मेल वंठता है तो साधारण बातें हमारे 
संगठनचात्मक एकता मत्राधक न होनी चाहिए | समाज 
वादी दल सांघारण नीति विषयक तथा श्रन्य सामान्य 
प्रश्नों पर मतभेद रखने की अनुमति देता है। 


इस सम्बन्ध म॑ राष्ट्रीय कार्यकारिणी यह स्पष्ट बता 
देना चाहती है कि कर्म्या पार्ड जैसे दलका, जो 
अन्य देशों के प्रति भक्ति रखते हैं और बगाजरी ये 
विश्वास रखते हैं तथा मानदीय मूल्यों का जो आदर 
नहीं करते, समाजवादी एकता कायए करने में कोई 
हाथ नहीं होता चर: ण्यृ लिए मौलिक 
रिद्वान्तों में समझौता भर समानता जरूरी है। लोक 
तंत्रात्मक समाजवादी दलों आर तानाशाहों कम्युनिस्ट 
पार्टियों में, जिनकी निशा पकार की है और 






5 
मानवीय मूल्यांकन निक्न 5० « है, इस प्रकार की एकता 
का आधार नहीं है ओर हो मनी नहों सकता । 
अतः इन सत्र को दृष्तिगत रखते हुए राष्ट्रीय कार्य- 








कारियी अन्य समाउवाद गुर 7 समाजवादी दल में 
सम्मिलित करने की संभावनाओं की छान-बीन करने 
के हेतु :दल के प्रधान मंत्र हो उनसे सम्पर्क स्थापित 
कस्ने का आदेश देती है । 


२. भ्यरतवर्ष और व्रिटिश राष्ट्रणण्डल .. 


अफ्रतओऔर ब्रिटन / से 


बारे में जो ज 
* बारे में जो गुस्त वार्ता 





जाता हैं, राजनीतिक स्थिति - 


६.3] 


द्दों रछ्धे है, उससे राष्ट्रीय बार्यक्रारिणी को गहरी चिता दो * 














सेकेण्ड्री स्कूलों में-राष्ट्रभाषा को शिक्षा अर 
,चाहिए । हिन्दुस्तानी को ही विश्वविद्यालयों की. 













०» बं++ ०००० ली दे" 


ध् गम्भीरता से इत्तिह्यास का अध्ययन करने से.: यह 
पट जा सकता है! कि संसार के उन सभी देशों में 


* »,सामाजिक विकास-क्रम के अन्तर से एक काल में " एक 
सी.ही क्रिफा-प्रतिक्रियाएं होती रही हैं । श्राचीन असी- 
रियन वेवेज्ञोनियन और आर्य सभ्वता के काल से आज 
के युग तक एक काल में एक सी ही प्रन्त्ति की क्रियो- 
प्रतिक्रिया को विश्व-इतिहास से लक्षित किया जा 
सकता है | 







करेंगे | 




























वैज्ञानिक समाजवाद का अ्यवन यह बताता है.कि 
हमारी मनो भावभा, विचारधारा की उत्पत्ति और जीवना- 
दश हमारी जीवन-प्रणाली से उद्धत है | हमारी जीवन 
प्रणाली समाज व्यवस्था पर अःलम्बित हैं ओर समाज 
व्यवस्था उत्पादन की प्रणाली पर निर्भर है | इसलिए 
ज्यों ज्यौं हमारे उत्पादन के साधन और तरीके बदलते 
जाते हैं, त्यों त्यों हमारे रहन-सहदन हमारी विचारधारा 
ओर जीवनः्सरणी में परित्नर्तन द्ोते रहते हैं | इस न्याय 
से फ़ेसिज्म भी एक विशेष, पर संकर समाज-व्यवस्था है 
परिणामतः एक-विशेष, पर संकर अर्थनैत्तिक उत्पादन 
व्यवस्था का फल है। और हम जानते हैं कि फ़ेंसिल्म 
का जन्म बीसवींः शताब्दी में: प्रथम महायुद्ध के बाद 
हुआ । ऐसा, इसलिए सम्भव हुआ कि पूँजीवादी अर्थ 
नेतिक व्यवस्था के - भीतरी विरोध से प्रथम विश्व-युद्ध 
का विस्फोट हुआ | प्रथम मह्दावृद्ध के पूर्व पूँजीवाद 
अपने पूर्ण विकडस पर पहुंचकर अपने अम्तर्विरोध से 
संत्रस्त और भीतर ह्वी भीतर विध्वस्त हो चुका था--युद्ध 
उप्ती का बाहरी विस्फो£' था । युद्ध के तुरंत बाद पूंजी- 
वादी हक्ृति से सर्वथा <भिन्न समाजवादी व्यवस्था. ले 
जन्म लिया । यूरोप में क्रान्ति का ज्वार आने लगा और 
रूस में .सुमराजवाद . कायम हो गया । एक ओर अपने - 





ग्रा 


जंहाँ उभ्यता के प्रकाश को दँँककर जंगली हालत: 
नहीं पेदा की गई है, भौगोलिक स्थिति. और 






“अन्तर्विरोध - से पूंजीवाद त्रुस्त था आर दूसरी ओर 
समाजवाद ने पूंजीवाद की मूंल प्रकृति, व्यक्तिगत सम्पत्ति 
पर ही अघात करना शुरू किया। ऐसी ही परि- 
स्थिति में अपनी मूल .प्रकुति--व्यक्तिणत तसम्पत्ति-- 
की रक्षा के लिए पूंजीवाद ने फ़ैसिज्म का रूप लिया । 
इसलिए फ्रैसिज्म में कड़वी गोली पर चीनी की पतली 
तह की भाँति समाजवादी-सा भासित हो ने वाला कार्यक्रम 
और नारा भी रहता है। किन्तु पूजीवाद की मूल 
प्रकृति--- व्यक्तिगत पू/जी-- को फ़ैसिज्म हर तरह 
सुरक्षित रखता: है । इसलिए “फ़ैसिज्म को एंजीवाद के 
बचाव की ग्राखिरी मंजिल भी कहते हैं | वन्ठुतः प्र जी- 
वाद जब्र अपने अन्तविरोध और -समाजवाद के तीज 
अघात से बचने के लिए 'छुल, कपट और 
रूप लेता है, तत्र उसे फ़ैसिज्म कहते हैं । दिल दे 





गो म॑ 


अपने अन्तर्विरोध और समाजवाद के तीत्र झ्ाघात से 
पूंजीवाद दुर्बल पड़ जाता है, वहाँ भी, और जद 
दुबंल पैदा ही होता है और समाजवाद उठ 
पर रहता है, वहाँ भी. सर्व प्रथम छुल आर वाद 
खूनी तरीकों से फ़ेसिज्म का उदय होता है | उतर कि 
देश की जनता क्रान्ति की ओर बढती ही जाती है, 
किन्तु उसका नेतृत्व उच्च-मध्यंम"वर्ग या सधास्वादियों 
के हाथ में रहता है, तब पू/जीवाद को फ़रैसिक्स हे 
+तिक्रांति का मौका मिलता है | समाज्वादी क्रांति 
पूर्ण विजय के पहले ही रास्ते में जब रुक जाती है, तो 
पतिक्रांति फ़ैसिज्म के रूप में होती है । 
कोई भी सरकार जब अपने कर्मचारियों को ताऊुत 
अनुचित रूप से बढ़ाती जाती है; मौजूदा कानूल को 
अपर्यात्त समझकर सुरक्षा के नाम पर दरमनात्मक शानन 
चालू कर देती है, आपत्ति काल कें चहाने तरह * 
5 के नियमों से जनता के अधिकारों को संक्का 


से 





बज 





न 
रत 
हैं, 









5८ लाख आबादी में ९० लाख खेतिहर 
थुए ये, २३ लाख कारखानों में काम करने 
जिन में बढ़े बढ़े कारखानों में ७ लाख मजदर 
३ में इटली की सोशलिस्ट पार्ट की सदस्य 
५0००० थी, १९११ में २४००० हो गई | 
5 जब उसमें क्रान्तिकारी तत्व और आए, 

पदस्य संख्या ४८००० हो गई। १६१६ 
तो शलिस्ट पार्स चुनाव में शामिल हुई, 
पानों में १३३ उसे मिले और वही 
दस्त पार्टी सिद्ध हुई | उस समय - मुसोलिनी 
“दल को कोई स्थान नहीं मिला । १९२० 
है सोशलिस्ट पार्टी की सदस्य, संख्या दो 

६ ओर म्युनिस्पल चुनाव में उसने एक 

गर्नों पर. कब्जा किया | १९२० में उत्तरी 
कानों पर मजदूरों ने कब्जा कर लिया | 
55 सरकार कमजोर पढ़ गई थी | लेकिन 


के बावजूद .भी राष्ट्रकत्ता -पर कर्न्ज़्ा करके 

हा नहीं /किया गया । :शाक्तिपूर्ण 

की समाधान करना चाह्दा गयो.] जिस 

डा के नाविक-विद्रोह के सम्तय 
जि के नेतृत्व-में समभौते की नीति'चरत कर 
डे को रोका.गया पेता-ही कुछ कनफेड 
' पल के:द्वारा इटली में भी बहुआ | 

गया: 77« 


मजदूरों के अधिकार का नारा लगांया | ऐसा 





- गन का र्कर जमीन्दारं ले गए और पुलिस ने'कुछ 










इधर मुसोलिनी ने समाजवादी नारा देना 
पने प्रोग्राम में राजतन्त्र और अब 
“वर्ग के अन्त करने को, लड़ाई के समय के एंजी' ्‌ 
मुनाफ़े जब्त करनें, का, अन्ताराष्ट्रीय - निःशत्नी 
का, किसानों'>के (लिए: जमीन का और. मिलों 


समाजवाद की: लोकभियता , देख कर किया. ऐ' 
उसने मजदूरों, किसानों, और निग्न/श्रेणी -के लोग ६ 
भ्रम पंदा करने के लिए किया | इसके बाद १९३“ जंसे 
फ़ेसिज्म की ताकत बंदने लगी । बड़े बड़े जमीन्दार और 
कारखानों के मालिक फ़ेसिस्टों पर रुपयों. की बौछार: 

करने लग । सरकार से उसे श्र मिलने लगे | पुलिस # 





ओर सेना भी उसकी सहायता करने लगी। सरबकारीआआडथा 


अदालतों के न्यायघीश संघर्षशील मजदूरों को कड्ीः 
तजा दंन लगे ओर फ़ेसिस्टों को पकड़े जाने पर॑ छोड़ने 
लगे | मोशलिस्ट लोगों के महीनों और सालों पीछे 
के कार्यों को लेकर, ,उन पर इल्ज़ाम लगाकर दण्ड स ; 
या जाता था और अपराध करते हुए पकडढ़े *गए 
फ़ैंसिस्पा को प्रमाण के अभाव का वहाना* बनाकर 
काटा था । इस तरह १९१९ के आम चुनाव 
7 सिद्ध होकर भी, क्रान्ति के सेलाब के- 
रक जाने ऊे कारण ओर जनता में तोशलिछ नारों.. 
से भ्रम पंद्रा करके, पर अपने खूनी तरीकों और 
जोबाद के समर्थन से १९२२ में इब्ली के फ़ैसिस्टों 
; शतक पर कब्जा कर लिया । 2 


-) 
9 





ह 


5 लो का इतिहास बताता है कि वहां के फ़ेसिस्टरों 
ने जनता मं भ्रम पेंदा करने के लिए तमाजवादो नारा 
लगाया था | हम अपने देश में देंख रहे हैं कि £ 
शंकरराव देव समाजवादी नारा लगा: रहे हूँ कि " 
१५० जवाहरलाल नेहरू ने हमारे देश में भी ब्लैक: 
सार्डेस्विर्ग को फॉँसी देने की बांत कटद्दी थी । इटली को 
हतिहान ज्ताता हैं कि समाजवादी नारीं के साथ 'सांथ' 







हमारे यों भी समाजवादियों का दूमन शुरू हो गया 
दिद्दार में १००० के ऊर्पर सोशलिस्ट. गिरफ्तार 
है नयानगर थाना ( गया?) में श्री ईश्वरदयाल की 

































इतिहास बे हि है कि: -> मूतपूद 
"ने फ़ैसिस्टों पर रुपयों ःकी बौछ्रिप्की थी, अपने 
में हम देख रहें हैं पके आज कांग्रें:पर वे पू/जी 


से चिहुंकते थे। यह इटली में. उंच्‌ १९२० और 
:र:दो साल के बीच हुआ था, यह हमारे देश में एक 


है; 2(फिरे वहाँ फ़ेसिज्म की बर्बरता कैसे कायम हो सकी १ इस 
हैं: अएन की तह में अनेक अन्तर कथाएँ हैं । इन कथाओं 
में न' पढ़कर हम प्रवृत्तयों को पकड़ेंगे ! 



























के अन्त में यूरोप भर में जनता 
लट न्त्रिक क्रान्ति का उभार आया । .जर्मनी पर भी उसका 
ज्वार पहुंचा | द्यार्ग लीग और इन्डिपेंडेंट सोशलिस्ट 
पार्टी के द्वारा क्रान्ति के इस सेलाव को सहारा मिला 
सरकार पर ठंकटठ' के नाम 
$. पुर क्रान्ति के जल छात्र को रोक दिया। किन्तु फ़िर भी 
है उसका घका कुछ लगा ही ।' 
सं कफ कारण शासन-चन्त्र में पुरानी 
प्रतिकियावादी आ घुसे । इसके 
त्न करने का आदेश हुआ और 
; तथा न्नौकरशाहों के अ्र्घ 
जान लर्गी। रोज़ा लुक्सेमबुर्ग और 

>न्तिकारियों की इत्यस की गई। 
ए० मोवरेर इस सम्बन्ध में 


प्र्थ 





अपने कानूनों के भाष्य के लिए 
को रखता है, जो पुराने राज़तंत्र 
व के पर्दोर्ड्क्ारियों को अपने 
ने देता है, जो स्कूलों और 
दि>वाबादी अध्यापकों और प्रोफेसरों को 
* झअझतोत की महिमा 

“ “ना से घृणा सिखाने को निष्क्रिय 
7. जनतन्त्र को. कया कहना 

/ लोर्थों को क्‍या कहना: चाहिए जो। 


-राजतेन्त्री न्‍्वायधाशा। 
के भक्त धोर उसी + 
“शासन का संचालन 














प्र 7 जिन्होंने इस जनतन्त्र को नष्ट: 

कु इच्छा को जरा भी नहीं छिपाया: था ।?:इसी. 
के की: यह: भी करन हैं कि १९१४ में अफसरों के: 

३ प्रतिशतन्अभिंबात-्भेणी के थे; पर' उस समय. जनः 
| ० पट 

तन्त्र नहीं कायम था लेकिन” १९३२ में जबकि'ीच के 

काल मे जनतन्त्र था, गणना होने पर मालूम हुआ 

कि उसी ओेणी के लोग अफरुरों में २१ प्रतिशत थे । 


इन सारे तथ्यों से स्पष्ट होता है कि किन कारणों से 





“जर्मनी में फ़ैसिज्म बम सका | 


हमने बताया है कि १९१९ में अपनी पार्टी की 
हार के बाद मुसोलिनी ने तोशलिस्ट नारा देकर 
जनता म॑ भ्रम पंदा किया था, यह उसका छल था, पर 
बिना इस छल के उसका सफल होना सम्भव नहीं था 
किन्तु जर्मनी में हि्लर ने अपनी संस्था के नाम के 
साथ ही - 'सोशलिस्ट' शब्द को जोड़ लिया । उसने 
अपनी संस्था का नाम रखा “नेशनज्ञन सोशलिस्ट 
पार्ण |” पिछली असफलताओं से सच लेकर फ़ेसिस्टों 
ने जनता को अपने पक्त में करने ऊे लिए सो शलिज्म 
का चेहरा लगाया था। जनता में प्रभाव-विस्तार 
के लिए यह आवश्यक था | इसके बाद १९ २९ में 
विश्व का आर्थिक संकट आया ! द८ आहत जर्मनी 
के सामने इस संकट से बचने छे दो ही रास्ते थे -- 
एक समाजवादी क्रान्ति और दूसरा जनता के निर्मम 
दमन से फ़ेसिज्म ! पर चू का अमना के उस समय 
जनतन्‍्त्र: पर पूंजीपतियों को पूभाव था, शासनतन्त्र में 
पुराने - नौकरशाह और प्तिक्रियाबादी ये और हिटलर 





पा ब्थ च्क 2 आार्शशिंशण 
की नेशनल' सोशलिस्ट पार्टी अपने कार्यक्रमों औरू- 
.हैथियारों के साथश्रागे बढ़ रही थो तथा वहाँ समाजवादी 


शक्तियाँ कमजोर और विच्छिल्‍ थीं. इसलिए 

में फ़ैसिज्स या नाजिज्म का विकास हो गया | 
अनब्र: हम अपने देश की आर देखे । हमारे देश 

की शासननसत्ता में शत-प्रतिश्त वे नौकरशाह वर्तमान 


ने 


हैं, जिन्होंने देश, के स्वाधीनता-अन्दोलन को कुचला ' 












ते तक-आदेश दिंया था 
'ाहाकर वाजपेयी पं ०-नेहरू की आंखों ,के 


कैलुत॒क कांग्रे सकी :अमेरीका >में : 


या देशद्रोही मौकर शाहोंको सजादेना तो 
था रही है! जिन नोकरशाहों के सढ़े दिमाग 
विकास. .को सम्रसून्रे,तंक की क्षमता नहीं 
भरोसे, देश . के न॒व॒-निर्माण -का दम्भ 
व कर रही है ।.शिक्षा-विभाग और शिक्षा 
कोई अन्तर नेहीं- दिखाई देता । सड़े 
करशाहों और दतिकड़मी कांग्रेसियों के 
गा हा शिक्षा की योजना और 
हक आज भारतीय, दूनियर्म के ये 
>सिज्म के विकास. की भूमिका की 
| # 05 हुकूमत पर पूंजीपतियों का 
लक है उसे हमारा प्रत्येक पाठक 
झाक्शाद < ॥ली पर चीनी की पतली तह 
२ का नाम्र ल्लेकर जनता में भ्रम 
हे (० कांग्रेस ने शुरू कर दिया है। 
है मच से देश के .निर्माण का जो 

हे 4 देव महोदय जो कुछ कहते 
का कार्यन रहता हैं, इस भ्रम्न के जरिए 
भात्त करके अपनी हुकूमत को 

अंस का ग्रोग्राम और शंकरराव 
हे है?“ द्वारा जो कर ले रूप 
घोग्ा » हाथ मं शक्ति होकर भी 
मा नयावहारिक रूप न ले, भह फ़रैंसिस्ट 
परैसिज्प ६ । 'राष्ट्रपर. संकट! का नाम 

कह हु का समर्थन करने की बात तो 
गे इंसक्रे, अलोवा कांग्रेस ने 
के / ७ करने के लिए नेशनल 
लिन । की स्थापना की है--इस 
बह हिस्लर के नेशनल सौशलिज्म 
रैंप तरह हमारे देश में फ़ैसिस्ट पत्त 


है।पर का 


रिस्थितियों 
ओर 





; . कर इस बढ़ते हुए - फ़ैसिब्स को नहीं- रोकेगा। 


| नतीजा यद्द छुआ कि 


पैतमान हूँ. । जब यदि भारतीय ' 





४ जे'जनतन्त्र के श्रावरण को -फांड-दिया और .क्लारिकेल 







































पृष्ठभूमि )के:ःअनुसार:! भारतीय . समाज 


निश्चित है।:.  * हा कर दी.। इसके “साथ ले उसने -हाइमहेर फ़ैसिरंट:दल 


की; शात्रों से:: झ।रश्रोसुसज्चित .कर दिया । इस .ऐन 


ओस्ट्रियां में १९१८ में राजतेंन्त्र का के ($ 
उस समय वहाँ के समाजवादी नेता समय उनका लिगठिन पेय या और उन्होंने “अपने 
झसहोय पाया ३३7 की -ऐछी असहाय स्थिति 
- परु-रिपो. देते “हुए आस्टिया के समाजवादी नेता 
. ओटोबावर -ने कहां .था-- “मडदूर वर्ग लड़ाई 
पुसगनल की प्रतीक्षा कर रहा था। रेल-मजदूर अभी 
“तक कुचले नहीं गए थे, जैसा कि १६ महीने बाद वह 
कुचले गए, सरकारी सै निक-संगठन भी काफी कमजार 
था | उस'समय हम जीत सकते थे । परन्तु युद्ध से डर- 
कर हम-संकुचित हो गए*** हमने बुद्ध को स्थगित कर 
दिया, क्योंकि हम देश - को खूनी रह-युद्ध की विभी- 
पिका से .बचामा चाहते ये | तथापि शह-युद्ध तो बाद 
में हुआ ही, परन्तु ऐसी-स्थिति में जो कि हमारे लिए 
अहुत ही ,कम अंनुकूल थी | यह इमारा भूल थी। यह 
हमारी गलतियों में सबसे ज्यादा-मारात्मक थी ।”? 
परिणाम यह हुआ वि आ स्टिया की प्र; सिल्ट सरकार 
नें अप्ने दल को शत्नों से सुतनित किया, मजदूरों से 
« श॒कल्नों का छीना जाना शुरू कर दिया, मजदूर 
नेताओं की गिरफ्तारी' शुरू कर आर मदत्वपूण 
स्थानों से रेलवे कर्मचारियों का दृदाया जाना शुरू 
कर दिया | इससे फरवरी १९३४ म॑ वहा के मजदूरों 
का घंय' टंट गया और उन्होंने नता तथा योजना 


समय आस्ट्रिया की जनता “समाजकददी क्रान्ति दी 
थी; पर नेंतांश्रों ने क्रान्ति का विरोध करके प्रा 
वैधानिक तरीके को अपनाया चुनाव में :लड़े झे 
जीत गए । और वहाँ के इूर्ज़आ जनतन्त्रावादियीं 
मिलकर सरकार कायम किया। ओटोबावेर 
परराष्ट्र मन्‍त्री बने | इसके वाद फ़ासिस्ट हाड्महर“दुल 
ने अपना संगठन मजबूत करना शुरू कर दिया | झस 
में उसको ६५ वर्ष लग गए। इस बीच वहाँ के समाज: <- 
बादियों ने अपना बहुमत समझ कर उस दल ,2 
उपेक्षा की । १९२७,में फ्रैसिस्टों ने एक मजदूर की. £ः 
हत्या की । आदलत ने प्रमाण का. श्रभाव वताः | 
हत्यारे को छोड़ दिया। बह अन्याय मजदूरों से सहाः 
नहीं गया । उन्होंने श्रदालत पर इमला कर दिया. ढ 
वियेना शहर एर मजदूरों ने कब्जा कर लिया । | | 
समय आरस्ट्रिया में ऋन्ति छी बाद थी। पर इख्छत भी्‌ 
नेताओं ने रक्तपात बचाने के नाम पर शान्तिपू्युद 
ओर जनतान्त्रिक तरीके से इस समस्या का ज़मावा: 
करना चाहा | और इसीलिए डा? डायश औ रिप- 
ब्लिकन डिपेॉंस कोर के कमण्डर थे, उन्होंने अपने रक्षा 
टल के सिर्पाहियों को एक भी दथियार नहीं दिया 


हाइमद्वेर का फ़ासिस्ट स्श 
< कारी फौज को. मद॒द्‌. मिलने के कारण और नेता 


,तथा योजनों के अभाव में यह क्रान्ति विफल हो गई । 
१९४६ के बम्बई' के नाविक-विद्रोह के समय से 

» अबतक की' देश की हालत को इस प्रकाश में हम देख 
सकते हैं | उस समय रक्तेपात ओर, युद्ध को बचाने के 

लिए क्रान्ति को रोका*गया था | पर शायद उससे 

कहीं ख्यादा रक्तपरात "हुआ, जो कायरतापूर्ण था । 

पटेल-पाध्लि-पालीवाल का-फ़ेसिस्ट संगठन इसके साथ 

ही किस.गति से “बढ़ रहा है, इसे हम देख रहे हैं । 


ब्रचकर और भी मजबूत ही गया | है 


१९३० में समाजवादी दल चुनाव में सबसे .अधित् 
शक्तिशाली सिद्ध हुआ । जेता कि इटली में ् 
दल १६२१, और जर्मनी में १९३२ में'विंजयी इश्नाओ 
था । इससे यह समझ लिया गया कि इस विजय _से 
फ़ैंसिज्म का खात्मा हो गया | पर ऐसी बात नहीं थी।ः 
सही बात यह थी कि उस समय फ़ैसिज्म अपने को: 
टीक से संगठित करने में लगा था, जिसका अंमाय 
2०३६ में मिला | श्र्थात्‌ मार्च १९३३ में लखडक़ुद 
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फ्लैसिस्ट दल का नेता बनकर“डिक्टेटरशिय की स्थापना 


. विद्ीय क्रान्ति क्र दी | पर रेलवे मजदू द्वारा सर- - 


का समय है-- हमले को नहीं । 
पू:जीवाद का जन्म यूरोप:में हुआ और फलतः .. 
उसकी रक्षा के*लिए फेसिब्मस्कीउबन्म औरूयूरोप में 
हुआ | फ़ैसि्ज्म का जन्म और उसका विकास कैसे 
हुआ, इसकी विवेचना संक्षेप में हमने /की। एशिया 
में पृ जीवाद-आयः  ओपनिवेशिंक- रूपःमें -अ।र बाद में 
आया । फलतः यहाँ का पू“जीवादःदुर्बल है ओर इसकी 
गर्दन पर समाजवादी आन्दोलन सवार है। अ्रतः 
यहाँ फ़ैसिज्म की शर्त कुछ अन्तर-के साथ, लागू है, 
जिसे देखा जा सकता है | हमने “'जनगणी” के पिछले 
अड्डः में बताया है कि भारतीय कांग्रेस की राजनीति , 
फ़ैसिज्म ओर चीन के कुओमिंन तांग के बीच की राज- 
नीति है । इसलिए अब हम यहाँ चीन के कुओमिन- 
तांग और चियाँग काई - शेक की राजनीति का भी 
विश्लेषण करेंगे । हम यह चाहेंगे कि हमारे पाठ 
खुले मस्तिष्क से भारतीय राजनीति को ठीक से समम 
कर अपने कर्तव्य का निश्चय करें | 


हम जानते हैं कि डा० सन्‌ यात-सेन ही वर्तमान ..- 
चीन में जनतन्त्र के प्रतिष्ठाता थे, वही चीनी राष्८ हे 
पिता थे । उनके महान क्रान्तिकारी कार्यो" का विद 
देना यहाँ संभव नहीं है । पर वर्षोा' के उनके अनवरत 
प्रयत्नों के बाद १९२१ में नानकिंग में दक्षिण-चीन 
सरकार (कुओोमिंन तांग) की थतिष्ठा हुई श्रोर डा० रुन्‌ 
यात-सेन उसके अध्यक्ष बनाए गए । 

१९२४ में डा० सन्‌ यात'सेन के तीन सिद्धान्त 
चीन में स्वीकृत हुए | पहला सिद्धान्त था. राष्ट्रीयता 
का, जिसंका अर्थ-था चीन को स्वतन्त्रः और: मुक्त होना 
चाहिए तथा ,चीन.के शअ्रन्द्र जो विभिन्न जातियों हैं, 
उन्हें वरात्रीं कों हक मिलना चाहिए दूसरा सिद्धान्त-* 
था लोकतन्त्र. का; इसमें डा० सन्‌ यात-सेन का कथन 
था कि दूसरे देशों में जो लोकतन्त्र है, उस पर साथा 
रुणतः पू जीपतियों का कब्बा है , इसलिए वह लो 
तन्‍त्र जनसाधारण - पर अत्याचार -का » रूप होता ६ 
अतः जओमिऩ तांग का लोकतन्त्र साधारण लोगों का 
लोकपन्त्र होगां:ओर कुछ लोगों का: उस पर कब्जा नहों 





(ही. वाहिए, ब्री:उसे तेजी 0 न: सीने ह 
2 लिए जज बलिकतनलीतियों.. (5३ ७केमारप्ण सह यह शक 
विरोध :पना में भी. «चियांग:की २ 










: ब्रा न किक चियांग काई-शेक को -जापान के विरुद सं 
पामानिकअयति,ओ अध्ययन. निरटों से समकौता करना पड़ा। इसके बार 

“दो: जगह पहले कान्ति और कुओमिन तांग की सेना ने मिलकर जोपीन: 
5; रूप 4 सो रू में क्रान्ति. मुकाबला किया | ह पर: 
की मंजिल पर पहुंच गई पर चीन में जो क्रान्ति 























'क्यीदा है। काश्मीर और हैदराबाद के पीछे भी की ताक में रहता है। मिलते : ही वह:“अबल”' 
अगस्त १६७४५ में जापान को हार हुई - अंमरीकन हाथ है। और हैदरात्राद में समार्ज- से व आजतक हक और 228 ९.2 
वह डो० सन्‌ यात-सेन की मृत्यु के बाद-बोच से फिर चियांय और कम्बुनिस्टों का दिरोर्स बादियों -छारा चलाए जाने वाले युद्ध के प्रति भारत उपायों की प्रतिश “को ताक विअरसप कक कि 020 
0 ०” संग यात-सेन की नृत्य के बाइ-बीच में रुक मारस्भ होगया | १९४६ के अन्त तक अमरा#$लों ने खत सस्‍कार उंदासीनता का रुख अखि्तियार किए है। और उेपायों दास जनतन्त्रवाद को कुचल कर राष्ट्रशक्ति.पर 
कि फिर ऋान्ति और प्रतिक्रान्ति की -कशमकश में लाख कुओमिन तांग के आदमियों को सामरिक शित्त| जिस तू डा० सन्‌ यात-सेन की मृत्यु के वादकुओमिन  पूर्णरूप से कब्जा कर : लेता है। अतः अब तक का 
| उमीकराहराहै। (४6 में अमरीका ने चियांग काई-शेक को |वांस:ने:उनके टिद्धाम्तों को ताक पर रख दिया, उसी शअ्रतुभव बताता है कि मोर जनतान्तरिक उपायों “से: 
जा डा० सन्‌ यात-सेन की मृत्यु हौ गईं।  २६०,००,००० डालर दिया। जुद्रास्क्रीति के करण वरदमद्ात्मा गांधी की मृत्दु के बाद कांग्रेस ने मद्दात्मा जी. फ्रैसिब्म का रोकना असम्भंव है | झांग्रेस के अन्दर भी 
कुओमिन तांग के नेता फियाँग काई-शेक हुए।  चौजों का दाम असग्भव रूप से बढ़ गया । १९४७ के की हाय कि कांग्रेस को तोड़कर लोकसेवक संघ के रूप जनतान्त्रिक तत्व बहुत कम हें। भारतीय जनता में ह 
इन्होंने दो साल के बाद सोवियत के स्थ सहयोग की. अक्टूबर में एक अमरीकन डालर चौन के «१०००८, कर दिया जाय, ताक पर रख दिया | जिस तरह डा* जो लोय मनु की ध्यवस्था में पले हैं, उनमें भी जनतन्त्र 
का हे खतम कर दिया। कुओमिन तांग में एक दुल॒ डालर के बराबर था और मार १६४८ में बह सशेसातन्सेना की दृत्यु के वाद चियांग ने, सोवियत की भावना बहुत कम है। ऐसी हालत में लिर्फ़ जत- _. 
58, अमरीकन शक्ति का-अनुमोदक. ४“*«० डालर क बराबर हो गया। (९४७ में चौजों| पे सहयोग को नीति को त्याग दिया, उसी कक मा वान्विक उपायों डरा फैडिज्म को रोकने को कल्पना 
दमवक ६ देल तथा कुछ और लोग सैनिक शासन के भी. का दाम दंड पूब के दाम से ७०००० मुना-फे-ज्यादा| जी शैुत्यु के वाद कांग्रेस ने समाजवादियों को निकाल द्वानिकर है। पर आंजे देश की जैसी परिस्थिति है, ' 
रूप ५... भव चियांग काई-शेक पर पढ़ा । हो गया । १५९४६ के नवम्बर में अमरीका और .चौन| शा] डिवतरइ चौनको इुओमिन-तांग ने चिराग के उसको देखते हुए, अभी किसी दूसरे उपाय द्वारा फ़ैसि- 
चर किसानों और मजदूरों का आन्दोलन खत्म. में एक नई व्यायारिक सन्धि हुई, जिसमें ग्रमरीका को ' में>जनतन्त्र को त्याग दिया, उसी तरह कांग्रेस ज्म को रोकना भी डक नहीं लगता । एक ओर कांग्रेसी 
दिया गया। ऋरान्ति का सैलाब रक गया और चीन में ब्वाग्र के लिए बराबर खविषा एँ दी गई, उस *ी जनवन्‍तरी तरीकों को -छोइती जा रही |... फ़ेसिज्म का खतरा है और दूसरी ओर चीन जैसे गह- 
की सहन पैदा हो गईं।... तरह 'प. द्रेड' के नाम से अमरीका ने घर को आरा कॉमेडी हुंकूसत निम्नलिखित जनतन्त्रविरोध कार्य बुद्ध का सर्वनाशी रूप है। एक ओर खाई हैं, दूसरी 
न्‍, जोर जापान बढ़ (हा था । १९३१ में उससे में मंचू- रेस बना लिया है । -«  + | हु रही है; १ जनाव वा ग्रपनी पारों के कायों में ओर खंघक है। पा ; 
ह कि 0 हु 'रकाहँ 'लचे-से घूमना, ४ ९. मजदूरों और उनकी यूनि- वो कया! करना चाहिए! यह एक प्रश्न है 
0 पिता मर 3 8 देह व नियन और इस प्रश्न प्र - समय रहते सावधानी से सोच- -- 
या 23.0 'लतओ। मविधाए विचार कर लेना च्ाहिए। अभी हमारे पास करीत्र, 


5. मीन जप जिले से हल कप दो खाल का समय है--- इसी के झन्दर हमें सोच सम _“ 
“को शृह्दर के जिले से जना, (३ त्य्यार होना है हा 


स्थाम पर एयू ही समय में दूसरे दल की ५ 
होककर अपने दल की “सभाओं को होने 
























6: । चियांग ने उसे रोकने का प्रयत्न ह शरद; गिक रूप से विकसित न रहने के कारण ही | 

ऊँछे चीनी सेनापतियों 'ने वीरता. चीन का फ्रानिस्टो स्वरूप यूरोप के फ्रेविज्म जैसा नहीं: 

5 "विरोध किया, जनता भी. है। भास्तवर्पष का औद्योगिक विकास चीन से कुछ 

॥। १९३ घकरना चाहती थी, किन्तु चिदयार्ग चुप. ज्यादा हे; इसलिए भारते की, फ़ैलिस्ट प्रवृत्तियाँ चीन 

वक'जापान चीन में . शुखता ही गया ओर जैसी न होंगी किन्तु भारतवर्ष के फ़ैसिब्न के अन्दरू 

ही गए | परस्तु छात्रों ने .चियांग की भी %।पर्निवेशिक तत्त्व रहेगा। ५६ 2227 

७ से १९३५ तक तौन' है जाता है कि इस समय भारत सरकार भी, अमरीकन दल मेज: रण: 

खाल दोन - लाख “छात्रों को: चिंयांग जाने के रास्ते पर है। मार्शल मान को किसी “एशियायी जुं; “अंडे 
एर-दिया। लेकिन हज्नारों को तलवार एके घाट नाम से "शिया में चालू करने की -कोंशिश जारी, 

ः ऊन घोर दमन के वावजूद की त में है। भारतवर्ष ८ सामने भी अमरीका 'की ट्रेड' की रात कप 
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| हि $ हे हि "क 
जन वा(णी ु हि 
७ है का 
| हैः प्रारे 9६ 2 ॥॒ च््न 
४ 'जु' 4 ट ८ 6०घच: है है 
»  फिपय-खची 
न गांधी जी श्री दलमुख माल गयौं ४ * 
7 ओर मनुन्म्ृतति भदन्त झीन्ति +ध् दर 7 कर 
का ) श्री “बिष्णु'' श्ः कम" 
॥ र. शिक्षा श्री सन्वप्रकाश र८ २ ४5 
पंदा हुआ , कहाने श्री रागेबराबब इ्‌ म्त्ज्ट 
9 6 02 08220 है ९25 अप न चर्प २? भाग २ ] जुलाई १६७४८ [ अड्डू ७ पृर्णाडू १६ 
का गरज़ श्री महेन्द्रचन्द्र गा के८ 
श उन्नति और अमनरोक्ती सहायता |! है 
25088 हे याज्ञना डा० विद्यासागर दे ३ | ॥॒ ५ न्‍ 
द् वर || तभाज्ाचना ध 2 श० रामविलास ग्मा इज क्षमा-श्रमण गांधीजी दर 
पी० उप-निर्णचनन का समाजबादी े “ ह है 
| साहित्य १7 ह ६१ भी दलसुख मालवश्णियए डर बने 
लेस्टों का बोद क्‍यों दोजिए ? श्री जवप्रकाश नॉविण ६३ पर 9 लि " है 
ते अध्यक्ष का पत्र श्री जयप्रकाश नारायण 5 ऋग्वेद के आधार पर प्राचीन धर्म का रुप ऋव॒ल इस धम का उद्दे्य क्या था इसकी ओर दृष्टिपात 
पुकाय प्रकृति-पृज्ा निष्पन्न होता है | इसके मल में प्रकृति की करने पर पता चलता है कि ननुप्य को भोगोपभोग की 
पं० नेहरू को सरकार पंजीवादी गइनता, उपकारकता और विनाशझकता के दक्यंन से सामग्री की आवश्यकता थीं। उसी सामग्री 'को 
। नहीं दे ? श्री वें जनाथलिंह 'बैनोद” ६६ दोने बाली अपनी पराधीनता का ज्ञान, भव और न्वार्थ जुटाने के उद्देश्य से ओर उ्ीकी रक्षा के उद्देय से. 
४ प्रेस द्विन्दू सम्प्रदायबाद की सोद में. ,,.. ४ ४ सिद्ध करने की भावनाएं हैं। इसी से प्रकृति तत्तों में वह प्राकृतिक तच्चों की पूजा करता था। इससे बढ़कर 
० पी० असेम्वर्ली के उपनिवोचन का मनुप्य ने श्रद्धा किया और इस आशा से कि ये तत्व या इससे ऊँचा कोई आदडं प्रकृतिपूजक मनुष्य के 
लेखा-जोखा श्री दामोदर स्वरूत सेठ ३२ ४४ हमारी मलाई करें, हमारा कुछ न बिगाड़ें, बचह -उनका सामने हो ऐसा नहीं लगता । वि 
:- पुजारी बन गया। घौरे भारे प्रकृति पृज्ा ने एक किन्तु इन प्रकृतिपूजक मनुप्यों के अतिरिक्त एक नह 
न-+त+#लत_तऋ्््37)7पभ/भ/7पपैप।:8६8भमेे ' 3 निश्चित रुप धारण किया । अब व्यक्ति अपने मनमाने दूसरा वर्ग भी था. जिनका उल्लेख दास, ब्रात्य, यति 
४ ६ प्रकार से पूजा नहीं कर सकता यदि-पूजा करना ही इन झब्दों से होता था। वह वात निश्चित है कि इनका 
व्यवस्थापक “जनवाणा”, , हो तो निश्चित ढाँचे से बाहर कोई नहीं जा सकता। इस धर्म प्रकृतिपुजा नहीं था | इनके धरम को तल्वाग प्रधान 
जनवार्णी प्रेस एण्ड पब्लिकेशन्स लिमिटेड. . प्रकार वह पूता व्यक्ति को इच्छा पर नहीं, किन्तु या ब्रतप्रधान धर्म कह जब नो- अनुचित न होगा। 
द « सामानिक इच्छा पर अथात्‌ एक.संस्था की इच्छ पर इन दानों का संघर्ष हुआ है, यह मी निश्चित है। 
गोदौलिया, बनारस | | (चलने लगी और एक पुरोहित बर्ग खड़ा हो गया । धर्म प्रकृतिपूजकों के मुखिया इन्द्र ने कई दासों का “नाश 
बल ननन ना न नल ञ 3 टन व्यक्ति की 2, नह रे पुरोहित-समाज की नंपत्ति किया है और कई यतियों का नाश शिकारो कुत्तों “के _-* 
कक गि - बन गया। पुरोि व्यक्ति स्वातन्त्य छीन कर द्वारा किया है। किन्तु समय की गतिविधि के -कारण: ५ 
923 'जनवाणी' सम्पादकीय विभाग शक का 0 धारिक द्ेजमें मनुष्यों को पराधीन बना दिया | प्राचीन दोनों वर्गों हे मल गया और नई रुस्कृति का. 7 
काशी विद्यापीठ, पनारस 6 ० बम गिल है द्टे जा हम ऋग्चेद के बाद के निर्माण हुआ | फिर भी इततेहास साक्षी हट कि भोग प्रधान 
(:0५7659 छवावां (६3908) एछांद्रा।2606 0५ 8587॥60 हु डर धम या सस्काते और त्याग प्रधान धर्म या संस्कतिःत5 
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ह वद्मास सी आगे छदका करती जिसके दाल 
जप का | ७! ह्यय 
है हुए हाते। ख्र पर कर ढंग्गे लगाते 
ने भारी चेहरे को उठा कर ऑँन्‍्चे गड़ा 
गता थे उस चीज को नत़रों से सच 
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लगे 


! के ख़ान बहादुर. जं; कल तक्र कट्टर दुस्थिम 
बा ते तन ह्दी दुदलनोत जिहाद 
, ऊज॑ नई सरकार के निद्ावत 
ने अपने द्वार पर बहुन बड़ा तिरया ढटकाये 
के । £ पीछे-पंछे छगे डोलते थे। उनकी 
्बो के काम | आ रही थीं। १५ अगस्त 
बज अचानक ऐसा द्धदब-परिवत्न हुआ 
हाठां पर मुस्काहट बन कर छा गया । 
रद से कोशिश करके भी मोहसिन का दृदय 
पिश्वास ही करता । वह उन्हें केवल तोता- 
का बहादुर हुकूमत के बफुदार ये | 
राज है; जाता तो उसके सामने 
का देते हे  मोहरिन का जी उचाद खाने 
५३8३५ पीठ पीछे चला जाये या पुलिस और 
स्संदेह नहीं है राज्य क्या हे उनको तो 
अब हीं है जा गदियों पर बेठे रहते हैं । 
| और न चुस्त मोहरी का पजामा तथा 
$ डिज़ाइन की २६४६४ 2 
भच्छा नहीं मी चप्य़ों में पाँच बुसाता, तब 
का ऐ लगता तो उसे बुरा भी कोई नहीं 
घर को ज़िन्दर्ग 
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्न्मान पैदा हुआ 


श्री शंंगेंयराघव 

2४ ". हि है है ८» वोशानी थी जिसे पर 
है हाय हाय बनी रही । इचर बहन के सिर और | एक में इग डाक्टर को वरशाना था डिले घर 
पति हदें पार कर रहा है उधर खत्यशन की. वालों का इलाह करना पहला, दूसरा में ब्राइर बजा 
थ लोई आंत नहों। खुदा जाने बूढ़ियों के. को चाढ़े जो दबा बता दी | 

कहां रेत देता है जं उसमें ऐसी: चकनाइट महल्ले के इतने आदमी पाकिशतान चहे सर थ। 
कि फिर उस पर कोई बात है नहीं चढ़ती । उन घरों में हमने भी खाई नहीं रहे थ। कई में ता 
मद दाढ़ों पर हाथ फिरने ; दह दाढ़ी. हिंदू युइल्‍्डों ने भारे हुए दनलमान झा टिक £. आर 






कई में पंजाबी बोर लिये झरयायों था डुसे थे, हमको 
देखकर दर से पहचानना कठिन था कि त्रे 
मुसलमान क्यों के उनका खन सहन दिंदुआ 
भिन्न हो हुका था । 

और फिर दंगे, मुसलमानों को गरीबी, ऋद्रता, 
वेबकूफरी, हुकून्त करने का अहंकार जो हिंडुनं क्री 
छुआछूत, अंग्रेतों के वाई का राह से घड़े के वा 
तक उफन आह यथा, खब कुछ एक एक करके मोहसिन 
की आँखों से गुक़र गद्या था : सक दिन बह था जब वह 
शायरी में छगा रहता था। हुलन के रंगीन मुपनों में 
ऐसे झलता था जसे किसी परी के मुलायम झरीर पर 
उसकी हथेली ! &ु 

झर चचञा-मिर्ताँ तभी दाढ़ी पर हाथ फेर कर 
कहते | वेटे | एक जमाना था ... 

मोहसिन देखता । मनुष्य की आत्मा किसी अचुतन 

में आहत-सी तड़प वही हे । क्या याद दिव्यना चाहते 
हैं चच्रा मिय्रों : ताननइक वा किला अकबर या ईरान ? 
क्या इनमें से किसी की नी वाद से आज़ कोई फायदा 
है ? किन्तु अपनों संत्कृति का मोड उसके मन को चारो 
ओर से बांव क्र कसकने लगता। झाद्दी हरम की 
स्त्रियां उसकी आँखों के सामने से गुज़रतीं या फिर 
बह धूछ उड़ाती भवानक फजों की ललकारे नुनता 
और काँप उठटा मरी लिए 7 % भाग्य का वक्र किंतना भयानक है ? 
लेकिन क्या वह साम्राज्य आज तक के सांम्राज्यों से 


वाटर 


वाहर 






दर्गी ओर थी, ब्राहर की कुछ अच्छा था ... | 00पण765५ 5 
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और वह दुःख मरी कहानी मुहल्ले के उन पुराने 
वदो वाले घरों में अब छुठने से इनकार करने लगती, 
क्योंकि वहाँ अब वह सब नहीं रहा था । अब्र वहाँ एक 
छोफ्‌ छाया हुआ था और अपने करों की छाया में 
वह सब बहुत भयानक दिखाई देता था | उसके गोरब 
को नष्ट हुए डेढ़ सौ साल हो जुके ये, लेकिन अंग्रेज़ों ने 
उसकी चहममक ओर सिछमिल फेलाए रखी, उन्हें 
कुल्हाड़ी के बेंट की जगह छगा कर जड़ काट देने को 
क्रोशिश की ! आज तभी अविश्वास ओर भव, मुफू- 
लिसी और मायूसी चारों तरफ से काटने को दोड़ती ह्टै। 
उस वक्त बूढ़े फुकौर की सदा घहरती और फिर 
मंसार की शणमगुरता की याद दिलाती हुई कॉपने 
लगती थीं। वह अन्धा फुकीर अल्लाह के नाम पर दर 


दर हाथ पठारता हुआ अदनी जिंदगी की कीमत गा गा ' 


कर उगाहता ओर फिर किसी गलीज़ दूकान की छाया 
में बैठ कर माँगी हुई दो रोटियाँ “लाता और वहीं कुत्ते 
की बगल में सो जाता | पास में जो चने की रोटी खाने 
वाले हिन्दू-नुल॒छमान पल्लेदार बेंठे रहते और कोई 
लड़का अपनी डलिया में दी साँप की तरह गाल हृकर 
तो रहता । . 


पुरखों की ज़िन्दगी में कितनी भी आन ओर झान 
रही हो, भव उसका अमिमान भी नहीं रहा। मोहसिन 
एक कारखाने में नोॉंकर था और अपनी सारी 
तनख्वाह जब घर ले आकर दे देता, तो चचा और उसकी 
आमदनी मिल कर किसी तरह मँँहगाई की बाढ़ रोकने 
को मेड लगाती, जिससे घर के ये निरीद पौधों से 
प्राणी मौत के पानी में गोते साने से बचे रहते । 
शाम को जब हमीद होटल में बैठता ओर खान- 
बद्धादुर के द्वार पर भिखारियों का>जमघट छगता तब 
मोहसित का मन भारी हो जाता, गंदे, मैले, कुचेले, 
श्रप नग्न मिखारी कुचों की तरह आँखें उठाए सद़े 
रहते और वैसे वे समी मुधछमान ये | 
बगदाद की वह कहानी पाद भाने लगती जिसमें 
ऐसे ही एक हसीन औरत के पीछे पागल एक सुन्दर 
युबक बैठा बैठा गाता था और एक दिन वह बढ़ते 
बढ़ते वजीर बन गया और फिर उस लड़की को उसने 
मेजा, जिस पर लड़की ने उसमें धम्मं 
देख खुदकुशी कर ली। की जा कु 
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इन्सान पंदा हुआ 


हे 
38 
हर हे ं । # हे 0 री क 

पर वह सब्र अब कहां ! भिखारी शोर मचा रहे 
हैं। स्थान बहादुर का इस मामले में दवदवा था सब 
जानते ये । ख़ेरात मे, ताजियों में, रोज़े-नमाज़ में इस 
कृदर पायनन्‍द थे कि छोग उर्हें धर्म की साक्षात 
मूर्ति समझते । | 

चाय की चाईयत का मज़ा लेते वक्त किसी ने पीछे 
से कंधे पर हाथ रखकर धीर ते दवाया | 

मोहसिन चोंक उठा। पलट कर देखा तो आसानी 
से पहँचान नहीं सका । मैले कपड़े, थुटनों 7र कुब्बड़ 
निकला पजामा, दाढ़ी कुछ कुछ बढ़ी हुई आर चहरे 
पर एक अपरिचय का भाव | किंतु गार से देखने पर 
बह मुस्कराता मुँह पहचान लेना कठिन नहीं लगा | 

अरे तुम १ ' उसने चौंक कर पूछ ! 

हाँ! उसने धीरे से कहा पुलिस, मंऱ पी कर 
रही है ।! 

मोहसिन झवाक्‌ सा देखता रहा । यह क्या हुआ १ 


: भौर इज़रत खुले आम कंघे पर हाथ रखे खड़े हैं । 


आजिज़ आये भाई इस दोल्टी से कि आप तो माशा- 
अल्लाह चक्की 0035 ही, यारों से भी णिसवा के मानेंगे! 
पर इतना साहस नहीं हुआ कि उसका हाथ ई 
आर उससे पूछे कि तुम कौन हो! क्या बाद हो हर 
मोहसिन कोंप उठा, अगर किती ने उसके साथ 
उसे देख लिया तो १ सीधे जेल में वेसे ही पहुँचा “दिप््‌ 
जोंयगे जेंसे वे-टिकट का लिफाफा मुदों डाकपर में | -- 
“चाय पीछो” आगमंतुक ने कहा---'जल्दी करो-। मेरे 
साथ ज़रा उधर निकल चलो नुमसे कुछ बातें करनो है ॥ 
यहाँ ठीक नहीं है ।' 
रेडियो का बजना फायदेमन्द साबित हुआ क्यों 
कि आंवाज़ उससे फेली नहीं, नुक्रीझो धोंड की तरद्द 
कानों का पदों फाड़ती हुई भीतर घुस गई | मोहसिनल 
पर एक आवेश-सा छा गया। उसने जल्दी जल्दी 
चाय पीकर पैसे चुकाये और उसकी ओर बढ़ आया, 
किन्तु उस समय वह उसे नहीं दिखा। बाहर आकर 
एक आराम की सांस ली ओर पान वाले के यहाँ से लेकर 
एक सिगरेट सुल्माई, तभी वह व्यक्ति फिर अंपेरे में 
सेनिकल कर सामने आ गया । मोहसिन को आत्मा ने 
अबकी वार उसे निर्विकार रह कर स्वीकार कर ढिया | _ 
अब वे चलने छगे। आगंतुक कहता रद्द, वह छिपा 
हुआ है, मज़दूर बस्ती में अब उसके छिए कुछ .दिन 





जूनवाणा 


सन १६४८ 


बाज हि 


डै, क्योंकि मज़दर पर भयानक दमन 
। दे । औरतों बच्चो ऋ पुलख्सि परीटती है 
पजनीतिक कर्त्कत्त-# का पता बताए, जो 
स्था के विच्द्ध ह। 

हिंदू बाज़ार प डी, ने गया । बह कद्दता 
ईद नहाँ बताता तो दबा में गोली चलाकर 
औरते हैं । मं:दस्नि मृत्ता रहा, स्ामंश । 
ल्‍था? 

“का. बाजार आया, गजर गया. वह कहता 
तों.की बइम्जती ऋरते हैं, जबरद॑स्ती 
प्‌ जीवादी स्वार्थों # रक्षक राष्ट्रीय द्रइ 
किया जा रहा है. । 


कुछ लोग पहले 


[| सामने उंजाबी 


द थे। वह वहीं 
टियों गिनगिन कर 


हकुंपे पर एक मोटः हाथ टिक गया । 
ता एक नितांत अपरिचित .व्यक्ति को 
ई:ने तीज स्वर में कदा--ऐ भाईजान 
है है, यह तो इस गर्राव का है। 
धेया - आदमी तनिक्र भी विचल्त नहीं 
सुय ही हटाया । वह केवल व्यंग से 
वेपानी की आंखें चअमकने लर्गी। 
पा-सा आने लगा । किन्तु तभी उसने 
ओर दो छाल पड़ी वाल़े .सियाही 
: वूकान पर बहुत से छोग चौंक कर 


ने बढ़. कर पूछा भी--क्या बात हैं, 
गा 


रे कुछ नहीं बोला । एक सिपाही ने 
'कहा-- “आपको कोतवाली चलना 





थे । मोहसन बाज़ार में सबकी आँखों का तारा बना 
प्विर झुकार बढ़ चल्य । 

५ कर 235 83 

काटगल के सामने बेंठे हुए मोहसिन के चहरे 
पर एक ऋचद्त इदुता थी । वह फोन करके कुछ 
तालाश छर नहा था । 

सड़र का झोर भीतर आ रहा था। झायद सिनेमा 
का झा रुमाद्ध हो गया है तभी इतना कोछाहुु सुनाई 
दे रहा है | बाहर सिपाही संगीन लिए पहरा दे रहे हैं। 
दो चार दड्झवार भी धूम रहे हैं, जिनके सीने निकले 
हुए है अर उहर पर एक बचरता है जा दिल में 
ददशत बडद्मात' इ जंसे यह लोग मनुष्य नहीं हू, 
नितांत लद्े & है, या पश्चु हैं ; जो आसानी से हत्या 
कर सकते ई ; 

और अन्त में कोतवाल ने कढा--आप जा 
सकते हैं , 
उस दोदे से वाक्य में जो आज्ञा का भाव था वह 
मोहसिन को अच्छा नहीं छगा । जब .मोहसिन आहर 
निकल उनका मन बदि एक ओर भीतर ही- भीतर 
प्रसक्ष था के जान वर्चा लाखों पाएं, दूसरी ओर उचद्धे 
भवानक चिश्नान था कि वह नितांत निरीह था, उसका 
काइ महत्ता नहों था। 

छोटी गर्ल; पार करते दी मोहसिन ने देखा नीलूचंद 
अधिरे में हे फिर निकछ आया । 

मां क्‍या इरादे हैं ?! मोहसिन ने घबरा कर पूछा। 


अभी अर्मः छुट कर आ रद्दा हूँ । 
क्यों क्या, बात क्या हुई, ” नीछचंद ने अपने 


सिर पर सपफ़द खादी की टोपी छगाते हुए कहा |. इस 
परित्रतन पर मोइसिन को आनन्द हुआ । स्वाभाविक 
दी वह हँसा । वह मुनोने लगा--पकड़ा था कि तुम 
नीलचंद हो | इन्सपेक्टर ने पूछा--आप नीलचंद हैं ?” 
मेने कहा--'आप: बेवकूफ हैं ।' उसने - मुझसे तीन. बार 
पूछा, मेंने लोनों बार वही जवाब्र दिया। - तब . मुझे 
कोतवाल के सामने पेश किया गक-।/ - .- ४7 

फिर ल्या हुआ ?' नीलचंद ने उत्सुकता से पूछा-- 
जैसे वह किसी फोज का कमाल्डर था:। 


फिर पृ पाछु कर छाड़ दिया: मोहंठिन्‌ ने कहा. ०५, उठावां (हे रहे हैं।। मशात के; 


आगे आने चलने ल्या था । पीछे से सिपाही घर न्यड़े 
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जुलाई 


बटन अक्‍3ल>+--+न - 


नीलचन्द की तीखी श्रावाज्ञ दुनाई ही ; हमलोंगों 
की अगर किसीसे झाकल भी मिलती है, कपड़े भी 
मिलते हैं तो उसे पुलिस तंग ऋरनी है। पर वह 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाले जो छंड़े ऊः रहे हैं उन्हें 
वक्त दिया जा रहा है और वे अबने क्लब बनाकर 
फिर बही ज़हरीला प्रचार कर रहे हैं । वह सत्र छोग 
कांग्रेस के सेबादल और जाने क्षय क्या हैं, उनमें 
मुसने की कोशिश कर रहे हैं । गंधीज क्री इया के 
बीद फिर भी इनका दमन नहीं हुआ । उन पर प्रवातंत्र 


लागू है !! 

तो क्या हम फिर खतरे में हैं? मोहसिन ने 
घंबरा कर पृत्छा । 

प्‌ जापात का दुरगों चाल है | वपये की मार 
हुधारी होती है बाबू । जेसे जैसे उर्न-संत््य बढ़ता है, | 


पूजीपति घबराता है | उसके पाम जनता के 
आंदोलन को पांछे ठेलने के लिए हंगे से बढ़कर कुछ 
नहीं | लेकिन अबकी बार शायद बड़ नहं 

ओर नीलचंद उसे छोड़ कर भाग गया था। 
मोहसिन ने चौक कर देखा, वह दिना 5फक्‍्य पूर' किए. 
ही अंन्धकार में खो गया था। कारग कुछ भी समझ में 
नहीं आयो | बह भी कोई ज़िंदगी है ; ऐसे भागा- 
भागा फिरता है जैसे कोई पागल कुत्ता हों 

वह अनन्‍्दरे में आगे बढ़ने लगः | छंटी गली में से 
दाएं बाएं अनेक गलियाँ निकल गई हैं। इन दमघोट 
मंलियों. में दंरंवाज़ों पर ठाट पड़े रहते हैं । अन्दर 
गुलीज़ बदचू उड़ती है। यहाँ भी इन्सान रहते हैं. घिसे 
से पिंसे हुए. । अपनी मजवूरियों में ही अपनी खुशी 
हासिल करने की चेष्टा होती है । 

जिन्देगी । कोई जेव काटने के फून कहता है, कोई 

शओरत "को चेइजत करने में छ॒ुत्फ और मदानगी समझता 
है। और वे प्यासी औरतें जो बुक्रो में चूहों की तरह 
ढाँक कर पाली गई हैं, अन्धेरे में नौका लगते ही सांप 
की तर्रह फुफेंकारती हुई निकलती हैं और जवानी का 
ज्वार आवारों के सीनो पर खोने लगती हैं, जैसे साबुन 
के बुल-बचुंले* * | ह॒ 

दिल-देब गया है। कितने आदर्मी छोटी छोटी 
खांटों पर मैंले मैे कपड़े विक्वए दिन भर को मेहनत से 
| 7र, सड़क के पक्के 





है 


इन्सान पंदा हुआ हे * /7रै७ 


मुंदरों पर लावारिस से इतने करीब, जहाँ 
एक दूसरे की लंबी लंबी सांस तीसरा आदमी सुन 
सकता है; डोलियाँ खींचना, यही इंनकां पेशां है । 
साहशिन का रन उदास हो रहा है। कहों है चेन? 
क्या ६ आदमी को इतना दुख | किस तरह यह स्वीकार 
क्रिया जाय कि यह ईसते हैं, क्योंकि इन्हें जीवन में 
सुख्ब मिला है ' जा 
चारों तरर अंधेरा है और एक हक्की आवाज श्रा 
 है--अर्भ नहीं, श्रमी सड़क चल रही है, कोई 





प्त्थरा पर, 


द्म्त्र लेगा. है _] 
... अर सड़ऊ नो राव भर चला करेगी। जिंदगी 
गुज़्र जावगी न 
---9.... 


जेस वक्त वद घर पहुँचा चचा-मियाँ चेंठे हुक्का 
अुडेगुड़ा रहे 5: चारपाई पर, उनके कटने में जो 
हक दाही टाठ था, बह आज कल दिखाई देना ज़रा 


« कैंठिन काम था | मोहसिन को देख कर चचा-मियाँ 


ऊुछ उड़के । अतात के पन्ने जल्दी जल्दी पलटने की सी 
आवाज़ हुई। नोहसिन ने देखा चचा-मियों मन ही -म्रन 
दस रह थ्‌ ज; कुछ सीमा तक यहाँ तन मन का एकाकार 
हाता-सा छग रदा या। वे आवेश में मोहसिन से कहने 
लगेः-विताओ थी, अरे भाई तुमने सुना अंपी-*पीस 
कैकर ल्ाय। आदमी यहाँ एक रुपये को खरीदेता है 
दस कदम चत्र कर दो को बेच देता है | क्या समझे 
ठम तो पढ़े लिखे आदमी हो, कुछ वंताओं क्या 
ख़बर है ? अब तो लगता है कि चोद: जमीन पर 
उंतर आयेगा ! 

माहसेन हंसा। चचा-मियों को वातं-एके : इक्के 
का टड्टू है। चाहे जिंधर चंलदे। कमी अंड़ गया तो 
फिर अड़ा का अड़ा रह गया | ऐसी वांत करते हैं 
जिसका कोई सिर नहीं, पेर नहीं और अगर उनकी 
बात पर ध्यान न दिया जाय तो फौरन सफा हो जाते हैं। 

सो तो है ही" मोहसिन ने कहा और उद़ठी 

नज़ारों से चचा-मियाँ को देखा! फिर नील्चंदः की बातें 
याद आने लगे । बात की बात में कह गया--'फिर 
देंगे की अफूबाईं मुनाई दे रही हैं?" - 

ल्यहोलबिन्त कूबत”, चचा-मिया ने कहा--थार 
उग्हें स़्वाव में भी छोछड़े नज़र आते हैं ९ उन्हें विश्वस 


जनवाणा 







3 इंत्रनी भयानक थी कि सोचते 





रचा मियोँ ने. कहा-/ अबके किसके सिर पर 
है| उस ; आवाज़ में एक दहशत थी। 
सुना.और, वह स्वयं कोंप उठा । उसका 
। गया [उसने कहा---तव पाकिस्तान की रट 
ल गया है तो खाऊ लोगों की वन बंठी है| 
गग कर:छोट रहे हैं, और हात्र हाय मच 
गँ भुवा;देने को मजइब की आड़ छी 
वही यहाँ हो रहा है । 
मेयाँ का मुँह खुला का खुला रह गया। 
कह रहां हे !.और मोहसिन जब परलेंग पर 
तरह तरह के ख़य्राछ दिमाग में आने लगे । 
हड़ताल में जाना है । अच्छी परेशानी है | 
ज़्दूरों-से मिलता है तो कल हो नोंकरी से 
ता है भोौर खिलाफ वह जाना नहीं चाहता। 
| भी तो,सघाल है | न॑ जायगा तो कल ही 
स्त्री की तरह निकाल कर फेंक दिया जायगा | 
छ ज़ोरों पर है | हिन्दू और मुख्कलमान का 
5% क्यों मिट रहा है १ मुसलमान मज़दूरों 
अगएः तुम भुसलमान हो ता हमारी 
हो १ उस वक्त इस्लाम 
बस जब हिन्दू पुलिस बुलाकर अपने 
बूकों से हिफाज़त करवाते हो ? 
सो-गया क्योंकि पड़ोस में कहीं 
रहा:थाः। जवानी के उबलते गीत और 
| वह बॉल-चीत, सबने दिमाग में एक कीड़ा 












ते है 


् “जिन्दँ वह पहले नीचे तबके 
“अमाते को शीतल वायु चल रही 


हरियाली दूर तक नहीं दिग्वाई 
. दे रही है ओर फिर 





सन १६४८ 


अचानक रोने का स्वर सुनाई दिया | वहिन और 
चाला की आवाज़ थी | बह चौक कर मुनने लगा | 
डॉँ यद उसी के घर में था। उनका छृदय घड़क उठा | 
दंड कर नीचे आया। देस्वा, काट्ों तो छट्टू नहीं। 
बह क्या ? उसने श्रचरज से चरों ओर देखा। छिन्तु 
कहीं भी सांत्बना नहीं मिली | 
चचा-मिर्या सिर पकड़े बंद थे जेसे उनके खानदान 
की पुरानी इज्जत पूल में मिल गई थी | 
आप ही का नाम मोहन्न है ? एक व्यक्ति ने 
वूद्धा | 
जी हाँ ” मोहसिन ने अछकचा कर जवाब दिदा | 
'कदिये ? मुझसे कोई काम है 
पुलिस तलाशी लेने लगी ; 
मैं आपको बता सकता हू !” उसी व्यक्ति ने 
४/-- आप के बारे में कहा गया है कि आउ मजदूरों 
पं बाँटते हे, हथियार रत हैँ, क्याक लूगा होते 
'लाद्रौलबिलाकुबत', मोहतन ने तेज़ हो कर 
कहा-- वह किस बेवकूफ ने उड़ा दिया 
बहिन ने झांक कर देखा कि तमंचे की तरह एक 
ज्पादी की आऑँनच ने मुड़ कर आनन फानन हीं निशाना 
छगा कर गोली दाग दी | मुद्द अंदर छिप गया । 
मोहसिन ने सिपाही की गर्दन पकड़ छी और 
ऊृत्कार किया- कमीने (' 
पुलिसवाल्य घबरा गया । उसने गदन छुड़ा कर 
कहा:-- क्या है ? सरकारी काम में दखल डालते हो ! 
जानते नहीं हम कोन हैं ?! 
जब वे चले गए. चचा खाँखयोने लगें; वाह मियाँ 
वाह ' तुमने रही-सही कसर पूरी कर दी। जो खात 
युझ्तों से न हुआ था. वह आउ तुम्हारे निजाम में पूरा 
इआ । पर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। दर्हाँ के 
द्थिवार और कहाँ की लीग : करने वाले तो बेदाग 
बूटे हुए हैं? भला म्यां खानवद्ादुर के यहाँ कोई क्‍यों 
नहीं जाता ? उनके यहाँ तो अ्त्र भी दजनों बल्लम 
रख हूं... 
और मोहसिन को लगा चचा का द्वदय फट 
हहा है । वेबसी में वें कभी कमी कराह से उठते और 
अपने गौरव को ठोकर पर ठोचकर रन नह... ००० १००५ +००७० देख कर वह 
चिल्लाए---म्यां लीग फीग तो वद्माना दे समझे | ख़बूरदार, 


ट्रा 
थ्र 
ग्बा 
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स 
जुलाइ्‌ 


जो आयंदा उन प्चें वालों से रस्म बढ़ाई, मैं नहीं 
रहूँगा यहाँ । समझे ?' अब वह बहुत ज़्यादा समझाने 
पर उतर आए थ । माहासन का लगा मदहतर-बरहमन 
के सामने सिर उठाये थे, मज़दूर सरमायेदार के सामने 
सिर उठा रहे थे, किसान जुर्मीदार से बगावत कर रहा 
था. हिन्द मुसलमान का स्वाब तोड़ रहे थे, मुसलमान 
हिन्दू साम्राज्य को फोड़ रहे थे, छेकिनु साहब लोग 
सबका भला” मनाना चाहते थे; वह मर कर भूत को 

तरह रहना चाहते थे, ताकि घर वाले घर का घन न 
निकाल सकें, उस भूत को खून की कुबानी देते रहें । 

हुकूमत खत्म दो रही हे | चारों तगड़ हलचल मच 
रही है | कान फटे जा रहे हैं...। 

और मज़हब का जहर फेलता जा है, संकुचित 
होता है, यह आग हे जो कभी लपकती है कभी राख 
में दब जाती हे... । 

यह फुक उनके हैं जिन्हें इनसे फायद हैं, यह फक 
उनमें सिफ जहालत बन कर पलते हैं, जिन्हें इनसे 


न 
इन्सान पंदा हुआ 


मा 
तर 
2.) 
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नुकसान है ... 

मोहसिन के सिर में दर्द सा होने छगा | भावों की 
कड़वाहट और निराशा उसके मस्तिष्क पर बिच्छू की 
तरह डंक मारने लगी, वह उनके जहर से तिलमिलठाने 
लगा... | 

यद्व हड़ताल तोड़ने के तरीके हैं ओर फिर नीलचंद 
की बातें कानों में चुभने लगीं, एक हमला औरत का 
हमल गिर गया, लाठी चाज मामूल। न था ... अफवाह 
थी कि पुलिस वालों ने एक मज़दूरनी से ज्िना क्रिया 
था पता नहीं कहाँ तक ठीक था लेकिन डराया जरूर 
गया था ... कल हर जगह होगा ... | 

उसे लगा वह एक दलदल में फेस गया था | 
कहीं जाने का रास्ता नहीं था | तब उसे लगा वह एक 
अधिकारहीन व्यक्ति था। उसके पास अपनी मेहनत 
के सिवाय ओर कुछ न था। वह सब कुछ हारा हुआ 
था, गरीब | उसे छंगा, आज एक इन्सान पेंदा हुआ 


जो शिफ इन्सान था.... | 
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४ जी ऋ"“ग्विर किस गानर र्क सह 
ण्य कस राह पर चअचज् भर आदेम 
प्र 


हैंचड सकता है । 
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लेचक किस नसते पर चलने हा 
गर उसको अपने सवाल का ताफृ-सार 
ता उक्त चना जा का उनका हर्लता पर 
रान्ता दिखाना 


कट यु | ९ १०७३ 


034 | 3 जा ने 


र्‌ह्र्से यान लेखक का 
जाबन के प्रति व्रश्वास डिगाना है; सामाह्कि परिवर्तन 
आस्था का खंडन करना है; जनवादी क्त और 
वगहीन. समाज को रचना की तरफ्ठ के मनफेर कर आदमी 
इमन के तानने लाचार आर अपाहिज बनः वेना है। 


देखी हो, 
» नातिकता 


का दुइ 


संचत्‌ २०० 

जाय 

हक ५ मे इसारूएं कि रचना क्‍यों की 

प रतन स्वास्थ्य के लिए अच्छा आज इिन्दुत्तान की जनता प॑ँ जीवादी ऋ्च्त्था 
ब्वन्ट 


पर शान क्र 
| ही बम # लिए. आप आजिज्ञ आकर ज्नवादी क्रन्त की तेयारी क नही है, 
हाना न भूल क्योंकि बह अपने लड़ाकू बगे संगद: रे 


क्रमी ने इस तरह के उपन्यास की 
रही है, इसका मेद भी न्‍नऊ £। 


णः 


कार ६ ग्रना रही है. किसे कि 
कड़ा का मदक उन्हें 
पान नरेगा करती पड़ी है। आप की पूँजीवबादी उमाव के ठेकेदरों का सिंहासन: 
ज नरदे कि बमा जी ने स्‍्ढे द्द इसलि ३; दे हे करा सिहासन इृछझ र्‌द्ा 
! | में टंढ़ू. हैं। इसलिए के! आर “संस्कृति” के चक्रीबर 
दा डापन लत ॥| नस दिलाया बल्कि लेखक--- ज्ञो कल ठ्क दारू हि है मा 
रिढ़ा ऋर दिया है। यह कमाछ 5 दानः ४ र व्यभिचार की ऋदनियाँ 






उन उस्तकों से स्लिरता दस लिखते ध-अचञानक- बिनंत्रा भावे बनकर “कान्ति 
इला-मोनोपली की क्पा से जहिन । नहीं, समाजबाद नहीं भुद्ध भारतीयता, झुद्ध श्र्ेंना” के 
| नारे लगाना झुरू कर देते हैं। पूँ जीवादी प्रेन क्रिस 
हु उपन्यास पढ़ने पर नुझले सवाल तरद की बिचार-ल्वा्धीनता कः हामी है, वह किस तर” 


बकरा - हू 





'डेढ़े मेढ़े 


रास्ते” से जाहिर है । वह एक गुल्यम श्रेस की गुछाम- 
रचना है, जो दममार स्वरा ब्रीमता-आन्द लोन की "तमाम 
परम्पराञओंं पर कीचइ उछालते! द ! 


इस उपन्यास में नतक सा बनों ठो लेकर, अ्िता 

को लेकर, अईंमान्ददा जार पशविद्वतों से क्र उठने 
को लेकर बड़ी उम्दा उड़ी छ्ते कहा गई है। अगर 
प्क म् छाप दिया 


बद सब उडापरददां सक 





कर लिया हे | 

* छेक्किन इतना 57, 
आपको हिन्दी का 
इसमें अध्दिसाबाद: क्रिदक 


2 
ह £“.] 
द्वृ 


डछालछता दित्ाइ इत ६: 





लड़ 
द.रद अगने प्रतित्त्रियां का 
न्‍ीचा दिखाने के लिए दर नुमदित तरीक ते उनक 
खिलाफ नफुरत उनारने की कोशिश करता है» उनका 
खाका खींचन हुए उचके गाल अंर कीचड़ 
बहाती हुई आँखे का ज्ञिक करके उनकी अआत्मिक 
ऋखूपता छत करन में नह 
परे को आत्मिक 
रूप का ऐसा अवबतः उसे किसी 
वर्ग, किसी दल, किठी दिचारत्रारा रर काच्ड़ उछालन मे 
आगा पीछा नहीं देता । _ कछीनाप्वस्ती का वह मिसाल 


| /९ 


< रा 4५ 


९ 


बजोढ़ है । 
दो आदमिया पर कोचडइ जरूर नहा उछाछा 
गया। ये हैं रं० यमनाथ तिद्ारी बड़ी सियासत क्के 


छोटे ताल्डकेदार आर पं० माकसडेव मिश्र जो लेखक 
की तरफ से अद्िखा क्री वकालर करते हैं। इनपर 
क्रीचड़ क्यों नहीं उछ्ाला गया, बद आगे स5 हो जायगा। 
>् 4 5 22 

कद्दानी बहुत ठबी ६ । एके राज तीन लड़के 
थे | एक कांग्रेटों हो गया; दूसरा कम्युनिस्ट और तीसरा 
क्रान्तिकारी ( आतंकवादी )। कांग्रेसी ने आख़िर में 
कांग्रेंस छोड़ दी क्योंकि बह नगर कांग्रेस का सभापति न 
चुना गया। कान्तिकारी ने इख्विरी ऋ लिए राज़ी 
होकर फिर बिचार बदले आर अपनी प्रमका के हाथ रे 
ज़हर लेकर खा लिया। कम्दनस्ट, पुछिस के पीछ 


हक 5५ 589 (०5बेड़नि|पंब्र2#्हुद्ॉालगछ छठ नर बादर चला गया। 





है. 24 


रास्ता 


तीनों हू बाप राजा साहब अपने राजत्व में ओर भी 


महान होकर पदां गिरने के अन्त अकेले स्टेनज्न पर 


खद्द रद । 

जन तनों पात्रों के लदारे श्री भमगवतोचएण बसा ने 
: आन्दोलन, आतंकवाद और मजदूर आर दालन 
झार प्रकट किए ह आर लगें हाथ हिन्द 
लेखकों को भी जो लपद लिया ४, उस पर कुछ विस्तार 





बमा जी सन्‌ आन्दालन का चित्रण कर रहे दे । 
उस् आन लन के इृस्य अभी दृजौरों पाठकों का कद 
हींग । प्रन्चन्द की कई मानूली कद्दानी उठा लॉजिए, 

उन्दे भाए जनता हे उतसाह भरे संबंध को जसी सच्चा 
तस्वोर गे गे, बसी इस मोट पोम में कहीं आपका न 


मरठेगी। बाबत्रद भास्तोबता का. राग अलापने में 
भरी भगवरतीचरण वर्मा को उस आन्दोलन के नेता सब 
थीं और फनत रुपयों के वछ खरीदी हुई भेड़-वकरी 
ही नझ्षर आई है! सरक्रार का मुकाबका करने के 

आदमो नहीं मिलते, इसलिए दवानाथ इस नतीजे 
उतना है कि दिश अनी स्वतंत्र दाने के लिए 
तर दयानाथ के मुदँ से यह वात कइला 





न्ग क 
ञ् ज है. | 
बचे 
तक 
है] 


9 # त्र् 


नहों है। 
ने दिखा दिया है कि हिन्दुस्तान को जनता 
तरफ उसका खेया अंग्रेज सांम्राज्यवादियों से छितना 
मलता-तुलता है। अर इस दलील को वहाँ बेठा हुआ 
ई भी कांग्रेसी नहीं काठता। उल्टा माकण्डेब--जा 
अहिंसा का सवसे बड़ा उपदेशक है--यह सुझाव पेश 
इस्ता है कि लोगों को “जेल जाने के काम पर नौकर 
न्खा उब ( प्र० २४)। ( मानों जेल जाने वालो जनता 
दो किसी ईमांनफ्रोश्ञ उपन्यासकार को तरह खरीदी 
जा सकती है !) मार्कण्डेद इतिद्ास की दुह्मई देकर 
ऋहता दे किसारी दुनिया में ऐसा ही होता हद 
आर इसलिए अगर कांग्रेस मंजबूरी की द्वाउत + 
तनख्वाह देकर लड़ने के लिए सिपाही रखती हद ठः 
इससे हज ही क्या है?” (9०-२५) । वह प्रत्वात्र 
बहुमत से पास भी-जो जाता दे । 
जिन सैकड़ों देश प्रेमियों ने लाठियों के वार संद 
जिनपर पुलिस ने घोड़े दोड़ाए, जिन्दोंने-जेल में अनक 
यबातनाएँ सह, उनके त्वाग-. अरि बलिदान हे 


द 


कर) है सेट 4 


हर 
| 


णशद्समा का यह रिपं्र5डा 97 
लिवारन, 


है. इनका 
उनका नेतिक स्स्ललाईा इस 


॥ अआउना जश्याना प्ामिता पार सा४उः 
इता हे, उसके लिए ओई 


न कक 


भा नाडन्यिक पड 


नस सया 5 














5 
ड 
कया ऋरन हे. 
तर ्ब्त्त हे--+--* छ्लाप्ा जनता 7 
केगाछ नि ६ 


लगा भा सकती है। इसके नाने 
ता हैं मक्कार, 5ःछाक और 
दैनेश ध्रतिनिश्रि बन सछेसः । और 
हि शासन कर सकेगा |? (4०५२) 


उनन्यास के आदझ अ्िसावादी 


श्प 
डँ. हज भर हि 
0 ॥ 





कना 2 

जाता हं, 
इशारों पर भेड़-बक- 
पु ३५० ) 2४ 





बी सरए बमः 
जदर आप बद भूल 
| मानरक सन्त न है | 





पामउन के! 


पढ़ा की जाय। यर्ृ 
बन नी है । 


हर 
नंब करता हूँ कि अधिऋूश मनस्य 
साथ में बराबरी रे मिल सके 


प्र 


आचगण 


9 | 


अनाब हे | प्र 7 
एक यार आगे भी बह कहता है-- मैन 
सूचा था कि इन शुभ के सा: 


क्र 
व्वयस्‌ पद्छ बन छाना जज । प्र ३१६ ) 


न की जनता 
बर रह ऋरत्मया गया है 


रद जाब इसलिए, लेखक 


न्द्याल् व अपनी राब 
मर्शीन चलाद इ-- नावना 


ने 7 ताड़ा शराब 
हैं दा एक कोने में 
परद्रकर सो जात दे। | पर 5१ ); उनमें कई भी 
मानवीय चेतना, आजाद से जीउन बिल ने की आकांक्षा 

गठन करने ओर लड़ने की क्षमन श्री नगववोचरण को 
नहीं दिखाई देती । वहाँ तो जड़दा का ही दूसरी नाम 
जनता है । उसके आजाद होने ही कह श्री संभावना 
नहीं दिखाई गई। वल्कि नन विज्नन से उह पेशबन्दी भी 

कर दी गई है कि अगर यह “मावताहीद. चेतनाहीन” 

समुदाय कभी क्रान्ति कर भी ब्ंठे हो उन्ते झोपण का 

अन्त न होगा । 





अदिंसावादी मार्कण्डेय क्रान्ति: के खिलाफ यह 
अनमोल तक पेय करता है---/ इन बृडुना छोगों को 
मिटाने के बाद मिटाने दाले' ढीस शोप्क बन जाँबगे 
ओर मिठने वाले उलीडित वन जार्यंगे, ननोब्िश्ञान तो 
वह कहता है । आखिर-उत्तोह़न है क्‍या ? सबल का 
निरबलसे बेजा फायदा उठाने की काशेश करना ! 
मोौरने बाला सबक है। मारा. जाने बराल्य निबल 
है।” (प्र ३४० ) 

कैसी सुघर दलील है ५ नि पृ जीपतियों की 
रक्षा करने के लिए केसी तीद्र _ संरदना है । जबतक 
क्रान्ति- नहीं होती, ज़ब्रतक तो जनतः भेड़-वकरी दे दी 


बिचारथारा का 


कार्थसी दयानाथ करता हैं. “वि बल में अन 
एड नहीं है जिनके 
ब्रइमानी ऊँ 


नम बबकूफा है, उनमे नन्‍्कात, शिर्ना, और सन्‍्वता 
; 


हि 
है 
पु 
न 
०] 





मल 2 जनरल - खिल 


<4- 


म्ढ़ 


/! ; 


वुद्धाइ 


पे जीवादः व्यवम्था का उलट देगा तब दम उस शतक 
कहेंगे आग मनोविज्ञान स सिद्ध कर दग के इनका 
कल मतप्त्र शापिताों के लिए डाच्छा ने हांगा । ऋाग्वर 


समाज में झोपकों और झॉंपितों के अछाबा और कोई 
नीसरा लो हो नहीं सकता ! यह मनोविज्ञा ऋ किसी 


हक] 


भी पोर्यी में नहीं लिया हू कि मानव-समान शाग्यरा 


ह 


हो सकता दै। इसलिए बह हाय-हत्या क्यों . तभी 
परे द-मढ़े हैं। किर बरगद के हांह में दृरचाप 


रात टइुनढ़द 
प्रेठकर च्यी न सुस्तावा जाय 

देश के नौजवानों और विद्यार्थियों पर श्री नग्वती 
ण ह्न॑ इससे ज्यादा आस्था नहीं है। इन्ही के बीच 
केन देखिए आहल्कबादी 


ज्+ 
में आतंझव द पनपरा था । 


देता हैँ: देख के तद्णों को क्या समझने हैं। हृन्ति- 


4 रा £ म्झ्नारे देश के नदयतर 
छारिणी प्रतिभा कहती है-- देनारे देश के नहयुव॒क 
नपंसक अर कावर हैं; न उनमें साहत हे आर न दनमें 


स्वाभन न ( पृ० जउर ) ३ है 

रूप क्रान्तिकारी नेताओं का मनोबद टू इआ 
है, उनकी गिनती इत्बारों और-डाकओं छ साथ ज॑ गई 
है। 7५ रमनाथ कहते हैं कि उनमें ध्य्वग्त्रि का 
अभाव ई क्योंकि “क्रान्तिकारी युद्ध नहीं करताः--वह 
हस्था करता--है !” (पृष्ठ २२०) विलकुछ बह: इलील 
जो अंप्रज साम्राज्यादी दिया करते थे आर हत बाद 
भगवर्तीचरण ने ज्यों का त्यों उतार लिया हू ! क्रान्ति- 
कारिण: दीणा इस बात का जबाब नहीं देटो, उल्टा 


पं० राननाथ से पूछती हे “ठीक क्या हे !” 
दसरा आतंकवादी नेता प्रभाकर उफू ननमोहन 


अपमे जीवन को कृत्रिम बताता है। बह कदृतः है कि 
“मेरी आत्मा संकुचित हो गई है । ओर रहा दस्ता.... 
बहाँ *गे''?? (पृ० २०७४) । यानी लेखक ने छुद आतंक- 
ब्रादियों के वही बातें कहलाई हैं, जिन्हें पं&5 “मनाथ 
तिवारं--सामन्तवाद के प्रतिनिधि--करह दूछे हैं। 
शागे चलकर मनमोहन कहता है कि दम छिउक़्र काम 
करते हैं, यह इसलिए; कि डरते हैं | डरना कावरता है । 
ओर भी-- हमारी जिन्दगी सच्ची नहीं, सर नहीं 
इमारः अस्तित्व एक भयानक झूठ है।” बह सम्झता है 
कि आतंकवादी कार्यों से मनुस्वता का पतन इता है| 
(एृ० २७०६-०७) ॥ 


उसे हम छूकर -कर गाली देंगे। जब कान्ति से वह 0200/85५ 59 (0805) आज्ाइ ओर मृख्ूलिह, । परंपरा के यद तस्वीर 


8 588 शा 
ढ़ गन्ने ५ 


ने दी ई. उनमे ऋन्ति- 
झोर मनुप्यता से गिर 
सजिमके दिल का दा फ्रंवल्य हैं। 


उपन्यातकार 


डाकू, काइर 


इस दुढपुं नए, 
कार्यों को चोर 
हुक्म दिख्गया है । 
इस पर दरज को तस्वीर «| केसे साफ 

४! भगवतीचरण ने 
पुल बाते बारबार ऋहत्मई है 
हो हाय कि उनके बार में अंग्र 
दल्कुल नच हैं । 


आगगी ? 





मननोदन कह “में नाग 
भाँति! (पृ> २६६७४ ५ 
--'मेरा आनन्द एक नयानक झ 
हे ननमोहन की आत्मा उच्तर्नी 
है; उननी | 





ष्ष्य 
रे 





जे 
पं 

॥| ४5 
डे पथ 
» >०मर 


)। 
न् 


नमने मनुष्य नहीं खड़ा है, एक मद्ा कु 
खड़ा है। मनमोहन नुनकरा रहा था भर उसके हृथ 
मे पिल्तोल थी। ( प्रष्ठ ३७३ » नि 
इस कुरूपता से पुलिस मुयरिटन्दन्द 
ताह्डक्ेदार रामनाथ को नुरूप'मुत्कराइट की मुलमा 
ऋऊजिए. तो आपको माह्ूम हो जायगा कि किसे देखकर 
न्वामिभक्त लेखक का रोम-रोम सिहर उठता है | 
ऊब मनमोहन मरने रूगता है तव आप जानते हैं, 
इइ अउने साथी प्रभानाथ से क़्या प्रतेश कराता $? 
कहता है--- तुम हुओे वचन दो कि तुम इस ऋनन्‍्ति 
के माग से हट जाओगे-नुझे वचन दो *” ओर प्रभा 
उसे तुरंत बचन भी दे देता है + ( उ८्ठ ३६०२ ) 
इसी तरह मजदर-आन्देलन पर नी कतकर कीचड़ 
उछाला गया है। तमाम ऋन्‍्ति विरोबदी अच्छी तरह 
जानते हैं कि संगठित मजदर-बर्ग ही क्रान्ति की संदी 
भगवाई कर सकता है। इसलिए मन्दर समठन- 
कताओं पर औरों से उ्दादा कीचड़ उछाझा गया है: उन 
की राजनीति पर सीधा हमला न करके उनके चरित्र का 
कलंकित करके मजदूर आन्दोलन के प्रति अविश्वास 





जनवाणी 


की ऋणशणश की गई है | उपन्यास में एक भी 
नहां है जा के सजदरां में काम भी करता हा 


|| तरार ठ्चकऊ का सह्ानभात नाहा। इसका 


॥ के सन ३० में राष्ट्रीय ट्रे यूनियन कांग्रेस 
', बना उसके किसी काबकता को जरूर 
मे जित्रित किया जाता । ब्रद्मदल हुपये सा 


आर इतना असंस्कृत है कि छांग्रसी दयानाथ 


| तक नहीं कर रूकता | 
ह.. हे कर सकता | उमानाथ पुलिस को 





है; न ब्ण्या भ् 

प कद का रूपया खा जाना ने ठहराता 

ने झयया रत्न भो स्याबंगए उठणाता है । 

पहल स्त्री विदेश र 
+ के छाडइ देता है अर विदेश स् 

;| 2 आता है; रा 

"कह हैं। वह जमन नारी इतनी 

सिमट केस के प:छु मॉरीसन का 





हो यही नहीं, जबतक 


पवतक वह इस पक्ष में 
ति इेइताले ने करें 


[ हि पड 
उकेदमा चलाया था 


जा गाया इ्स हड़ताल 
ति। अग्रज सरकार ने मेरठ 
मजदरां को 


बमां 
मिथ नी समझ से हिन्दी 
भूमिज् ४... डे दिन पहले तक 
पांच सार मे वह लिख दिद 
वर + <: १ करते थे 
श््झ्े * वा संसार के बड़े >किस 


| 
अप हक | वह निराशा 
8. पुजारा लिस परह फूट पड़ी है। 
है कि “हेन्‍्दी के 






सन *६ 


साहित्विकारों + 
हो जानां बड़ी साह्षरण-नों बात थी | (प्रझ्चू० २४०) 
इमस तरद खद अगनो तमीज म॑ उन्हाने मु. क्रा 


इन तर की बदतमीजी को वाठचाठ 


पर स्वोस ल्थिा है कि 
रामेदवर के रह में कदलाया है-“ये से के सत्र / 
ब्रमण्डा, बदतमी 5 अर वेबकूक हैं (४५४२८: ) 
उनका चित्रा भी राद से किया ट््कि 
पाठक के मन में ही भावना पंद्ा हा । हि 
उमानाथ से झहत्यया गया दे हिन्दी साहिस्यिकां 
का' ऊसावर गगत का जमाब द जिसमें दरेक झादमी 


के हमारे इश में सतसादित्य का 
+ नह सकता था |” ( प्रृ० २६१ | 

खबर इसी उपन्यास में आए के ! 
शाखिर हिन्दी संसार में समी आदर्मा , है| 
5 ओर वेबकूफ | ऐसा तो हो नहीं ४ 





डा नह 


हे व्कक अुकटनम 


रक आदमी-ब्नाम लेने नह के 
नम्न होना-च देंए | 

नदी संसार मे उर्से % . | 
उसका नाम छुछे भी : | 


तो-न्‍तमी जद्वार, भ्क्कमन्द ओर 
वह ढ्ै जरूर छेज्रिन अकसोस, 
कवि माना. ने उपन्यासकार | 
रखा जाय. आर पहचानने में गलती न करंगे ध प् 
मुलाकात क्रीजिए-- श्री... देंवीप्रसाद नार्ट .8 


आदमी थे, एकदर बदन के 4- इनकी गणना हिन्दी के - 


भर ;| पर.५... 
सकल कवियों टथा उपन्यायकांरों::में द्ोती था । 
को-ठंबार ये .; 


हिन्दी के आलंत्तक न इन्हें कूवि: 
और न उपन्यास्कार-।/( छ० रक्रद् 2 

अब आग श्री देवीप्रश्माद का अपन 
व्ोषित करने के केएं सुर्ुचे हिन्दी, साहितावः कली 
उछालना पडा हूं तोफया' आश्रय] 


ठेढ़े मेढ्रे छैसते? में ह््न्दिी ठीहित्यकारों की ऐठी हो 
हैँ जेसे लेखक का 


| सफलता 


टेढ़ी मेढ़ी तस्कर भरी, पडा !] 
आड़ ५3१ 
आज़ाद और: #गतर्सिह की.परमरा में चोर डाक ५४ 


मचन्द आर 
कायर हीःद्विक्नाई देवे हैं, बसे दी. उसे जक कर 
प्रसाद की असम में सब समेडी; मूल अर 
ड़ते हैं ६ जिन्दगी की तस्वीर ड्क्नी ५ 
ही दिखाई पड़ते हूँ ६. जिन गी टेखक के 
मेढ़ी होकर, इतनी मंद्दी ऑर बडीछ होकर 


हा 
सामने क्‍यों. अली हैं. इसलिए, -कि आते नह 
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€ हेसी बन गई है कि साफ-मुथण आर मुद्दल कुंड 
न दिसां ड्ही नही देता | इस कतानब 


(0५765५ 58[9 (2 


है 


ऋऋूपता, कायरता, 
निराशा, अन्धकार वगरह का इननी बार जिक्र 
थ्राता है कि वे लेखक के दिमाग पर साफ छाई हेइ 
दिखाई देती हैं | किसा एक पात्र को कायरता आर 
निराशा समझ में आ सकती हू. रुकिन दड्ा ता सभी एक ही 
द्वमाग की झलक लिए. आते हैं | कुछ मिसाल देखिए | 
धस बात में रक्त को जमा देने वाली भवान 
साथ उससे अधिक टंदा और कुरूप सत्व था। 
(प्र ८) 
__भ्मनमोहन की उस महाकुर्प मुस्कुराइट स 
नहर उठे ।” ( प्रृू० ३२५. ) 
_ उनके सामने मनुष्य नहीं लड़ा है, एक मदा- 


*(ब०७ २३३३ ) 


कता 


, ड् ) 


झा 


ऋरूप दानव खड़ा हे | 
--“और ब्रह्मदत्त दसता रहा, माना बह अपना 


पंगात्मक आर कुहूप हंसी ने अपने दिल पर 


रे 
लगी हुई चोट की मरद्म पढ्टी करने का प्रयत्न कर रहा 
ठ़ो! ( प्ृ० ४३४ ) 


__द्यानाथ * त॒ममें अहंमन्‍्वता है कठार आर 
(7० ४६० ) 
“सरोत्तम का यह खुल कर मिलना, हँस कर 
[व ऋरना--यहेँ सब उसके अन्दर वाढा किसी भयानक 
कुरूपता को छिपाने के लिए आवरण मर हैं।” 
( प्र० ४६८ , 
८ और एक्राएक विश्वम्भरदवयाल हँस पड़ा। 
हँसी थी वह, ओर वह बड़ी 
(प्रृ० ५१० 3 
सामने बैठी हुई 
थी ।” _ ( + 4 ) 
इस्सी तरह तमाम पात्रों के लावा में निराशा, 
प्रधानता है | 
एक भयानक सनापन 


कुल्स । 


है कुरूप और भवानक 


द्वेर तक दँसता रहा | 
“एक भवानक कुरुपता उसके 


संशय और उदासी की 

--प्रभानाथ के 
उत्के कमरे में व्याप्त था 
तक सन्नाटा मानों बखस कली 


छ्ए्‌ 


प्राणों में भरा जा 
(9० ६६ 2) 
स्‍तर दयानाय के चारों ओर उदासी का 

अथाह सागर लद॑रा रद्दा था | उसके अन्तर वाली गड्दरी 


लिमा आकाश को बेरती हुई बढ़ रही थी ।' '(ड्र०४२०) 
काल ' 


रहा था । 







और कमरे का वह भवा- 





गे है ७ 


“उसकी आत्मा में 
एक प्रकार की भवानक्र शिथिल्ता मर गई थी।!” 


-++फिर दयानाथ के दिए : 


( प्रृ० ४ ) 
+5उमानाथ के छिए : “उस कमरे का अंधकार 
उसकी आत्मा में समाया जा रहा था। घबराकर 


उमानाथ ने बिजली का स्विच दवा दिया ।” (प्रृ०४६८) 

[ प्रभानाथ के कमरे के सनेप्न से तुलना कर 
लीजिए ! ] 

--+ और अब उसकी शक्तियां & 
थीं। प्रभानाथ के चारों ओर नियशा थी | 
रामनाथ तिशरी,--उमा, 
दया, तीनों के पिता-क्रे ौर्िए .: " 
प्रकार की भयानक उदासीनता को थे अनुभव कर रहे 
थे--इतनी थकावट उनके प्राणों मे नर गई थी कि वे 
चिर-विश्वाम की कामना करने लगे ४ *” ( प्ृ० ५३६ ) 


ण होने लगी 
(प्र०५३१) 
प्रभा और 

“जीवन के प्रति एक 


7७3 


इसी तरह श्री भग्वतीचरण वर्मा की दृष्टि में 
पञ्मुता भी मानवता का अनिवार्य आर प्रधान अंग है । 


ल|यभानाथ कहता है. 
मनुष्य | में केवल पग्चु हैं! ! (५ 

--उमानाथ कहता है : “हम हिन्दस्तानियों में 
पञ्ुता पूरी तरह भरी हुई है। इसी पश्चता से प्रेरित 
होकर हम सब यह कर डालते हैं ।” ( प्रृू० १७६ ) * 

>-सुपरिंटडंट पुलिस भी.यही कहता है “ये स्री- 
पुरुष--यें सबके सत्र पद्म हें--ओऔर पद्चुओं में कोई 
भेदभात्र नहीं होता ।” ( प्र० २११ ) 

--पं० रामनाथ तिवारी कइते हैं : “विषमता ही 
प्रकृति का नियम है। हम सब एक प्रकार की. पाश- 
विकता लिए हुए हैं, हम सबोौं में दूसरे कों उत्पीड़ित 
करने की दवी हुई मनोजृत्ति हे” । ( प्र० २२१ ) 

--अहिंसा का उपदेशक माकण्डेय कहता है: 


पी । 


! 0) 


“हम सत्रों में पञ्ुता है, वही पद्युता जिसे हम हिंसा - 


कहते हैं ।” ( पृ० ४५३ ) 
इस पश्ुवाद को जान वूझकर एक मद्दान मनोवेज्ञा 
निक सत्य के रूप में पेश किया गया है। उसका उप- 
योग किसी मनोवेज्ञानिक “उद्देश्य के लिए नहीं बल्कि 
विश्वुद्ध राजनीतिक उद्देश्य के छिए किया गया.है । 
उद्देश्य. यह है कि मजदूर और किसान अपने 
संगठन से-पूँ जीवादी व्यवस्था को न बदछे | जब 


ने देवता हूँ, न. 


जनवानों 


आर मजदूर दानों में दी पद्म वतंमान है तव 
के खत्म करन से मनुप्यता का विकास केसे 
माह क तमाम छाोगों की पराशबविकला जहा 


; जाबगी। उल्दे मजदूर हिंसक आए उत्पी- 
बिग ! इमलिए ज़म्र्त हर कवि पं जीवाद 


गइकर हर आदमी अपने पशु ने लड़े ; 
गे लड़ आर मजदूर भी लड़े अर दंनों 
'मंगृक्त मोचां बने जाय ! [मोरेछ रिश्रामामें 
3मई आन्दोलन का यही नारा नी है 
जब माकाडंय इस फिल्यसफी पर 
ठा ऐसा मादूम दोवा था कि उसके पिता 
अपनी समस्त साथना और बलछििन 
एथागईथी। (ब्रू० ८२२ )। 
बदले बदि सेट घनदयामदास बदला की 
(पर आ जाती तो न्यीच में ज्यादा कर्क न 


$ 


५ 
इक है |! 
गे * मं 


7) 0 


स्प्ः जगह म्राकष्डेय 


| 


अपनी दात हो भौर 

वन ईे। आजादी की लड़ाई 
+ और मकदूरों को जमोदारों और पूी- 
रॉ दा चाहिए। वहीं नहीं ऋजार्द 
ही जीवन हू सघपप न करके प्रय श्यर 

हा पेन वित्ााना चाहिए। बह कहता 
के हम विदेशी सरकार से लड़ना है 
मय क्यों 3 केछह द्ंष हमें शोमा नहीँ देता । 
मं ता कहता हूँ कि हर समय 


द्च्द्ा 
आर सदृभावना से हमें काम लेना 
( रत] दे४६ ) 


पेपमता है, यह 


४ आन 8.6 


फिलासफी से कि समाज 
५ चिरकाछीन सदिच्छा का 


सेल 
के चाता | सप्तान्न कभी नहीं बदल 
: पचुता अमर 
जिस है। इसलिए, बर्ग-संबप॑ को 


की 

५ हल द्वारा खत्म करने के बदले 

अप गे की राह पर चलत रहा। 
! इससे अ्रच्छा तरीका अर क्या 


स््् 


रामना 
| तिवारी और मारक॑ण्देय एक 


दिमाग हूँ | पं गमभाध 


वाबजूद 
“उ आईसा के सिद्धान्त की 


के 


हे 


बाद के 


सन्‌ १६ ४८ 
श्रेष्ठता स्त्रीकार करते हैं । कंद्ते हैं--/“सब कुछ देस्ते 
हुए नी मैं कभी-कर्भा सोचने रूगता हूँ कि अगर अर्दिसा 
का मिद्वान्त संभव हो सकता तो बह मानवता के लिए 
अयब्य द्वितकर होता 4॥” ( पृ० २२१ )। मार्कृए्देय 
उसे संभव मानता है, लेकिन उसके लिए असाधारण 
साधना की मांग करता है, जिससे उन्फों और तिवारं नी 
की बात में ज्यादा 'छासल्म नहीं रद जाता । 

० रामनाथ तिवारी का चरित्र देखने छायक £ ! 
वे दस नमाम करूयता आर कायरता हे बकक्‍स हू. ना 
लेग्वर को सारी दुनिया में छाई हुई जान पड़तादई | 
दे उनके आराध्य देव की तरद है, हिन्‍्हें देखते उत्को 
आर नहीं करती । हिस तरद दयानाथ को बीवी भरने 
इति को गौरबरण का एक बीर, दिसाझय की भाति 
मेत्रमाछा की मान गंभीर .  ( प्रृ० १२६ / 
उसी तरह क्री मगवर्तीचरण वर्मा ताल्डकरेदर 
गमनाथ को | “छाती हुआए हुए अर अयना मत्तक 
ऊँचा किये हुए नाँति! 7 
३००१ देन्वत ढू 

नजाल है, यहां कुरूपदा 5 
झलक भी आपको मित्र जाय * 

अछ भी केसे सकती है : 
तिबासे उस बर्ग के प्रतिनिधि हैं जो समाज में स्वसे 
निकम्मा है, जिसके खत्म हुए बिना सदाज की प्रगति रक 

भी असंभत्र है, लेकिन मिस वर से श्री भगवती- 
चर वर्मा का आध्यात्मिक संबंत्र जुड़ हुआ है | उदकी 
नजर भविष्य की ओर नहीं है, ढहत हुए अतात का 
ओर है, उस सामन्तवाद की ओर जा अझतनो 


आियी साँसें गिन रहा हैं। उसी से उनके व्यक्तित्व का 
तार-तार बैँधा हुआ है। बह खान्दन की शान, वह 


दतदा, बह शासन का रोब-दाव-डैनकी याद आह । 
दृदव-बीगा के तार झंकत हा उठते हैं 


अचछ, 


देग्कना है, 
#एक परापाण न्‌र्*ि के 
४7 पझमबिकता की 


आःः खरे 4० रामनांध 


नर 


९ 


५ 


उनको 
उनेेी लेखनी यदि किसी का चित्र डांकते हुए पुलकेत 
हो उठती है, तो ताल्डकेदार पं? रामनाथ तिवारों का 
लेखऊ की कल्पना जितना ही उनकः ध्यान करती है 
उनके मूर्ति डुतनी ही भव्य और चिशाल होती जाती 
है! प्ृ० ३ पर पाठक को बताया जाता ई कि वर 
गम्नाथ तिवारी अबध के एक छोटे-ने तल्लकेदार 5 


लकी +>०क ० 


०, 
| 


कि न मल शी. क 2 न 


नजज्न्हैं 





स्थासत का मगर 


ग 


्डै 
शरे| 


उनके कंब्रो पर रूदा था आर वे 
अकेले प्र |? * 

इसी तरह पृ०३ पर उपन्यासकार उनका परिचय 
देव हुए कइटा है--“ तिवारी जी सभ्य तथा सुखंस्कृत 
पुरुष थे, उन्हें समय तथा पढ़े-लिखे लोगों का दी 
साथ पसन्द था | ग्रामीण ऊँवन में विद्वानों के संसर्ग 
का अभाव था | इस अभाव ह उन्‍्हों ने उन्‍नाव आकर 
दर किया था ।” लेकिन हिन्दुस्तान तो »ठहदरा पश्च्रों 
का देद; उसमें पढ़े-लिसे सन्‍्तर आदमी कहाँ ? इसलिए 
लेखक ने जड़ दिया है कि उन्नाव में जिन विद्वानों 
का वे सत्ठलंग करते थे, वे “कलक्टर, डिप्टि कलेक्टर 
आदि पढ़ें-छिल्त अफ्सर” थे | 

तिदार्र: जी तो पशग्चवाद के मद्दान्‌ आचाय हैं। पश्च॒ज्ञाद 
और पढ़ना-छिखना कुछ विरोधी क्रियाएँ हैं । इसांडए 
लेखक ने ५० रामनाथ तिवारी से कहीं पढ़ने लिखने को 
चउचा नहीं ऋगई । वल्कि आगे चत् कर प्रभानाय को 


बह उपदेश दिलाया है कि वह दिद्व त्ता, ये सिद्धान्त ! 


थ सब की सद धोखे की चीजें हैं ।....ये सारे सिद्धाल- 
यह सारी डुढ्धि ! यही इमाने विनाश के कारण हैं।” 
(वर च्च्ु 

पश्मवाद के आचार्य के किए वह जरूरी था कि वह 
तक और हुद्धि से ऊपर उठ जाय वर्ना उसकी 
भन्यता के वेरंग हो जाने का खतरा था! यह वात 
नहीं है कि तिवारी जी के अपने सिद्धांत न हों ! हैं, 
लेकिन उनका बुद्धि से कोई सम्बन्ध नहीं है। कहते 
हैं--“जीवन का नियम क्या है? समर्थ की असमर्थ 
पर विजय ! अनादि काल से समय असमर्थ पर शासन 

करता शझाया है और अनन्त काल तक शासन करता 
रहेगा | इसको तुम रोक कब सकते हो १” (वृ० १४४) 
अपने सारूुख्य भर यह मनुष्य ( या पशु ) किसानों पर 
अल्याचार करता है; उसे उचित और न्यायपूर्ण ठहराता 
है। क्रो में वीणा पर सी हाथ उठाने में वह नहीं 
सिन्तकता | फिर भी उसके चरित्रवछ की महिमा गाते 
लेखक नहीं अधाता । यद्दी नहीं, दूसरों से बराबर उनको 


- डार्टिफिकेट मी दिलवाता जाता है, जिससे भव्यता में 


कमी न पड़ने आए ! 
दृडठ ३ पर पहले परिचय में उनको सभ्यता और 
दंत्कृति क्रो तारीफ की जाती हैं। प्र> ४२ पर फिर 


औुनव्ाप्पन्‍्लफब्ाा 
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टेढ़े मेढ़ रास्न' 


है 


लेखक कदता है “तिवारी जी शिक्षित व्यक्ति थे, -.और 
शिक्षित से कट्टों अधिक सुसंस्कृत |” इसी तरह प्ृ० १३१ 
पर--“ थे ताल्छफेदार थे, शिक्षित थे और चरित्रवान 
थे !” अगर ताल्लकेदारों को बावू भगवतीचरण 
चरित्रवान हाने का साटिफिकेट न दें तो इस बाद पर 
विश्वास कॉन करे ? 
आतंकवादी मनमोहन उनके छिए. कहता दै-- 
“काझ कि हरेक आदमी ऐसा ही बन सकता दहै।” (यू० 
३०० )। आतंकवादी वेटा प्रभानाथ उनके चउरणों 
पर गिर पड़ता है ओर कहता है--“आपने मुझे 
उचित गास्ता दिखला दिया।? (पए०४०२ ) छोम 
उनकी गाली सुनते हैं फिर भी उनके पेर छूत जाते 
हैं! ४ न जाने क्यों, रामनाथ की गाली सुनने पर भी 
वीणा ने अनायास ही झुक कर रामनाथ के चरण क॑ 
धूल अपने मस्तक पर लगा ली।” (9०५०३ ) जब 
चह पूजा घर में बठे द्वोते हैं दो वीणा “अपना मत्तक 
देहली पर रखकर” प्रणाम करती है! (घृ० ५६० ) 
बह सब धधनाना व्यापार इसलिए कि अवध के 
महापतित ताल्डकदारं के प्रति पाठक में उद्ानुभूति 
पदा का जाय । उपन्यास में कोई भी ऐसा पात्र श्री सग- 
वतीचरण व्मा को नहीं मिलता जिसके चरणों में वह 
अपनी भ्रद्धा उड़ेल सके | मजदूर आन्दोलन के संग्ठन- 
कर्ताओं को उन्होंने जितना ओछा करके दिखाया है, 
उतना ही भव्य और महान इन राजा साहब को दिचाया 
है। इससे जाहिर है कि सामन्तवाद की गुलामी उनकी. 
नस-नस में भरी है। यह कल्य का व्यमिचार है, समाज 
की प्रगति क्रो रोक कर पुरानी ज्यवस्था को दीघंजीवी 
»बनाने का प्रवल्तन है। अहिंसा पर लंबे छंबे व्यास्यान 
और जनता के आन्दोलन पर घूछ फ्रेंकना इसीलिए है 
कि पुराने समाज का दूटवा हुआ ढोँंचा किसी तरह 
छुढ़ा रह जाय । 
कौन नहीं जानता कि अवध की उबर घरती पर 
ताल्डकदारी व्यवस्था कोढ़ की तरद उसे विकृत किए. 
हुए है। अंग्रेजों के पाले-पोसे हुए गदर के ये गुद्दार 
आज भी जनता की छाती पर मूंग दल रहे हैं। कौन 
सा कुकम, कौन सा व्यभिचार, कौन सा पाप इनके नाम 
के-साथ नहीं जुड़ा हुआ है । फिर विद्वत्ता, संस्कृठि और 
ताल्थकदार . इनकी अपार मू्खता की कद्वानियां आप 
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डी भी शहर, किसी मी गांव में छुन सकते हैं । लेकिन 
ईप तमाम पाशविकता की झलक भी आप को “टठेढ़े मेढ़े 
से! में नमिलेगी । उसे ज्ञान बुझकर छिपाया गया 
है जिससे जनता का क्रोघ इस वर्ग के खिलाफ न 
का निर्माण कर 
वैद्य गया है जिससे छोन मल सुछेवा में पटरकर वर्ग 
“की सचाई को बिल्कुल मूल जाँय । 
पमनाय का पश्ुवाद और मा्कए्डेव का श्रह्विसावाद 
है दशन के दो पहल हैं । रामनाथ अद्विंसावाद 
कि प्‌ 3४% कऋरते हैं अपर उसकी श्र ठ्रता इसी 
मानते है इतना ऋठिन है । माकणडब पश्मुबाद का 
है ओर चूंकि पशुवाद इतना प्रवलू है, इसीलिए 
दिखायादी 


णती हर] 


त्भर | उसके बदले ण्क पथ न 


४ न] 5 ५ 


व्यक्ति की असाधारण साथना व्यर्थ हा 
भ्रद्टिसा हक माकण्डेब अच्छी तरद्र जानता दे 
डे तेमाम दलील दिल को खद्य करने का 

होना-हवाना छुछ नहीं है। उमानाथ के 


मार्क 
है। (८. को कहछाया गया 
प्र १4 पु ) 


“सिनिको 
कर सही है । अह्विता पर व्याख्यान 
ण्श सन ह आत्मा के आने के बावजुद वह 
डर के जो मानव समाज में किसी परि- 

भाशा नहीं करता। उमानाथ के सामने 
उसीड़क कि क्रान्ति के बाद मजदूर 
ड् जायगा ! यानी यह विधाता का लेख 
पे पर हा ने अपनी हुकूमत में समाज को 
हे प्रेण के बंधनों से जकड़ रक्खा है, 


कं 
नह 


“59 


ता 


भेजदर 
रोष कप वर्ग भी नये समाऊ में गुल्मी और 
$ दिए वह मे रक्लेगा। इस वात का सबूत देने 


ई किन्हें शत... “3 पर वही झठे आरोप लगाता 
बार सात जैक से दुनिया के तमाम प्रजीवादी 
आए है। माकंडेय के कम्युनिस्ट 

पर रै-..ह्‌ संघ पर झूठे आरोपों का मतलब 
* पतियों सात्रित कर देना कि मजदूर वर्ग 
हे। तरह निकम्मा है और वह आज से 


भ्च्छो 
औ,, जिनिक अवस्था नहीं बना सकता ! 
को देशंनिक .... भी मतब्य है, श्रपनी निराशा 
दकर 
मो ६. पर उसमें रस लेना । अगर कोई 


० विचाध 
गरा लेकर आता हे तो “खिनिक' 


सन्‌ १६४८ 
उसपर सोच विचार करने के बदर्ल पहले से ही कह दर 
ने होगा” मानकर उधर ने मुँह फेर ता है। द॑ आज 
किस सफाई से माकण्डय क्रुन होगा” की फि मे 
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आपके गले उतारना चाइता | कहता दै-- तम्दें 
पढ़ेगा कि दुनियाँ में तुम्हारी ही भाँति 
है, अपना 


तः ल्ड्क कदार 
श्र 


जनवाणी 


यह स्मरण गस्ख्ना 
हर एक आदमी का अउनो निजञ्ञी विश्वास 
निजी भावना है | जीपतनि की भी हैं, 
की भी है, मजदूर की और कितान की भी है | 
ते कहें हैं ५) अर यही तुम्हार 
दसरों की नजर 
विश्वास ओर 
हें । 
क्यों 


सब एक ही धरात् | 
निजी चिब्वास और ना | 
मे पागल्यमन 2 सरे 
दूसरों. की. मात ना. विल्कुड 5 

| जाती दे, 
दाल ही बेकार दे 
आर इसलिए तुम्दारों वही अधिकार 


घकार $। 
कि जिस आ धक लक । ( प्रष्ठ ५६ ) ह 
हर कोई दृक नहीं 


प्र 


वम् माँग रह दी; 
तम्दें दसरां की भे के 
यह दिकला कि मई 
की विचारधारा 

मजदर अपना 


कजीपति की भी 
पी भावना पर अह 


उसीलिए जब मार्केडय और ज्योति 
विचित्र आभा; /कीग 
समाज के व्यक्तियों के छिनिक “ने 
देता है, तय भी उछ ! 
होती, क्यों बह जानता हृ 
की रमि' हूँ 
भेद और वर्ग शीप कहते ८7 


& मन नाथ ॥ १? 
हा क्रिया परिणाम 
म 


ओर लेनिने # 
हिंखों आर कक याँची 


।७०॥| ह 594 ((5 


आदमी इतना सोच सकता हे, इतना समझ सकता है : 
और तिव्रारीजी के तक ? उनमें गेमीसता थी, उनमें 
ईमानदारी थी, उनमें सार या ।?? ( पृष्ठ २२० ) 


इसका मतलब्र साफ है । जो आदमी सिनिक है, जो 
सामाजिक परिवतन में विद्यांस ख चुका है, वही 
गंभीर है, वही ईमानदार है, उसी की वांतों में सार है 
मार्ण्डेय और रामनाथ दोनों दी उिनिक हैं, पद्मयाद 
के आचार्य जो सामाजिक उलटफेर में विश्वास नहीं 
करते, बल्कि क्रान्ति विरोधी होने के नाते अपने सिनिक 
दर्शन से उस विचारधारा का डटकर विरोब करते हैं । 
वर्गशभण मिट सकता द--इस बल में लोगों का 
विश्वास न रहे--यही टेढ़े मेढ़े रास्ते का उद्देश्य है। 


यह उपन्यास साबित करता है के कला, विज्ञान 
टशन संस्कृति आदि बगा से पर नह है, वरन्‌ व बगा 
के विकास और पतन के साथ वध हुर दू '्द मदे 
रास्ते! का कुछ न होगा” बाढछा दशन एक जड़ 
ओर पतित झासकवर्ग का दर्शन है जो आगे बढ़ने की 
तमाम आशाएँ खो बैठा है और ज॑ किसी तरह अपनी 
पुरानी सम्पत्ति को बनाए रखना जाहता हैं। लेकिन 
शोपित वर्ग जो सम्पत्तिद्दीन ६, जो शोषपणहीन समाज 
बनाना चाहता है, जिसमें आगे बढ़ने ऑरसमाज को 
बदलने की आकांक्षा और सामथ्य है, वद वग “कुछ न 
होगा” बोले दशन को मानकर हिफ अपना गुलामी के 
बन्धनों को मजबूत बना झुकता है. शासक वर्ग यहां 
चाहता भी दै। इसलिए झोषित वन का दशन होता 
है-समाज बदल सकता है और हम उसे बदलेंगे (” 
मार्क्सवादू इस परिवतन का रास्ता दिखलाता है। वह 
बतलाता है किस तरह संगठित मजदूर वग के नेतृत्व 
में तमाम -शोर्षित जनता परे जीवार्द; वग ओर उसके 
सामनन्‍्ती सद्धायकों को, खत्म करके एक समाजवादी 
ब्यवस्था कायम - कर सकती है। माक्स का दशन इसी 
पे पेदा हुआ ३: कि वह सामाजिक परिवतन में 
विश्वास ऋप्ता ३ | उपन्यासकार नहीं चाहता है 
छवि उड दर्शन झोपषित जनता के हयों (हूँच जाय | 
तीलिए. उसने बह भांरी-मरकम उपत्वाठ ल्खिह। 


न्शु 3 


न 







जुदाई 'ठेढ़े मेढ़े रास्ते” 


वीणा गौर से तिवारी जी की वातों को सुन रहीं 
थी। उसे यह खयाल न था कि देहात में रहने वाल्य 


श्ध 


ओर इस तरह की कोशिशें अरमो और होंगी हार्लेकि 
वे विफल होंगी। 
>< >< >< 
इस उपन्यास में कुछ दिल्वस्प बातें और हैं । 
मुसोलिनी किसी जमाने में कम्युनिस्ट था | (०२०७) | 
प्रगतिशील लेखक संघ्र की नीत्र सन्‌ ३० में पड़ी थी ! 
झगड़ू, और उनका बेटा माह्ण्डेय आपस में बातें 
करते हैं तो ब्राप अचधी बोलना है ओर बेटा खड़ी 
वोल्गी : शुरू में झगड़, और राम्नाथ की झनत्नुता बताई 
गई है ( प्र० १५-१८ ) लेकिन आगे चल कर कहीं 
भी उसका चिन्द्द आफ़्को दँ दे न मिलेगा ! 
__ इन्दर अवधी का नम्‌ना “रे रहन के श्रयोग में 
देस्विए-- अब ही हम हठुम्हन विसे माँ ड्यामू से 
बतियात रहे रहन ( (प्र० १६० )। 
स्वाभाविक वाक्य-रचना देखए--अब में महा- 
लक्ष्मी के भरे प्रति प्रेम की वेत्रेचना करता हूं।” 
( 75० २०२ )। ज्री पति से ऋइ रही ई--“अपना 
हुमास्य मुझ त्रदन हन करना (प्र रज्प्र ) | 
नब क्या करोगे ? किससे बंलोंगे ? केसपर शासन 
करोगे सब गए--इमेशा के छिए गए !” (ध्रु०५ ४५) 
इस तरह के फिल्‍मी वाक्य, ओर “गमनाथ का 
स्वर तेज्ञ होता गया” के स्टेज-डपरेक्शन वम्बे टाकीज़ 
की याद दिलाने के लिए. कई जगह मिलेंगे । हि 
जिला का सदर होने के कारण” (प्र० ३ ) 
-ः ताल्डका का उत्तराबिकारी होने के कारण”? 
हू हक रु 2 
“एा पर आप इस ताल्डका के स्वामी रहकर. 
प्र ५ 
-- टोड़ी बच्चा के अथ क्या होते हैं” है पू० ध ५ 
इन डझुकड़ों में वर्माजी ने अपना आकारान्त-प्रेम प्रकट 
किया है। ज़िले का सदर ताल्डके का उत्तराधिकारी 


दोरा | ही] 


“शायद गल्त.हिन्दी होगी ! 


प्रभानाथ से फस्ट डिवीजन एम्० ए० पास करेंध्रा 
छेक्किन कम्पिटीटिब को जगह उच्से “कम्पटोशान इक्‍्ण्शः 
मिनेशन” कइंलवा बए ! ( 7० ३८) 
रत / ०३8 सके जहा 45 एक साथ आपने-न 
। पर अभी फिलहाछ विरोध की गुंजाइश 
नहीं है।” ( प० ६०१ ) के 


३ जनवा णो 


जाता है (प्रु० ७४ 
९२७५ , और हंग किसी चीज का” नहीं, किसी 
ते दर अवलोकन करते हूँ! (प्रू०१५१ ) 
| शरण बेंसे हो वहुबचन हैं लेकिन और गारत 
के लिए “मसाम्या ने लिखकर “सः भ्यगणों' ल्खा 
गह; (7० १३५ )। 

पिस्टल पुंह्थिग दे या स्त्रीलिंग ? 

अच्छे पिला ही देखे थे ।” 

“उसके पास तीन विस्तोल थीं” 


न. 
“--नहिर है 


इसी नरद् “हांप्र कोण देखा 





केबमा जी उलझन में हैं । 
“आप की इठ पूरी हुई” ( प्० २१६ ) 
किन झलने बाली छड़की बगाली 


॥( ०६६ 


सन *२९१४८ 


“अउसको चअतना और कमण्यता एकाएक जाग 


७99 


रामनाथ 


य्र झीं आानी 
>त क्षम्य समझा जाना 


छ्पये हैं । बाली का 
5४ सगहनोय दे जो उन्होंने इतना मोटा पाया हिल 
प्ंस सराहन उन्द हे ५8 
० 5 ४ सराहनीय जा 
डाला: उन पाठकों का बेन और भी सराइनीव है 


उसे अर्तर तक पढ़ डाले गे | 


| 
2722 
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अ्छ्ज्ड यू० पी० उप-निर्वाचन का समाजवादी साहित्य ह्ह्ल्- 


वोटरों से सोशलिस्ट पार्टी की अपील 

आज हर कान से कांग्रे तथा कांग्रेस सरकार के 
विरुद्ध शिकायतें सुन पड़ती ८ | उनके विरुद्ध अफवाहों 
का बाजार गर्म है। कांग्रेस तथा कांग्रेस सरकार उनको 
सुनकर भी भनसुनी कर देती है । कोई विरोधी दल 
न रहने के करण कांग्रेस ने नरंक्रुश शासन का रुख 
अजातया र लिया हूं । इस अनस्था क्र प्रतिकार 
के रूप में आज सोशालिप्ट एटों ने विरोध की आबाज 
बुलन्द की है। एक बव्ंथानिक विसेध के बिना 
आज की अवस्था में कोई नृधार हो ही नहीं सकता | 
सोइालिस्ट पार्टी ही इस क्वाम को पूरा कर सकती है | 

थ्राज कंग्रेस के नेता को सोचने विचारने की 
कोई फुरसत नहीं। किसी भी ठोस काम के लिए 
हनकों समय ही नहीं मिल्ता। उनका आज का सब 
से जरूरी कार्यक्रम है हवाई दोरे करमा--एक जिले 
से दसरे जिले का आर एक सत्र से दूसर सूबे का या 
विदेशों का | कान्फ्रेन्स अर कमेटियों की भरमार 
रहती दे । झिर भाषण अःर अखबारी बयान । नतीजा 
यह है कि नीति निर्धारण ऋंर शासन-प्रवन्ध का भार 
आज नोकरशथाही पर है। इससे शासन-प्रवन्ध का जो 
हाल होता है उसे बरवान करने की जरूरत नहीं । 
हर तरफ भ्रष्टाचार आर कुप्रबन्त फला हुआ ह । 

आज राष्ट्रनिमांण का द्वार देखिए। शिक्षा. 
पब्लिक स्वास्थ्य, आपधियाँ, गाँव सुधार, क्रषि उद्योग 
सडयोगी संस्था, पश्चु चिकित्ग तथा सिविरू ऐविएडान 
के कुछ आँकड़ों को लीजिए:--इन नो विभागों पर 
१९२१-२२ से १६३६-३५ तक कुछ आमदनी का 
२४.२ फीसदी खर्च क्रिया जाता था। पहले कांग्रेस 
मन्त्रिमण्डल में १६३३-३८ से १६३६-४० तक यह 
३० फीसदी तक बढ़ा | १६४६-४७ से १६४७-४८ 
में यह कुल घट कर २६ 'सेसदी रह गया और अब्र 
१६ य-८६ के बजट में वह केवछ २५.४ फीसदी ही 
रद गया है! « 





स्वास्थ्य और ओपधि के लिए खर्च ५*४ फीसदी 
से केवल ४२ रह गया यद्यवि पुलिस का खर्च जो 
१६४६-४७ में केवछ ४ करोड़ था, अब ७ करोड़ पर 
पहुंच गया है | 

यही नहीं, १६५६-४७ और १६४७-४८ में निमाण 
काय में जो खच किया जाने वाल्य था, उसका ६६ फी 
सदी खर्च किया ही नहीं गया । 

रहने के मक्कानों के लिए तो चूना सीमेंट का एर्ण 
अभाव है लेकिन श्रार्लाशान सिनेमा घरों और हलवा- 
सिया कोट के लिए चूना सीमेंट की इफरात है। 


आज हर चीज़ का दाम बढ़ा हुआ है। लोग 
दृकानदारों का कोसते हैं। छेकिन दकानदार जितना 
मुनाफा _कमाता है उसका हजार गुता वा छाख गुना 
कमाते हूं वे जो इसकी जड़ में ह--परंजीपति ओर 
कारलाना के माजलक । आज कांग्रेस आर कांग्रेस की 
परकार उन्हां के हाथों खेल रहीं हैं | कांग्रेस पंजीवाद 
का खत्म नहीं करना चाहती | 


असम्बदा म॑ मुसल्मि लीग का यह संशाधन पास 
होने के बाद कि पू'जीवाद को खत्म किया जाय, पंत 
जी ने कांग्रेस असेम्रली की पार्टी मीटिंग में यह कहा 
कि हम तो विरोधियों के विजए हुए जाल में फँल गए। 

हरिजनों के लिए कांग्रेस नेताओं का दिल फट रहा 
है। उनके उद्गार होते रहते हैं । लेकिन मन्दिरों का 
दरवाजा खोलने के अलावा उनके लिए और क्या किया 
जा रहा है । ये गाँधीजी के नाम का दम भरत रहते 
हैं; लेकिन हरिजनों की आर्थिक उन्नति के लिए उन्होने 
किया क्‍या १ 

अभी उस दिन तक ता कांग्रेस के नेता चोर-बाजारी 
के खिलाफ दहाड़ते थे । चोर-बाजार के दल्लालों को 
फाँसी देने की बात हो रही थी, लेकिन आज सब चुप 
हैं। आज तो कुछ बाजार ही- चोर-बाजार है-हाँ 
कानूनी तोर पर आप उन पर उंगली नहीं उठा सकते । 
आपको मिसाल चादिए--कपड़ा और चीनी ले लीजिए | 
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मिसाछ की जरूरत दी क्या ? कग्रेस के धुरंधर 
तय इन वातों को स्वीकार करते हैं! आचाय 
॥ आर श्री रफ़ी अहमद किदबई के वबवान बहुत 
| 
न नेताओं से कहा जाता है छि अपनी 
के दूर क्यों नहीं करते, तो थे कहने बारे को 
रक्षा के लिए जेल मज दतं हूँ 
अस सरकार की योजनाओं की को कमी नहीं 
हेतु ये योजनाएं नहीं हैं--हैं डपोरग्ंख की 
॥ *० करोड़ नहरों के लिए, २० करोड़ बिजली 
व््यांद। आरन्थिति यह ई कि घर पर 
ट्राने के छिए. मिद्री का तेल भी नहीं मिलता । 
न दर देश में सोघलित्ट पार्टियों की व्िजब दो 
अकछा दिन्दोत्तान ही पिछड़ा नहीं रह सकता | 
का गला बोट कर झासन नहीं किया जा सकता। 
निरंकुश शासन को निय॑न्त्रित करने में आज 
5 पार्टी हो समर्थ ई | 
3 टस्ट कांग्रेस से क्‍यों अलग हुए ? 
ऊ पहले कि हम अपने कारणों को आपके सामने 
पत्र जिनके लिए सोझलिन्टों के कांग्रेस 
हि, एक झब्द के देना जरूरी है । 
#नत जी तथा दूसरे कांग्रेसी नेता यद कहते 
कैठिनाई समय कांग्रेस को छोड़कर 
५ ठरा किया श्र वे यह भी कहने जाते 
. + फिर से कांग्रेस में झामिल 
_ बातें छोगों को भुलावे में डालने 
है मस ने अपने विधान में जो परिवर्तन 
. अनुसार सोशलिस्ट पार्टी के सदत्व उसी 
सर में रह सकते हैं जब वे सोशलिस्ट पार्टी 
हे ग्रस सोशलिज्म या सम'जवाद 
लिए तैयार दै ? कांग्रेस समाजवाद की 
था पीछे हट रही है? हम दो बातें 
! हा हैं. जिनसे इस प्रश्न का उत्तर 
जायगा। १६४२ में गांधीजी के 
किसान-मजदूर राज्य के ध्येय को 
भोर आज कांग्र स के नेतृत्व में वेच्रानिक 
कामनवलल्‍्थ का नाम देकर इस 
” गोल्मोल्ल कर दिया है। नच तो 












यद है कि क्रांग्रेस समाजवाद के नाम की ओद में 


एक साधारण पूजीवादी ग्रजातन्त्र को काबस रचना 


चउइती है + 

सोदलिस्ट कांग्र स से इसलिए अल्ग हुए कि - 

( १ ) कांग्र स की केन्द्रीव सरकार में पू जोरों 
के भी प्रतिनिधि झामिल हैं. जो देश में अमर अंर 
“वी की व्यवत्था को काबम रखना चाहते हे 

( २ ) कांग्रस ने अपना नया विधान ऐसा बनाया 
है जिससे वह पँजीबादियों तथा प्रतिक्रियाबरादियों की 
एक संस्था बन जाय श्रेर उनके लिए उसमें कोई स्थ 
ने हि जा गरीबी और अमीरी को स्थिकर समा 
एक मौखिक प्रिवतन ऋरना चाहते ई  ' दसरे शहद 
कंद्रस गाँचीफी का रास्ता छोड़कर टाठा, विदला के 
गन्‍्ते पर चलना चाहती है । 

(३ ) कांग्रेस सरकार जमींदारी श्रथा तोड़ने में 
कानी ब्रिलम्ब कर रही हद. और उसकी जो बोहना है 
उनसे इस प्रथा के तोड़ने का आर्थिक नार किसान के 
कन्जों पर डाला जा रहा है । 

( ४ > कांग्रेस सरकार ने जो ओंबोगिक बोलना 


बनाई है उसके अनुसार बड़े-बड़े ऑद्योगिकों और 





30 हर ञ 


है; 
| 
। 





पूँकपतियों को मुनाफा उठोरने की आज़ादी दे दी गई 
है और कर का बोझ मज्दूर किसान तथा निम्न मध्यम 


९ 


श्रेणपर डाल दिया गया है । 

(५) कांग्रेस ने देश के लिए जो नया विधान 
तैयःर किया है, उससे अरनी मिली हुईं आजादी को उह 
अंग्रेज़ों के द्वाथ में फिरसे सॉप देना चाहती है, क्ये 
ब्रि्शि साम्राज्य से सम्पूण विच्छिन्न होने के वजाय वह 
उसी जज... में ग्रौपनित्रेशिक पद का प्रार्थी है । 

(६ ) कांग्रेस सरकार, सरकारी यूनियन अथवा 
माल्कों का यूनियन वनवाकर मजदूरों के संगठन का 
स्वतन्त्रता छीनना चाहती है । सरकारी यूनियनों का 
संगठन आई० एन० टी० यू० सी० का चोशलिस्ट पार्टी 
सर्वथा विरोध करती है । 

(७ ) आज की पर्वर्तित अवस्था की आवह्य- 
कताओं के अनुसार सरकार शासन प्रवन्ध्र की व्यवस्था 
में कई परिकर्तन नहीं करना चाहती ।_ « 


/ ८ ) देशी रियासतों में पूर्ण प्रजातंत्र की स्थापना ... 


नहीं की गई । 
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जुलाई सोझलिस्टों को बोट क्यों दीजिए ६३ 


आर इसलिए कि-- 

(६ ) भ्रश्नचार को दूर करने मे वर्तमान सरकार 
असरुमथ है । 
परन्तु इन सब से भी मुख्य वात यह ह कि कांग्रेस 
निरंकुश शासन को नियन्त्रित करने के लिए एक 
ब्रेघानिक विरोधी दल की आवश्यकता हैं ! इसके बिना 
कड प्रजातन्त्र शासन सफल नहों हो सकता। आज सोश- 
ढिन्‍्ट पा्टों दही इस आवश्यकता को पूरी कर सकती है । 
सोशलिस्ट पार्टी क्‍या चाहती है ? 

साशलिस्ट पार्टी किसान मज़्दगें का राज्य चाहती 
है; अमारां अर गरीबी को दूर करना चाहती है ओर 
समाज की एक ऐसी नई व्यवस्था कायम करना चाहती 
ह. जिससे एक सुचिन्तित योज्ना के अनुसार पेदाबार 
हृ। अर न्याय के अनुसार समाज में उसका वँटवारा हो। 
जाहर है कि समाजवादी सरकार की स्थापना के 
साथ ही इस आदर्श की पूर्ति हो सकती है | लेकिन कुछ 


ि>अ2 33 का. अअ- 2. यम कद पर का 


>> लजजलजओी अजीत 


आंशिक मांगों की पूर्ति के लिए तो इस बीच भी सोश- 
लिस्ट पार्टो कोशिश करती रहेगी। नागरिकों के लिए 
सोशलिस्ट पार्टी की माँग है-- 

( १ ) व्यक्तिगत स्वातंत्र्य के रक्षा, (२) सेल्स 
टंकक्‍्स का अन्त, (३) तीन माह के अन्दर १ छाख 
रहने के मकानों का निर्माण, ५ ४) पूँजी पर टेक्‍्स 
छगाया जाय (५ ,/ उद्योग-घधन्षों की योजनाओं में 
दरिजनों का उचित स्थान हो. (६) चीज वस्तु 
का दाम घटाया जाय। 

आप यदि वेकार और वेराज्गारी को हटाना चाहते 
दर, चोर बराज:र ओर घ्रस खोरी बन्द करना चाहते हैं 
जनसाधारण की जरूत्तों के आधार पर कृषि ओर उद्योग 
की योजना चाहते हैं और यदि आप ब्रिटिद्व साम्राज्य 
से समस्त सम्भन्ध विच्छेद कर एक पूर्ण तथा आजाद 
राष्र बनाना चाहते हैं तो-- 

सोद्दालिस्ट पार्टों को ही अपना वोट दीजिए | 





सौशरिस्टों को वोट क्‍यों दीजिए? 


श्री| जयप्रकाश नारायराु 


आज कल कांग्रेसी नेताओं के बोलने का आम 
विषय यही है कि सोशलिस्टों ने कांग्रेस को बड़े कुस- 
मब में छोड़ा । वह कार्यों की एक लम्परी तालिका गिना 
ले जाते हैं, जिनको उन्हें कार्यान्द्रत करना है और जिसके 
लिए वह सभी से ब्रिल्य शत अपनी नीति का समथन 
चाहते हैं । व विरोधी दल की अनावश्यक बताते हैं 
और 'एक नेठा एक दल! के सिद्धान्त का प्रतिपादन 
करते हैं । दूसरे शब्दों में वे अपने ही दक की सावंभौम 
शक्ति में विश्वास करते हैं । वे जनता के हित की ओर 
ध्यान ही नहीं देते | कांग्रेस सरकारे' जनता के दुःख 
ददं को समझने, उन्हेँ कम करने की ओर बिलकुल 
ध्यान नहीं दे रही हैं, इसी कारण जनता में कांग्रेस के 
प्रति घोर अस्तोष फेला हुआ है और आज कांग्रेसी 
सरकारों के मंत्रियों तथा जनता के बीच की खाई अत्यंत 
चौड़ी हो गई हे और चौड़ी होती ही जा रही है। 5 


दूसरी ओर हम महसूस करते हैं कि हमारे लिए कांग्रेस 
में कोई स्थान ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस समाजवाद 
का प्रास करने के सब्था अयोग्य है। हम छोग कांग्रेस 
से अलग हो कर छिन्न-भिन्न हो जाना अच्छा समझते 
हैं वनिस्त्रत इसके कि हम जनता को नीचे मिरने दे | 
इस समय सिवाय ऐज़ा करने के हमारे पास कोई चारा 
ही नहों है | एक राष्ट्रीय संगठन की हैसियत से, जिसने 
स्वतंत्रता प्रासत की, वह कांग्रेस पन्द्रह अगस्त को ही 
मर गई । और यदि कांग्रेसी नेताओं ने महात्माजी का 
कहना माना होता तो वह यथाविधि हब 03 22 दिन दृप 
दी गई होती । इसके बदले वह एक राजनेतिक' दल 
मात्र- रह गई हे--पारमेंट्री पार्टी मात्र ! इस समय 
उसके कुछ नेता उसे अपने स्वार्थ साधन का 
माध्यम बनाए हुए हैं और उसकी पुरानी प्रतिष्ठा का 
अनुचित छाभ उठा रहे हैं । 








भदान्माजी अपनी हत्या की झ्ञाम को रंथे थे-- 
मे खाटा सिक्‍भ्ला ६ अश्ाल सिक्‍का नहीं ।?? यदि 
के नेताओं ने उनका कइना माना होता या 
हदात्माजी के ही कथन को रूपकाल्कार में कद्दा जाय 
हद वे कांग्रे म नेताओं के सुक्ा दिल में स्पेटा सिक्का 
छः द्त न 











ज््न हुआदह न द्वाता। 
महात्माजी ने ओर 






लोगो ५ अं जऊ ५8 
7ग। ने ही दशा ऋ चभाज्न के बिन्द्र आवाज 

> ओःर बदि दर छोग अखिल भास्तीय कांग्रं स 
| इस प्रइन पर झुप रहे, तो इसका कारण यह 
के महात्माज; न था 





$७ लोग ऐसे भ॑; हैं. जो हमारे इस कथन को कि 
के उड़ाते र₹प्रण स्वतंत्रता मित्र सकती ह, 
है। पक स्सन्देह हमने बिना हान्ति के हूं 
न्र्ता छा शा भर दे किन्तु बह किर प्रकार को 
बता के दिए हक नह दुओ स्वनत्रता हैँ £ कया। इसी 
क्रान्ति से ह & ज्ञात छूड़ा था और क्ब्रा 
शक वचन 5 किए नारा नृल्य, सेकड़ों हजारों 
है. कीडेआन के! रुप में नहीं चुकाया है! 
बेकल मनुष्यों के 


रेस नेताओं ने ७ 
एआ न इत्तावक नाग छोड़, आजादी 
ह दीकी पाता अख्ल्वार 


उन्होंने 


किया। इलसका कारण 
ऋस्तत्रिक अगझन पर ध्यन न दिया 
ततों में ही फँसे रहे । मैं एक बार पुन 
. 3 कि यदि कांग्रेड अपने उच्चे मार्ग से विपथ 
और अंग्रेज तथा प्र/जीपतियों के साथ 






विद््ध एक स्वस्थ दिरोधी दलकी 
ईस उमय है उतनी कनी भी नह 
इसके अभाव में अराज्कता तथा 


ये का बहुत बड़ा आइवासन या । अब 
जज है ९ तानाझाही तथा फेसिज्म के ख़तरें 

एक ऐसे विसधी इल, जिसकी 
अजातंद्र मे त्रक्चास असंदिग्घ द्रूके अभाव 





आप ;। का 
त्ग हूँ, हा बह केच्छ इसलिए 


जनवाणौ 


है! मद्त्माजी का हमारे बीच रहना * 


सन १६४०८ 


जायेंगे । जहां तक स्वातंत्य 


में ओर भी हौवढ्लर दो 
संग्राम का प्रवन 4, हमारा बोग किसी से कम नहीं था ! 
दम विदेशी दाक्त के विरुद्ध कांग्रस के साथ थे । 
आजकल दिल्‍ली में एक खासा मज़ाक रहता ह 
और उसमें कर सत्य भी 6: लोग कहत है अंग्रेज ता 
चले गए किन्दु उनको जगद् आइस्सीथ्यसों० ने ले ली । 
हुकूमत कांग्रेसी मंत्रियों का नहीं, वरन 
क॑ः हैं | 
पन्णिामस्वरूप एक अत्यंत भवा- 
आलोचना, यहाँ 
तक कि रचन नमक आलोचना पर भी रोप प्रकट किया 
जाता है और दर प्रकार से कुचडने का प्रयत्न 
गज्य के प्रचार के सावन, जेसे 


आज भारत मे 5 
आई, सी० बनो 


इन खबक 





०» 
रु हूँ | 
>> दे 


वह परिस्थिति >दा हो मे 


किया जाता 4 
आहछ इण्डिया *त्यों आदि सत्तात्रारा दल दारा अपन 
दलीय स्वा्थलिंडि क्र लिए इस्तमाल किए जा रहे 
| ऐसे राजनोत्कि कॉयेक्रताओं का जा कि सरकार 
समर्थकों की भाँस्तों के कॉर्ट वन हुए है, कुचलन 


के छिए सरकाा री अधिकार का अनुचित रूप से प्रवाग 


हो रहा है। बिरंत्री दछों को कुचलन के लिए गुन्डा 
एक्ट, फीजिदारः दा! छादून के दफा 2४४ तथा १०७ का 


दिल खोछ कर प्रदंग दी रहा ईह। सरकारी नॉकर 
ऋ चखिदमतगार का 


सत्ताधारी दल » सियत पर आ 
गिर हैं। व: | कर्मचारियों को सत्ताधारी दल 


बद्वि रे 
की खिदमतगारी से निकार कर जनता का सेवक 
बनाने का प्रवास नहीं किया गया, 


तो राजकीय व्यवस्था 
का ढाँचा ही ढद जायगा। आज की कुव्यवस्था है 
परिस्थिति में ऊब के कार्यकारिणी सर्मिति (एक्जीक्यूटिव, 

है, एक दल की हकूमत 


धेकऊ अधिकार 
के हाथ उत्वधिक 
या विरोधी दल के झमावर मे तानशाही के पनपने की 
आशंका है | 
अब जरा दन अपने 


संसार की समझ 
ध्यान दे | समस्त से की हा 
गई है कि वर्तमान उामाजिक तथा आर्थिक दोषों के 


दर करने के लिए समाजवाद की स्थापना से सा 
कोई तरीका नहीं हे । भारत मैं और के 5 
जीवाद के दिन इने गिने हैँ | फिर &६ हैं: 
की सरकार देझ के नये आशिक ढाँचे को उ १: 
गत छाम तथा व्यक्तिगत व्यावसायिक 


डा 
के पुराने आवार पर निर्माण कर रही 


) सरकार के कार्या की ओर 
झ में अब यह बात आ 
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जुलाई 


सरकार ने अपनी आधिक तथा औदयो गेक नीति की घोषणा 
में पूं जीयतियों की स्थिति को, देश आर्थिक छवबस्था 
में ओर मी सुदृढ़ कर दिया है । इस प्रकार भाग्तीय 
पूं जीवाद को नवजीवन प्रदान छिया जा रहा है | सरकार 
ने पू जीपतियों को इस बात ऋ ऊस्वासन दे दिया 
कि अगले दस वर्षो तक उद्योगों का राष्ट्रीयकरण न 
होगा ओर इसका कोई निश्वव नई है कि बाद में भी 
आधार भूत उद्योगों का गायक रन होगा । यदि दस 
वर्ष बाद तह कांग्रेस झक्त में रई तो पूँजीवाद का 
उन्मूलन असंभव हो जावगा : और इमने देखा ही है 
कि निजी सम्पत्ति से क्या क्या याँ आ सकती हैं । 
उससे कितना शोपण हाँ सकता इ--रहन-सहन का 
खर्च कितना बढ़ सकता हे 

उदाहरग के रुप में हन ८द सूती काड़े को ही 
हेते हैं | बम्तरई और अदनदबाद के मिल मालिकों ने 
सम्राहों में सरकार की आंखों के नीच्र दो सा प्रतिशत 
से अधिक लाम उठाया है। जएड्े का भाव चढ़ाने के 
लिए उन्होंने सामान क्रो हों क्रमी पेदा की है। 
सरकार ने इस कार्य के जेडड ज्ञई कारंवाई नहीं की, 
क्योंक्ों मिद्र मालिकों छा भाग्त सरकार पर बड़ा 
प्रभाव है अर साथ ही उसका तनथनन्मी प्राह है । 
इस प्रकार इन्तजार क्री जिए ऋन देखिए” की नीति 
अपरिमित रूप से अयनाई जा नई है, यद्यपि इसकी 
अत्यंत सरह्ू दवा सरकार के हाय नें ही है। उदाहरण 
के लिए, यद्दि वे काड़े के उद्यंग क्ञा रा्ट्रीयकरण नहीं 
कर सकते. तो वें कम से क्रम उत्पादन जब्त कर के 
उपभोक्ताओं के बीच ल्वव॑ वितरण करवा सकते हैं । 

किन्तु इस उनकी परीशानो कज्ञो समझते हैं । यदि 
वे ऐसा करने का निश्चय नी ऋऊरले तो पहले उन्हें 
अपने कुछ मंत्रियों से प्रिण्ड छुड़ाना पैड़ेगा। हम इस 
ब्रात से सहमत हैं कि उनके पद कोई अलादीन का 
चिराग नहीं है, जिससे दे छयरर में पूजीवाद का 
खात्मा कर दें | लेकिन क्या इठ ओर उन्होंने काई भी 
कदम उठाया है ! 

केन्द्रीज वेतन समिति ने उर्आरी कर्मचारियों का 
न्यूनतम वेतन तीस रुपया और दूसरे उच्च कर्मचारीयों 
तथा मंत्रियों का वेतन ४५०० ऋ्पया तंक प्रतिमास 
नियत किया है । भिस्संदेह इसे घन का न्यायानुकूछ वित- 





5 
डा 






७७ आधा 


सोशलिस्टा को वोट क्पों दीजिए ५ 


3 3 की कल कब यम कनदअई 





रण नहीं कहा जा सकता है। यदि हमारे हाथ में ताकत 
आई तो दम किसी भी सरकारी कर्मचारी का वेतन कमझ 
से कम १०० उझायये तथा अधिक से अधिक शू००० 
झूपये नियत करेंगे,चादे वह कोई राज्य मंत्री (मिनिस्टर) 
दो या कोई विडल्श वा डारूमिया हा | इतने पर भी कुछ 
कांग्र सी नेताओं का कहना है क्रिक्रांग्रस और समाज 
वादा दल के बाच कोई संडान्तिक मतभेद नहीं 
है| यदि इस बात को जरा उदण्डता से कहा ज्यूय तो 
वह कहा जा सकता है कि क्या ज्ञिस सरकार में घण 
उखम्‌ चेट्ीी तथा उरदार वलदेव सिंह जेसे मंत्री हैं, वह 
समाजवादी कायक्रम को का्यान्वित कर सकती है? 

अपनी राष्ट्रीय सरकार का ब्रिदन के मज़दर दल 
'जसका बहुत बड़ा बहुमत नहीं है: के साथ मुकाबला 
करने से पता चलता है कि हमारी सरकार काई मा 
प्रगतिश्ौल पग उठाने में पझिल्चकतों है और उससे छट- 
कारा पान का काशिझ करती है, किन्तु ब्रिटन की मजदर 
सरकार अपन उद्ंस्य पर अठल तया मुदृढ है ।* जहाँ 
एटर्ल/ सन्‍्कार ने बैंक आफ इंगलेण्ड, कोयला, गेस. 
त्रिजल्थ, बाताश्त आदि. सभी का राष्ट्रीयकरण 
क्रिया, वहाँ दमार्री सरकार खानों को भी अपने हाथ के 
लेने में डरती है । बदि भारत सरकार केव्रक अश्नक 
उद्योग का राभ्ट्रीकरण कर दे, जिसमें भारत का एका; 
श्रकार हं,ता कुछ मजदूरों का शोपण तो रुक ही ज्ययगा. 
साथ ही पं० नेहरू कूटनीतिक क्षेत्र में इससे अच्छा 
सौदा पटा सकेंगे | 

अपनी सरकार के इन कारनामों को देखते हुए. 
जनता ही अब इस बात का फेसछा करे कि एक स्वस्थ 
विरोधी दछ की आवश्यकता है या नहीं । यह डींग नहीं 
वरन्‌ वस्तुस्थिति ही है कि एक लोकप्रिय विरोधी दल 
की मांग को समाजवादी दल ही पूरा कर सकता हे-। 

चुनाव के संबंध में कांग्रेस द्वारा जो सबसे बेहूदा 
प्रचार हो रहा हे उसका में अब उत्तर दू गा। कहा: जाता 
है यदि सोश्चल्स्ठि ताकत में आए तो देश -भर में 
अराजकता का साम्राज्य हो जायगा और सभी घ्॒मे मिट 
जॉयगे। हमने इस बात को स्ष्ट कर दिया है कि 
हमारा उद्देश्य झान्ति श्राप्ति है, क्योंकि अराजकता तो 
राजाओं, फूंजीपतियों तथा प्रतिक्रियावादियों जेचों 
को ओर भी मजबूत कर देगा। हे 


६३ जनवाणी श्६्ध्८ 
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जहाँ तक धम का प्रइन है--धर्म से मेय तात्यर्य 

यह है कि अपनी इच्छानुसार मन्दिर, मस्जिद अथवा 
गिरिजा घर में पूजा करने की स्वतंत्रता सबको होगी-- 
समाजवादी राज में उन पर कोई रोक़ नहीं रद्देगा | हों' 
यदि कोई धर्म को अपने निजी स्वार्थसिद्धि का साधन 
बनाना चाहेगा, तो इसे समाजवादी दल बदांइत नहीं 
करेगा | यहाँ इसारा उद्देश्य पं० गंवि न्दबल्ल्म पंत के 
निन्दात्मक तथा झूठे आरंपों का उत्तर देना नहीं हे, 
क्योकि में इस समय ग्रइन को गाली-गज्ते से धूम्राच्छादित 
फरक छिपाना नहीं चाहता | इस श्रक्वार के झूठे प्रचार 
पे जनता को बहुत दिनों तक वेबकृफ नहीं बनाया जा 
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सकता । एक न एक दिन उन्हें सब भेद मातम हो ही 
जायगा । 
जहाँ तक हमारी दृष्टि का प्रश्न है हम शायद सबसे 
अधिक झान्ति के इच्छुक हैं, क्योंकि समाजवाद के लिए 
शान्ति की पूर्ण स्थापना अनिवार्य है । जनता को शिक्षा 
देकर यद्द बताना आवश्यक है कि समाजवाद क्‍या है ? 
उसकी शक्ति इसकी प्राप्ति के लिए ढगाना चाहिए । 
यह सब कुछ अशान्ति तथा अस्त-व्यस्तता में संभव 
नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी स्थिति में तो जनता के 
समाजवादी होने से अधिक साम्यदायिक्र होने की 
संभावना है | 
अब 


कांग्रेस अध्यक्ष को श्री जयप्रकाश नारायणजी का पत्र 


श्री अध्यक्ष, 
अ० भा कंग्रेस कमेटी, 
नई दिल्ली । 
“महांदय, 


दल में ही समात्त हुए युक्त प्रंतीय असेम्ब॒ली के 

'जनावों के सम्बन्ध में निम्नलिखित वातें आप के 
रलने की अनुमति चाहता हूँ । ; 

के जैनाव के दिनों में यह स्वाभात्रिक है कि जनता 

नेताओं ऊँछे गिर जाय लेकिन जिम्मेदार पार्टियों के 

रतन से यह उम्मीद की जाती है कि वे आत्मसंयम 

अपने अनुयाय्रियों पर भी काबू रखेंगे। 

नरेद्रदेव 2० परी० के चुनावों में दिए हुए. आचार्य 

पमननोहर छोहिया, अदणा आसफअली और 

भोरे के भाषणों पर व्यक्तिगत आश्षिष करने 
हे “हे तह पर उतरने का आरोप कोई न॑ करेगा. 

दशक यह कहे बिना न रदेगा कि 

गोविन्दरल्लम पंत और प्रांत के उनसे छोटे 

मुख ७७ मामलों में बहुत नीचे उतर आए। 


में बाबू पुरुषोत्तददास ट्ण्डन ही 
शायद्‌ एकमात्र साहई ञ्नू न 


+> 


पंडिठ गोविन्दवल्लम पंत ने अपने भाषणों में नीचे 


लिखी वालों पर जोर दिया था;-- 


१. विरंत्री दल की कोई आवश्यकता नई | 
२. मुल्छिम लीग को हमने जिस तरह कुचल दिया, 
- वेसे ही विरोधी दल को भी हम कुचल देगें। 

३. सोशलिस्ट स्वार्थों हैं और अपनी व्यक्तिगत मह- 
ताआंक्षा की पूर्ति के लिए उन्होंने कांग्रेस 
को छोड़ा । 

४. सोशलिस्ट सांप हैं | 

५. सोशलिस्टों को वोठ देना रज़ाकारों और काइ्मीर 
पर हमला करने वाले कबइलियों को वोट देना हे | 

६. कांग्रेस को वोढ देना गांधीजी की आत्मा को 
शांति देना और उसको -वोट न देना गांधीजी 
के खथ विश्वास॒घात करना दे | * 

७, युक्त प्रान्तीय सरकार ने हिन्दी को राज्य भाषा 
बना दिया है । अगर सोद्लिस्ट शासन में आए 
तो वे उसके स्थान पर हिन्दुस्तानी को बठा देंगे। 

८. सोशलिस्ट धर्म और ईखर में विश्वास 2 
करते। यदि उनके हाथ ५! ताकत आई 


मंदिरि-मस्जिद न बचेंगे | 


जुलाई कांग्रेस अध्यक्ष को भी जयग्रकाश नारायणजी करा पत्र , 


६. एक तरफ तो जवाहरलाल और पटेल हैं. और 
दूसरी ओर जयप्रकाश नारायण और लोहिया हैं- 
आप किसको चुनेंगे ? 
१०. कांग्रेस को बोट न देने का मतलब देश को 
कमजोर बनाना है | 
. ऐसे ही कई अनमोल वृचन' पंत जी ने यत्र-तत्र 

सभाओं में कद्दे । है 

यह अनुमान किया जा सकता है कि जब पंत जी 
जैसे जिम्मेदार व्यक्ति ने अपने भाषणों का वह ढररां रखा, 
तब छोटे तबके के कांग्रेस कार्यकतांओं ने क्या-क्या न 
कहा होगा ! 

खेर, मैं पंत जी और उनके समर्थकों की ओलछी 
रुचि के सम्बन्ध में अधिक नहीं कहना चाहता। 
में इस मामले में दों वातों की ओर स्लासतार से आपका 
ध्यान दिलाना चाहता हूं * 

पंत जी ने वार-वार यह कह्दा दे कि विरोधी पक्ष 
की कोई आवश्यकता नहीं और यह प्रश्चिमी तरीका है. 
जिसका मेल हमारे देश्व से नहीं खाता । जरा सोचने 
की बात है कि जब कांग्रेस ने सरकार का सारा परिचिमी 
तरीका अपनाया है तब पंत जी के समान नेता केसे 
केवछ पश्चिमी होने के कारण लोकतांत्रिक विरोधी पक्ष 
के औचित्य से इन्कार कर सकते हैं ! ठेकिन असल 
वात यह थी नहीं | वे तो इसी बहाने हमारी जनता के 
एक बड़े समूह को, जिसे किसी भी परिचमी चीज से 
चिढ़ है, वरगलाना चाहते थे | जो बात महत्व की है. 





वह तो यह कि विरोधी पक्ष की स्थिति से कैसे खुले तौर 


से इन्कार किया जाता है और उस पर क्‍यों खीधझ उत्पन्न 
होती दे ! केवल फासिस्ट दिमाग रखुनेवाला व्यक्ति ही 
इस तरढ की बातें कर सकता है.। 


<ज़ब हम इन विचारों को कार्यरूप. में. परिषद होतेः उन्होंने जनता की साम्प्रदायिक मांवनाऋ 
भी:देखतें हैं तब तो बात वास्तव में गंमीर हो: उठती - 
है जहाँ कहीं में गया छोगों ने मुझे बतछाया कि जात - 
बूझकूर आतंक का वातावरण पंदा किया गया है,जिससे 
लोगः स्वतंत्र रूप से अपने मताधिकार: का प्रयोग करने: 


में फ़बड़ाते हैं । | 
भय के इस वातावरण को उत््न करने में कांग्रेसः 
के नेताओं, मंत्रियों रुमा-सचिवों, सरकारी अफसरों, 
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प्रांतीय रक्षा-दल आदि सभी ने सहयोग दिये है ।:लोगों 
से यह कह्दा गया छि सोशलिस्ट लोग सरकार :्फे विरुद्ध 
हैं, इसलिए जो कोई उन्हें वोट देगा उसे-सरकार का 
राजु समझा जायगा और उसके साथ कड़ी कारवाई की 
जायगी | हाल में दी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अन्य 
संस्थाओं के किए झए दमन की प्रृष्ठमूमि में इन घम- 
कया का प्रभात्र वोटरों पर बड़ा बुरा पड़ा । अतः कांग्रेस 
शासन से असंतुष्ट रहने पर भी या तो वोर्टरों ने अपने 
बोट का इस्तेमाल नहीं किया-या उस दबाव के कारण 
कांग्रसको ही वोट दिवा।. «» 


जब इस तरह के तरीके बरते जॉय तो यह बात 
नगष्य दो जाती है के चुनाव में कौन जीतता है और 
कान हारता है, क्द्ोंकि आखिरकार इसमें हानि देश 
की दोती हे । 
मारा उद्इय श्रजातन्त्र की स्थापना है तो 
न दरकतों से प्रजानंत्र का गला घुट जायग़ा और जनता 
कै स्वतन्त्रता छा कोई मूल्य न रह जायगा। यदि 
पाएडत वत्त आर उन्हीं की तरह के दूसरे कांग्रेसी रोके 
नह जात तो वे जल्दी ही हिन्दुस्तान को फिर गुलाम 
बना दगे। जनता ने अंग्रेजों से लड़कर जो स्वतंत्रता 
पाई है उत्ते वढ फेरिस्टों के चंगुल में पढ़कर स्तरो देगी। 


इस सम्बन्ध में में आप का व्यान भी रघुकुल 
तिलक के उस वक्तव्य की ओर भी दिखता हूँ, जिसे 
उन्हां ने चुनाव से अपना नाम वापिस छेसे समय दिया 
था। आप जानते हैं कि तिलक जी किस कोटि 
के व्यक्ति हैं। मुझे आशा है कि उनके) चक्तन्य पर 
समुचित ध्यान दिया जायगा | 

पंत जी के चुनाव-भाषणों के एक दूसरे पहलू को 
आर भा म॑ आप का ध्यान दिलाना चाहताः हूँ, जिनमें 










का प्रयत्न किया | उदाहरणतः 


*कि सोशलिस्ट नास्तिक:और सेव गोपी की गुर 







एक साँस में उन्हों ने कहा कि. 
गांधी जी की आत्मा को शांति देना है 


में ही वे गांधी-जी के सारे” सिद्धान्तों कौ#उपेक्ता करके 
कह उठे क़ि मेरी सरकार ने हिन्दी को सँज्वमॉयाचनाय 





(द्द्८ जनदाणी 


हैं; यदि सोशलिस्ट ठाकत पा गए ता वे हिन्दुस्तानी 
को प्रतिष्ठित कर दंगे । 


मैंने सोचा था छि हम और कांग्रेस कुछ प्रदनें 
पर समान विचार रखते हैं, जंसे--स्वतंत्रता की रक्षा 
ओर प्रज्ञातंत्र, निर्मल और उच्च सार्वजनिक जीवन. 


सम्पदाव आर जातंयता के प्रति विराब, आदि | प्रजा 


तन्त्र में जब तक बिरंबी दल ऐसी ही कुछ बातों पर 
एकमत नहीं हाते नत्र तक प्रजातंत्र की सफलता सेंदिगद 
है । याद केवल वोट पाने के लिए कांग्रेस साम्मदायिकता 
के चक्कर में पड़ आई तो फिर हिन्दुस्तान का क्या 


ह्ागा ? 


महादब, में आशा करता हूँ कि आआ आर आः 
के कावसक्िति इस मामले पर गंभीरता से रं 
करगी। हुक विस्वास ई कि दलूगत स्वार्थों को स्वत 
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साव॑जनिक जीवन और शक्तिशाली प्रजातंत्र के विकास 
में राह का रोड़ा न बनने दिया जायगा | यदि मेग यह 
विश्वास ठीक है तो मुझे आशा है कि आने (१) 
चुनाव में किसी प्रक्रार का हस्तक्षेप नहीं किया जायगा 
( २ ) सरकारी कर्मचारियों को पूर्णतया निष्पक्ष रहने 
का आदेश दिया जायगा और ( ३ ) दलगत स्वरार्थों 
क्र लिए साम्प्रदाविक, जातीय तथा प्रांतीय झावनाओं 
को नहीं उभाड़ा जायगा | इनमें से पहली दो वातों पर 
अमल करना तो आसान होगा, परन्तु तीसरी वात में 
सफलता पाना कुछ कठिन अवश्य है, लेकिन इसीलिए 
उस और प्रयत्न करना भी न छोड़ देना चाहिए | 
हार्दिक घुभकरामनाओं के साथ, 
आपका साथी, 
जयप्रकाश नारायण 





सस्पादकीय -- 


क्या पं० नेहरू की सरकार पूंजोवादी नहीं हे ? 


यूरोप झुगो से एशिया का झोषण कर रहा है। 
एशिया का कार मान लिया गया है - यूरोप को कच्चा 
माल देना और यूरोप का तेय्यार माल दूने चौगुने 
दाम पर ग्वरीदना | एशिया युरंप का उपनिवेश हो 
गया है । यूरोप एशिया में औपनिवेशिक नीति बरतता 
है ओर यही ह ओपनिय्रेशिक नीति। इसी शोपण-शासन 
नीति के विरुद्ध वर्षो पर्व. एशिया में एक भाव-घारा 
पेंदा हुई, जिल्‍्की .अभिव्यक्ति हुईं--एशिया एशिया- 
यियों के लिए! में । प्रास्म्म में स्व० रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
आदि मनीपेदों न इसका समथभ्त किया | किन्तु थोड़े 





ही दिनों बाद देस्चरा गब्रा कि इस भाव-धारा का इस्तेमाल 


जापान अपने नाम्नाज्य विस्तार के लिए कर रहा है। 
जापान की इन छुन्लित नीतिका विरोध रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर ने उच्च कंठ से किया | एशिया एशियायियों के 
लिए! का नारा ठंढ़ा पड़ गया । 

द्वितीय महायुद्ध के बाद संयुक्त यूरोप का 
नारा यूरोप में सुनाई पड़ा। नारा छगाने वाले 
दो कंठ और दो किस्म के कंठ थे। एक 
श्री चर्चिल, जो पूँजीवाद का प्रतिनिधित्व कर 
रहे थे | और दूसरे कुछ समाजवादी जो यद्यपि अत्पष्ट 
ओर कमजोर थे, किन्तु यूरोप के सामाजिक-आर्थिक 
ढ़ांचे में परिवदन चाहते थे । इसी समय अमरीका -से, 
पूँजीवाद के दुर्ग से, मार्शल प्लान सामने आया। 
माल प्लान (--मक्कारी से लवरेज एक घोखा ! 
यूरोप दी हिल्सों में बैंड गया--एक मार्शल प्लान, दूसरा 
कामिंग फार्म | से 

इस समय एशिया में युद्ध के पश्चात उठनेःवाली 
क्रान्ति की वाद घट रही थी। इसी समय एशिया में 


साव उभार पर आया | एशिया-सम्बन्ध-सम्मेलन हुआ। 


यूरोप के व समी देश सशंक हो गए, जिनके उपनिबेश - 


एशिया में थे-- अमरीका ओर ब्रिटेन भी इसे देख रहे 
थे । एशिया को संगठन हिन्दुस्तान को केन्द्र करके हो 


रहा था और इडन्दुस्तान में मुसलिम लीग का दन्द धा, 
जो उस समय भी प्रकट हो रहा था | हिन्दुस्तान क्रान्ति 
के पथ से अलग हट कर समझौते के पथ से स्वराज्य 
लेने ज॒ रह्म था ! उसे स्वराज्य. मिल्म, किन्तु बौना 
आर कमजर--श क़िस्तान के रूप में देश का बैंटवारा 
करके । पाकेस्तान आर्थिक द॒ृष्रि से कमजोर था और 
उसऊो सीना रुख के करीब्र थी। पाकिस्तान ने अमरीकी 
डालर की भोन रुद्ययता का हाथ बढ़ाना और अमरीका 
ने रूस पर घेने के लिए सेनिक अड्डे के रूप में पाकिस्तान 
की ओर देन्ग | सोदा पट गया। अमरीकी राजदूत डा> 
पद 'दन्‍्दुत्वान पधारे। बिन्दुस्तान ने, हिन्दुस्तान के 
पृ जपतेये ने. अमरीकन घन मशानरोी आर शरलूर की ओर 
ललचाइ नेम्हों से देखों। श» ग्रेडी ने कड्ा--हढाँ 
सम्मव है, पर झातों के साथ ! 


जन, ४८ के महीने में. एशिया और दसरे देशों 

के छूट उंठुक राष्ट्रों का अर्थनेतिक ( एकॉनार्निक 
कमान फर एकिया एण्ड दी फार ईस्ट--30877%) 
का तर रुम्मेडन उटकमण्ड में हुआ। सम्मेलन छके 
प्रास्म्म में है इण्डोनेशिया रिपब्लिक की सदस्यता छे 
को लेकर विवाद हो गया। डचों का गुलाम 
स्वत्वीन राष्रों के सम्मेलन में सदस्यता का दावा कर रहा 
था, जिसे त्रिटन ओर फ्रांस मल केसे बर्दाइत करते ! 
उन्होंने उसकी सदस्यता का विरोध किया । अमरीहिम॑ 
गुलम चीन की चियाझ्ञ सरकार चुपचाप तटस्थ रह 
गई। पं> नेहरू की सरकार को थोड़ां -जोझ आया | 


“भारत के प्रतिनिधि ने: इण्डोनेशिया- की सदस्यता का 


घ 


“और खासकर हिन्दुस्तान में एशिया के संगठन-का 


शुरू में समयन क्िया। पर श्रन्त में उसने: चीपचाप 


“का रास्ता क्पनाया और उसकी संदस्यता को स्थगित 


करने का फऋन उठाया। अत में: इंण्डोनेशिया का 
समर्थक सिफ सोवियत रूस का ही प्रतिनिधि रह गया। 
पिर झगड़ा न्वतम करने के लिए “उसकी सदस्यता ऊे 
प्रवन को स्थगित कर दिया गया। किन्तु अन्ततः इस 





ऊँ 


न्प्ा 


हि) ७-७. ३०++००९०> ५ 
>> >3०% 3-०० ०2५ 2५० जतक> जल, 


कि एशियाबी देश अपने उद्योग-बन्धों की रक्षा के लिए 
१ माल पर संरक्षण कर नहीं ल्गाएंगे, विदेशी माल 
'र केंट्राल का नियम नहीं लागू करेंगे और वह अपने 
या के मजदरां पर एसा नथन्त्रण लाग करगं., जिससे 
९ जपतियों का रुपव्ा छमाने का प्रलठोभन होगा | डा 
रिक्वनचन्द्र राय ने अमराक्ा से वापस आकर इस्टन 
सम्बस आफ करामस ( कलकत्ता ) में १० दिसखर, ४७ 
के भाषण करते हुए कहा था--' मेरी यात्रा के अनुभव 
से ऐसा माठ्म होता हैं कि अमरीकी आदमी और माल 
वाब देकर हमारी मदद करने के लिए उत्छुक हैं । 
और व एसा आश्वासन चाहते हैं, जिससे हिन्दुस्तान में 
3 जा लगाने में उन्हें कोई भय नहों। भव न ह्दो 
हो रा साथ भारत आर पाकिस्तान के आन्तरिकर 
म्वन्ध नहीं है । भारत सरकार की औद्योगिक 
के साथ ही इस-प्रन्‍न का सम्बन्ध है | इस औदयो 
गीलज्ञमें उद्योगों के राष्टीकरण और मालिक 
६: पेपप के बारे में भारत सरकार की नीति की 
कक उम्झता हूं |” आर गम्भीरता से छक्ष करने 
है बह कि उसी उमब से भारत सरकार का 
ज् के का प्रसन्न करने का हो गया है। शायद 
में हो सरदार पटेछ ने कलकत्ता में पूजीपतियों 
रा खान दिया था | मजदूरों को दबाने की ओदो- 
नीति भी उसी समय से प्रकट होने छगी | दस वर्ष 
अक्तिगत उद्योगों का राप्यीयकरण न होगा, 
पीपणा और मजदूर आन्दोलन का दमन 
६६ शुरू हुआ। अब कौन पं० जवाहर- 
+ कर कहे कि उनके उद्घाटन भाषण के उस 
करा उन्हों ने कहा है कि 'इस सहायता के पीछे 
! छाभ की भावना न होनौसचाहिए! कोई 
वा ! पूँजीवाद सौंदा करता हैः दान नहीं 
चौयो है 
बिग गिक नीति सम्बन्धी प्रस्तावः के अन्तर्गत 
' कप पति की रिपोर्ट _ प्रकाशित हुई 
व भ्के से प्रकट हो रह हे छ्िफूजी को आक- 


पत्र 


पिक़ो घोष 





| हि हे कि पू जीपतियों 
पैक से जा रही है। स्पर्ट में १० 
फ्प ! का ने करने के 





जनवाणोी 


नल नरन जम वन जन अरीकनी>ाननननणथ > 


सन्‌ १६४८ 





करके उनका संचालन | छ के बजाव, राष्ट के पास 
जो उद्योव हैं,उन्हें वढ़ाऋर और नये-नये क्षेत्रों में उप्मादन 

के छिए. संस्थाओं का खोलकर ही अधिक शीघ्रता से 
राष्ट्रीय सम्पचि को बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि 
वर्तमान परिस्थिति में राध्टू के पास जो.साबन हैं, उनके 
आधार ५ राष्ट्रीय उद्योगों का चढ्मना सम्भव नहीं है | 
इसलिए नरकार व्यापार-मंचालन में कुछ ढेगगों को शिक्वित 
करने का विचार कर रही है ।” (यानी रुरकर राष्ट्रीयक्रत 
उद्योगों वो चलाने के लिए. अकसरों की एक विद्येष 
श्रेणी (मेनजेरियल व्यूरोकूसी) तेयार करना चाहती है! 
किनत ब्यवस्थापक अफसर श्रेणी बनाने के सम्बन्ध में भी 
अफसर श्र॒णीक दाने ने व्यक्तिगत प्रा खत्म दा 
जायगी--अशथात्‌ व्यक्तिगत प्रेरणा के सत्म हो जाने से 
मुनाफा कमाने की भावना का छोप हो जाबगा, जिद्से 
उद्योग-बन्त्रों का विकास नहीं हो सकेगा! (व) इससे 
प्रप्टाचार बढ़ेगा अःर उत्नादन भी कम हां जायगा | 
(सु) रूम की इच्छा से प्रेरित मालिक कू न रहने दने के 
कारण उद्योगों में दील्पद आ ज्यवगा, हिसन्न उद्य्गां 
का अपकर होगा |” और इन सभी उरहछारों झुियां 
का एक और सप्ट मतलब है कि उद्योगों का राखद्रीव- 
करण न सम्भव है ओर न उचित ! क्योंकि ऑंद्यागिक 
नीति रम्बन्त्री प्रस्ताव में कहा गया है क्रि-- कंबल 
धनके पुनः बेंटवारे से जनता के लिए काई अर 
भेद नहीं ढंता और इसका अर्य॑ होता है केवल के 
का वँट्वादा |” पर पं० नेहरू सरीखे  सोशलित्ट 

कौन वतछावे कि ऐसी युक्तियाँ पूंजीगतियों के अ्थ- 
शास्त्र में ही सम्भव हैं और अन्य पंजीवादी ही 
दी भी गई हैं। इस घिसी-पिंगी शुकति ऋ# हा 
बुद्धि रखने वाठा व्यक्ति नहीं स्वीकार कर उक ४ 
छिद्व अर्थशात्री प्रोफेसर . के? टा? थाई ' 


ही रास्ते हैं, एक है 
कथन है-- राष्ट्रीककरण के दो 2 राष्ट्रीककरण, जेसा 


स्थायी सरकारी आफरों के उंचालन जनता के लिए, 
कि रेलवे का है, और वूसरा है बवार्य राष्ट्र 
संचालित जनतान्त्रिक राष्ट्र अधीन 

है कि उपयुक्त व्यक्तिया 


“यदि कथन 
करण। यदि सरकार का डा 
का अभाव हैं, तो उससे पूछा जा सकता हे किन 

ल। 
उद्योगपतियों के व्यक्तितत छाम के- संचालित 


सुप्रा 












































हि ५ 


जुलाई 


उद्योगों के संचालन के लिए उपयुक्त व्यक्ति कहाँ से 
मिल जाते हैं ? ” अनदः सरकार का यह तक झूठा और 
जनता को धोखा देनेवाला है। सरकार द्वारा प्रस्तुत 
ओंद्योगिद अफसर श्र र्णी सम्बन्धी आपत्तिय़ों के बारे में 
प्रोफेसर के> टी० झाइ का कथन है---““जबतक काम 
करने बालों की आमदनी में जमीन-आसमान का फरक 
रहेगा, ठब्ृतक प्रझोनन को काफी गुंजाइश रहेगी; 
अर्थात्‌ तब्र तक भ्रष्टाचार रद्देगा ।” इसीलिए सोशलिस्ट 
पार्टी ने ठुझाव रख्य था कि कम से कम मासिक आम- 
दनी १०० रु० श्र ज्यादा से ज्यादा मासिक आमदनी 
१००० 5० रखा जाव। पर अपने को “सोशलित्ट” 
कहने बारे पं० नेहरू की सरकार ने कम से कम ३०रू७ 
मासिक आमदनी “गेर ज्यादा से ज्यादा४५ ० ०रु> मासिक 
आमदनी रखा ! अतः झिद्ध है कि सरकारी नीति ऐसी 
है, जिसके अन्दर त्रप्टाचार के आर्थिक कारण निहित 
हैं | उद्योगों के राष्ट्रीकरण को रोकने के लिए सरकारी 
अफससें के भ्रप्याचर की वात तो सरकार उठाती है, पर 
अब तक उसने छितने मिनिस्टर, पाल्यामेंद्री सेक्रेटरी, 
एम० एलू० ए०, बड़े अकसर और उद्योगपतियों पर 
अप्टाचार का मुकदना चला है ? जब कि प्रत्येक व्यक्ति 
जानता है कि भ्रष्यचार वहीं से झुरू होता है | 
उद्योनों के राप्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में पं० जवाहर- 

छाल नेहरू का कथन है--'साधारण छोग कहते हैं कि 
इस पर, उस पर कब्जा कर लिया जाय और कारसानों 

को जो मद्चीनें ६० अतिशत वेकार-सी हो गई हैं, उन्हे 
विपुल अर्थ-व्यय से कब्जे में कर लिया जाय ।” लेकिन 

किसने पं० नेहरू को बतछाया कि “कब्जा” ओर 

राष्ट्रीयररण एक ह? ६६२८ इं० के लाम को १०० मान 
कर हिसाव करके देखा गया है कि ईंस युद्ध के दरम्यान 
से लेकर ८ वर्ष में ७६०.७ प्रतिशत छाभ उद्योगप- 

तियों ने कमाया है ! इस आठ वर्ष में ही तीस वर्ष की 
आमदनी हो गईं | क्या इससे ज्यादा मुआविजा दिया 
जा सकता है! रही याष्ट्रीकरण की समस्या। सो 
राष्ट्रीय कृत उद्योगों को भ्रष्टाचार, भ्रपकर्ष और बिल्म्त् 
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( रेड टेपइल्म ) से बचाना कोई कठिन अर्य नहीं है । 
ज़रूरत है उनके जनतान्त्रिक अघार पर रंचालन की | 
संन्तुष्ट और सेन मजदूर वर्ग द्वारा ही जनतन्त्र 
का संचालन सम्भव ई। इसलिए यथार्थ ट्रेंड यूनियन, 
जीन लायक मजदूरी, सामाजिक स्थायित्व और काम 
करने ल्त्रक परिवेश आवश्यक है। यदि पं० नेहरू 
की सरकार पूजीवादी सरकार नहीं ह और वह 
उद्यागों का गष्ट्रीयकरण करना- चाहती है, तो उसके 
कार्यों द्वाय राष्ट्रीयकरंण की शर्तों की पूर्ति हनी चाहिए। 
हम ऐला नहीं पा रहे हैं । थं० नेहरू की सरकार 
अमरीकी डालर का आकर्षण और भारती पृ जीपतियों 
का हित देख कर चल रही है। इसोलिए नज्दूर ह्वितों 
के वरिद्ध वह एक अजना ट्रंडयूनिवन काइम कर रही 
हैं| वह मजदूरों पर यह दवाव डालठ्कर कि राप्ट्रीय 
ट्रडयूनियन में रहने पर ही सरकार मजदरों को सुविधा 
दिल्वाएर्ग, कारखाने के मैनेजरों के दवाव और सल्यह 
तथा अन्य वहुसंख्यक सदस्यों वाली ट्रेंडड्मिवनों की 
अमान्यता द्वाय राष्ट्रीय ट्रेडंयूनियन ( आई० एन० टी० 
यू० सी० ) वना रही है । इस पर अन्चराप्ट्रीय मजजूर 
संघ ( आईं० एल० ओ० ) में जब भारतय मजदूरों 
के इन गछत श्रतिनिधियों की कस कर आलोचना हुई, 
तो भारतीव लोकतन्त्र ओर समाजवाद के दस्मन 
एजन० टी० बू० सी० के प्रतिनिधियों ने अमरीझी प्रभाव के 
एशियायी देशों का एक अछगे मजदर संघ वना डाला। 
यहाँ हमें गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर की वह युक्ति याद 
आती है, जिसे उन्हों ने हांगकांग में सिखों* द्वारा।- 
चीनियों पर जुल्म देखकर कहा था कि दहन मारतीय 
अपनी गुल्ममों के: बन्धनों को ठोः काट नहीं पा रहे हैं, 
उल्टे ओरों क्रो गुछाम बनाने जा रहे हैं।.._ - 5 


>भारतीय यूनियन की सरकार के कायों का यह 
सम्पूणेर, पर-संक्षिप्त,, आलोचनात्मक विवरण क्या यह 













कांग्रेस हिन्दू सम्प्रदायवाद की गोद्‌ में 


संयुक्त प्रान्त की धारा सभा से समाजवादी सदस्यों 
इसलिए इन्तीफ दे दिया था कि देश की परिवर्तित 


में लगान बन्‍्दी के द्वारा लाठी के प्रह्ारों को सदप रूइना, 
जुमने देना, सरकारी अधिकारियों के घोड़ों की टापों 


के सहने की शक्ति पैदा करना सिखाया | सन्‌ १६४२ 


थतत में ऊंग्रेत की नीति टे उनका मतभेद था। वह > कल फिदो 
में गोब्यिं! ही ढ्रीकरयों में अद्विसात्मक खुला दाद 


ग्रेसी हुकूमत की नोति में छमत नहीं थे, वर अवुद्यातन 
की कंग्रेट की नीति का विरोध करना उनके लि 
सोध न या। यदि समाजवादी सदस्य धारा समा से 
2 मे देकर, सरकारी बेंच से अछग हट कर श््ना 


कर ७ ढेते,तो विधान के अनुसार वह सही करते, 
वा पर आ भें उनका यह काम अनुचित न 
प्रेरित & हे स्याल कर, एक नंतिक भावना 
न १३ ले थार उमा से इस्तीफा दिया | 
बहुगक मे धह मे लिए पुनः चुनाव हुआ । 
हे भर अरे । पर तमाखयादी दक था और 
के उ हि कक और समाजवादी दल के 

ः मैकपुर थे नरेन्द्रदेवजी का क्षेत्र--- 

सडक. खबसे ज्यादा महत्त्वपूर्ण 
पे हु] मे समर ज्वादो & दत्त्वपूः 
१६; रक्रेसी ..। मौदवार ये आचार्य 
मं शेर मे उम््रोदवार थे बाबा राघवदास । 
- 5 ओ ओर से जेसी प्रचेबाजी 
केक गा 2३९8४ के कृत्य हुए , उससे 
सैयज्ञ॑ ... या है। पक्राशित प्रमाण 
है. गैगाप पोषता हे. 

नजर णा में 


जा 
* १६३५ 
भोर जेद बडे के लिए लड़ना, 
विलाया; चच्‌, १६३२ 


करना ठिलावा और अन्त मैं (ग्रैजी निकट जा के 


स्वान को सच्चा कर दिखाया ।” 
जहां तह आचार्य नरेन्द्रदेवजी का प्रदन है, वह 
४६१५ से का्रेश में हैं-7 जब पंतकी कांग्रेस में न ग्रे। 
जहाँ तक समाजवादी दलका सम्बन्ध दे, उ9का संग्ठन 
१६३४ में कांग्रेस के अन्दर हुआ | इक समय ते हल 
१६४८ के प्रारभ्भ तक समाजवादी दल कांग्रेस में आर 
उसके क्येक संब्र्प में साथ रहा । रे छा 
# ढ़ांय बुताव पं, में कहा 
टसड़े आगे ढागि6 बुनावधग्रा सजी 
£- दस टै कि इस करार कीले मैं होश हे 
की शक्ति के क्षीथ करने में ही अपनी पार्टीका ल्‍ 
देखा। पार्टों के द्वित के सामने कांग्र स का हित द 
देखा | पार्ट ट गम का 
देशकी $ का उन्हें जरा भी रूट रह 
देशकी भलाई का उन्हें “(कल ० कल 
हमारे आल्ोचक के रूप में जनता की भड़काते ३, उ* 
मं बहा फहमियाँ पैदा करते है| हें 
में नाना प्रकर की गल्तफहमि ४ 
कुछु हुआ, उसे कुछ न कह कर असन्त॒ुष्ट 
। कैरी द्वितकी बात कद कर 
आदमी को केवल उसके ५ /2% ् 
भड़काते हैं ! कहीं जमीन्दारों से कहते मरे के ९ 
जमीन्दारी खत्म कर रही है इसलिए बज की हे 
अच्छा यही है कि व॒म सोशलिस्ट 0 274 हा नही 
से कहते हैं कि कांग्रेतल अभी जमीन्दारी खत्म 
करेगी । ठीक ऐसी ही वात, कहें 
कावा जाता है है 
यदि सोझलिस्ट पार्टी 
बचाने के लिए उनको सोधलिक कै 
न्त्रित करती है, तो उसे हर का जब जद हि 
चाहिए या | किन्तु प्रमाण कल 
यदि कांग्रेस द्वारा ल्‍ 
वाले सभी इस़्जाम ऐसे दी हल्का, 
सुद्दी संस्था हिन्दुस्तान में दूसरी शायद: 


कर मजदूरों को महः 


जुलाई 
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इस आगे कांग्रेस चुनाव-घोषणा में हे--८'कांग्रेस 
ही एक ऐसी संस्था है जो छोगों में मेल-मिंछाप, शान्ति 
और अमन की बात करती है। अन्य छोर्ग हिन्दू के 
नाम पर, किसान के नाम पर, मजदूर के नाम पर घृणा 
और द्वेप की चर्चा झरते हैं। हमने धर्म के नाम पर 
घृणा और द्वेप को अपनाया, उसका फल यह हुआ क्रि 
गान्वीजी द्मारे ही हाथों मारे गए | ...” इसके वाद 
ढांग्रेस पाठमिंट्री बोर्ड के रदत्यों का नौम है । 


नगर कांग्रेस कमेटी फेजाबाद ने “थांधीवाद श्रीर 


समाजवाद ” नाम से एक छाल रंग का पर्चा निकाय; 
जिसमें लिचा है--“गान्धीवाद हमें बरावरी, स्वतन्त्रता, 
सत्य, अहिंसा ओर ईश्वर-भक्ति का पाठ पढ़ाता है। 
समाजवाद की नींव भौतिकवाद पर, नास्तिकता पर, 
ईइवरीय झक्ति के विरोध पर है ।” इसके अलावा 


ः राम महात्माजी संवाद” का एक पर्चा 


निकला है. जिसे हम ज्यों का त्यों यहाँ देते हैं:-- 
“फ्रावान गम--मद्ठात्माजी आपके वहाँ. आ जानेसे 
भारत अब हो गया। था श्राचार्य नरेद्रदेत 
जी को भरना कहते थे, वे आजादी के मौफे पर कांग्रेस 


के द्रोंही हो गए हैं । अपनी पार्टो अलग बना रहे 
हैं ।” बापू--“ भगवान :८ वे महान्‌ विद्वान हैं और भौतिक 
वाद के मानने वाले हैं, पेदावार ही नेतिकता को मानते 
हैं। उसीडिए यह सव॒ हुआ | प्रकाण्ड पण्डित जो 
मी कर जाय थोड़ा है | हाँ, आप ही देखिए रावण से 
आपकों क्या क्या भुगतना पड़ा भोर तिसपर भी वह बड़ा 
धार्मिक या ।” भगवान यम--महात्माजी, हमें दुख 
इस बात का है कि अयोध्या में मेरा जन्मस्थाने है भीर 
वहीं आज मेरे परम त्यागी बावा राघवदास का विरोध 
राजा वंश के अति मान्य श्री नरेन्द्रदेवजी कर रहे 
हैं। मैंनेन्टो जनता की आवाज पर अनेक कष्ट उठाया | 
आचार्य जनता की पंचायत कांग्र स का विरोष कर रहे 
हैं । आप होते तो यह सत्र न ह्ग । आचार्य परम 
त्यागी बाद्म राघवदाछ का विरोध करने का साइस 
ही न करते ।” बापू-- भिगवन दुख तो मुझे मी है | 
मेरे अनुयावी वाबा रघवदास का विरोध हो रहा गा 
पर मुझे तो भांशा है कि आप ओ पृण्य भूमि के निवास 
होने के कारा स्वयं आचार्य 
ही पथ पर आ 
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ठो निश्चय यही है कि अयोध्या और 'फेजाबाद के 
निवासी कांग्रेस का साथ देंगे और कांग्रेस का ह्वी झण्डा्‌ 
ल्हयएगे !!' भगवान राम--महात्मन्‌ मैं भी छुदय से 
यहीं चाहता हूँ। आपकी अभिलाषा पूरी हो।” 
वावा राघवदासजी का एक परिचय छा है, 
डिसके गुरू की कुछ लाइनें और कुछ शीर्पक इस प्रकार 
हैं:--“छत्रपति शिवाजी महायाज़ और उनके राज 
दरवार को सम्रय समय पर कर्जा देने वाले, सम्पन्न 
उच्च त्राह्मण परिवार में जन्में, पे, पढ़े । राज कुमार 
से रुन्दर, कुँवर कन्हैया से चफ्ल, हँस मुख वीर 
राचत्र | -- योगिराज राखवदास”, “विचित्र साधू” 
“मीठा रामायण करा प्रकराण्ड विद्वान, प्रचारक भक्त 
“नो सेवक, गो भक्त, गो रक्षक? | अस्तित्व रहित सन्त 
मण्डल्दी अगोध्या की ओर से आचार्य नरेन्द्रदेवजी 
से “करतियय ग्रइन” नामक पर्चा छपा है, जिसमें निस्‍्न 
ह्स्व्ित प्रदन हैं:--/१. आप धर्म और ईश्वर में 
विकास करते हूँ वा नहीं ! २, आप वर्ग खवत्थ! की 
0गात आगाढी बाहों € 4 कलाजबाद कै आधार क्‌ ? 
३. महन्थों की बाबत आपका क्या विचार है अर्थात्‌ 
आप उन्हें समाज के लिए उपयोगी समझते हैं या 
दानझारक : ४. मन्दिरों की जायदाद जब्त होनी 
चाहिए या नहीं? ५. हरिजनों को मन्दिर प्रवेश का 
अधिकार दिया जाय या नहीं १” इसी संस्था कीं ओर से 
व्रेप्णव समाज से अपील की गई हैं कि वेष्णयों के 
हित के लिए बाबा राघवदास को वो दें। 
*..-अयोथ्या में बाबाओं को चक्र में डालने के 
छिए कांग्रे सः तेताओं के जो भाषण हो रहे ये, उस से 
सप्ट मालूम हो रहा था कि ये नेतांगण वर्णाअरम 
स्वसाज्य संघ्र के मंच से बोल रहे हैं | कांग्रे सियों की ओर - 
ते अनुष्ठान, पूजा-पाठ, सत्यनारयण की कथा, श्री 
रामाचाय महात्म्य, साधुओं का भण्डारा तथा श्री थुगुल 
सरकार की झशोँक़ी आदि” सभी कुछ किया गया था | 
( “बिरक्त” पूं० ३, ८ जुलाई, ४८ ) 
इन समी.प्चों के अन्दर से जो बात स्ष्ट होती हैं, 
वह यह है कि भगवान रामचन्द्र और महात्मा गान्धी 


जी कड्ठते 
व॑ जी अन्तिम पढ़ी में अबाब १३ अत हैं हि भा तरेद्रदेजजी का णा॥ 


। जायूँगे भौर यदि हुमरिय से यह न हुआ भौतिकवादी अर्थात्‌ समाजवादी होने 


हा 
(0प659५ 5वावा (509). छांध्रां।[288 0५ 6५७०70७० ॥  . 


वित्त एकता की आते है । 


के कारण*उनमें - 





कांग्रेत हिन्दू सम्भदायवाद की गोद में 


संयुक्त प्रान्त की धारा सभा से समाजवादी सदस्यों 
| इसलिए इस्तीफा दे दिया था कि देश की परिवर्तित 
स्थत में कांग्रेस को नीति से उनका मतभेद था । बह 
गग्रेसी हुकूमत की नोति से सहमत नहीं थे, पर अनुशासन 
क नाम पर कांग्रेस की नीति का विरोध करना उनके लिए 
भिव नहीं था। यदि समाजवादी सदस्प॒ धारा समा से 
स्तीफा न देकर, सरकारी बेंच से अछग हट कर अपना 
बरोधी दल बना लेते,तो विधान के अनुसार वह सही करते, 
जनीतिक दृष्टि से भो उनका यह कार्य अनुचित न 
ता । पर नैतिकता का झयाल कर, एक नैतिक भावना 
' प्रेरित हंकर, उन्होंने धारा समा से इस्तीफा दिया । 
हीं १३ रिक्त स्थानों के लिए पुनः चुनाव हुआ | 
पे चुनाव में एक ओर समाजवादी दक था और 
परी श्रेर कर्रेस | कांग्रेस और समाजवादी दल के 
पे चुनावसंधर्ष में श्राचार्य नरेन्द्रदेवजी का क्षेत्र-> 
जाबराद नोतापुर बहराइच--सब से ज्यादा महृत्त्वपूण 
गी | इस क्षेत्र में समाजवादी उम्मीदवार ये आचार्य 
। और कांग्रेसी उम्मीदवार ये बाबा राघवदास । 
निर्वाजन क्षेत्र में कांग्रेस की ओर से जैसी प्रचेंवाजी 
। के साम्प्रदायिक कृत्य हुए , उससे 
हे जात शृत्तियों का पता चलता है | प्रकाशित प्रमाण 
केस ईम यहाँ अपनी बात कहेंगे । है 
| जैनाव घोषणा में निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण 
7 
की गस का नाम गाँवनाँव में फैला हुआ है । 
? कया. बूढ़े, क्या पढ़े और क्या वे पढ़े सभी 
४ हत्मा गांधी और पं० जवाहरछाल नेहरू के 
चित हैं। क्रग्रेस ने ऐसी ख्याति कैसे पाई ? 
कि उसने देश के नियाञ्य लोगों में एक नया 
रद व्यय कक, उनमें एक नई आशा पेंदा- की ।; निहत्ये 
है... को उसने एक तिरज्ले झंडे के नीचे 
हक / “सन्‌ १६१६ में स्व॒राज्य के लिए 
्् हृ बला १६३० में खराज्य के लिए लड़ना, 
९ जे जाना सिखाया; सच, १६३२ 














धर] ५ 


है 


में लगान बन्दी के द्वारा लाठी के प्रहारों को सदप सना, 
जुमाने देना. सरकारी अधिकारियों के घोड़ों की टापों 
के सहने की शक्ति वैंदा करना सिखाया | सन (ध्ध्र 
में गोलियों ही ब्रॉजरों में अद्दिंसात्मक खुला दिद्रोद 
करना सिखाया और अन्त में अंग्रेजों निकल जाअ' के 
स्वप्न को सच्चा कर दिखाया ।”? 
जहाँ तक्र आचार्य नरेन्द्रदेवजी का प्रइन दे बट 
१६१५ से कग्रेत् में हं--जब पंतऊी कांग्रेस में न ये । 
जहाँ तक समाजवादी दलका सम्बन्त्र हे, उ9का संग्ठन 
१६३४ में कांग्रेस के अन्दर हुआ । इस्त समय से डेकर 
श्६४्८ के .ः तक समाजवादी दल कांग्रेस में और 
उसके प्रत्येक संघर्ष में साथ रहा । ु 
इसके आगे कांग्रेस चुनाव-घेषणा में कहा गया 
ह--- देख ई कि इस कठोर काल में सोशलिस्टों ने क्रेस 
है. बाक्ति के क्षीप करने में ही अपनी पार्टीझा ह्ति 
देखा । पार्टों के द्वित के सामने कांग्र सका हित द 
देशकी भलाई का उन्हें जरा भी ख्वाल नहीं | आव व 
हमारे आल्येचक के रूप में जनता को भड़काते हैं, उन 
में नाना प्रझर की गल्तफहमियाँ पंदा करते हें । जो 
कुछ हुआ, उसे कुछ न कद कर असन्वुष्ट वर्ग ओर 
आदमी को केवल उसके फेरी द्वितकी बात कह कर 
मड़काते हैं ! कहीं जमीन्दारों से कहते हैँ द्वि अर 
जमीन्दारी ख़त्म कर रही है इसलिए ठ॒ग्दारे हक मे 
अच्छा यदी है कि तुम सोझलिस्ट ह्ो जाओ | हर 
से कहते हैं कि कांग्रेस अभी जमीन्दारी _ खत्म +>न 
करेगी । ठीक ऐसी ही वातें. कह कर मजदूरों को मड़ 
काया जाता हे ।” ह कर 
यदि सोझलिस्ट पार्टी जमीन्द्यरों की दा 
के ग्रे सोश्चलिस्ट बनने के लिए दिम- 
बचाने के लिए उनका कक आना 
न्त्रित करती है, तो उसे प्रमाण के साथ उष्ठत कर 
हि किन्त प्रमाण तो तब्र मिले, जत्र कुछ हा | 
चाहिए था | किन्त॒ प्रमा हा जा 
यदि कांग्रेस द्वारा के मिले अंदर 
वाले समी इल़्जाम ऐसे दी € कही! 
झुट्दी संस्था हिन्दुस्तान र्मे दूसरी शायद. है 
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इस आगे कांग्रेस चुनाव-घोपणा में है--«“कांग्रेस 
ही एक ऐसी संस्था है जो लोगों में मेल-मिलाप, शान्ति 
और अमन की बात करती है। अन्य छोग हिन्दू के 
नाम पर, किसान के नाम पर, मजदूर के नाम पर घृणा 
और द्वेप की चर्चा झरते हैं। हमने धर्म के नाम पर 
शरणा और द्वेप को अपनाया, उसका फछ यह हुआ क्]ि 
गान्बीजी इसमारे ही हाथों मारे गए |...” इसफक्रे वाद 
कांग्रेस पारमेंट्री बोर्ड के सदस्यों का नौम है । 
नगर कांग्रेस कमेटी फेजवाद ने “शांधीवाद श्र 
समाजवाद” नाम से एक छाल रंग का पर्चा निकान्त्, 
जिसमें लिचा है--“गान्धीवाद हमें बरावरी, स्वतन्त्रता, 
सत्य, अद्दिता और ईश्वर-भक्ति का पाठ पढ़ाता है। 
समाजवाद की नींव भौतिकवाद पर, नास्तिकता पर, 
ईइवरीय झक्ति के ख्वैरोध पर है।” इसके अल्यवा 
“भगवान राम महात्माजी संवाद” का एक पर्चा 
निकला है. जिसे हम ज्यों का त्ों यहाँ देते हैं:-- 
“मगवान गम--महात्माजी आपके वहाँ आ जानेसे 
भारतवर्ष अनाथ हो,गया। आप अआचार्य नरेन्द्रदेव 
जी को अपना कहते ये, वे आजादी के मौके पर कांग्रेस 
के द्रोही दो गए हैं। अपनी पार्टी अलग बना रहे 
हैं ।! बापू--“भगवान ! वे महान्‌ विद्वान हैं और भौतिक 
वाद के मानने वाले हैं, पेदावार ही नेतिकता को मानते 
हैं । उसीडिए यह सब॒ हुआ | प्रकाण्ड पण्डित जो 
भी कर जाय थोड़ा है | हाँ, आप ही देखिए रावण से 
आपेंकों क्‍्ञय क्या भुगतना पड़ा भर तिसपर भी वह बड़ा 
घार्मिक या। भगवान राम--भमहात्माजी, हमें दुख 
इस बात क है कि अयोध्या में मेरा जन्मस्थान हे और 
वहीं आज मेरे परम त्यागी बावा राघवदास का विरोध 
राजा वंश के अति मान्य श्री नरेन्द्रदेवजी कर रद 
हैं । मैंनेन्टो जनता की आवाज पर अनेक कष्ट उठाया | 
आचार्य जनता की पंचायत कांग्रेस का तिरोष कर रहे 
हैं। आप होते तो यह सब॒न होता। आचार्य परम 
त्यागी बाद राघवदास का विरोध करने कां साहस 
ही न करते |” बापू--'भगवन ! दुख तो मुझे' मी है| 
मेरे अनुयादी वावा राघवदास का विरोध हो रहा है| 
पर मुझे तो भांशा है कि आप को पृण्य भूमि के निवासो 
होने के कारण स्वयं आचार्य जी अन्तिम घड़ी में अवस्य 
ही पथ पर आ जायेंगे ओर यदि दुर्भाग्य से यह न हुआ 
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तो निश्चय यही है कि अयोध्या और फंजाबाद के 
निवासी कांग्रेस का साय देंगे और कांग्रेस का ही झण्डा_ 
ट्हयाएगे ” भगवान राम--महात्मन्‌ मैं मी छदय से 
यहां चाहता हूँ। आपकी अभिवाषा पूरी हो।” 

वावा राघवदासजी का एक परिचय छतपा है, 


डिसके गुरू की कुछ छाइनें और कुछ शीर्षक इस प्रकार 


हैं:--“छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके राजः 
दस्वार को सम्रय समय पर कर्जा देने वाले, सम्पन्न 
उच आहण परिवार में जन्में, पछे, पढ़े । राज कुमार 
से नुन्दर, कुँवर कन्हैया से चप्ल, हँस मुख वीर 
रावत | योगिराज रात्रवदास”, “विचित्र साधू” 
“मीठा रामायण क्रा प्रकाण्ड विद्वान, प्रचारक भक्त” 
“को सेवक, गो भक्त, गो रक्षक? | अस्तित्व रहित सन्त 
मण्डली अयोध्या की ओर से आचार्य नरेन्‍्द्रदेवजी 
से “कतियय प्रइन” नामक पर्चा छपा है, जिसमें निस्न 
लिल्ब्रित प्रइन हैं:--/१. आप धर्म और ईइवर में 
विस्वःस करते हैं या नहीं ! २. आप वर्ण-व्यवस्था की 
समाऊ-अ्रगाली चाहते हैं या समाजवाद के आधार पर ? 
रे. महन्थों की वावत आपका क्या विचार है अथांत्‌ 
आत उन्हें समाज के लिए उपयोगी समझते हैं या 
हानिकारक ? ४. मन्दिरों की जायदाद जब्त होना 
चाहिए या नहीं? ५. हरिजनों को मन्दिर प्रवेश का 
अधिकार दिया जाय या नहीं ?” इसी संस्या की ओर से 
वेण्णव समाज से अपीछ की गई हैं कि वेष्णबों के 
हित के छिए बावा राघवदासः को बोट दें। 
£..-अयोव्या में बाबाओं को चकर में डालने के 
लिए कांग्रे सः तेताओं के जो भाषण हो रहे ये, उस से 
स्पष्ट माढ्म हो रहा या कि ये* नेतांगण वर्णाश्रम 
स्वराज्य संघ के मंच से वोछ रहे हैं | कांग्र सियों की ओर 
से अनुष्वान, पूजा-पाठ, सत्यनारायण की कया, श्री 
रामाचार्य महात्म्य, साबुओं का भण्डारा तथा श्री थुगुर 
सरकार की झ्ॉँकी आदि” सभी कुछ किया गया था | 
( “बिरक्‍्त” धूं० ३, ८ घुलाई, ४८ ) 

इन समी पदों के अन्दर से जो बात स्पष्ट होती हैं, 
वह यह है क्लि भगवान रामचन्द्र और महात्मा “गान्धी 
जी कहते हैं कि आचार्य नरेन्द्रदेवजी का त्याग; 
देशसवा और उनकी विद्वत्ता रावण की भाँति है | 


हि 


भातिकवादी अर्थात्‌ समाजवादी होने के कारण*उनमें - 






















बौरे दोप आए हैं। अठः परम को रक्षाके लिए. आचार्य 
गरेन्द्रदेव देव जी का विरोध करना चाहिए। इईइवर, धर्म 
र्‌ वर्णव्यवस्था की रक्षा के लिए बाबा राफ्वंदास 
को वोट देना चाहिए। इतिहास साक्षीदे कि 
इसठाम और दर्रीयत के नाम पर मुसलिम छीग ने 
वुसेलमानों का मत मांगा था। इसी नाम पर छीम ने 
रे षरीय मुसलमानों का विस्ेध भी किया था। जिसे 

नेहरू ने जनतन्त्र के विदद्ध मध्यकालीन स्थिति कहा 
थ|। पर आज जब कि समाजदादी दल ( संझालिस्ट 
टी ) कांग्रेस के विल्द्ध खड़ी हुई, तो कांग्रस का 
गत जनतन्त्र ख़तम हो गवा, उसका आर्थिक कार्य- 
# हवा में बिडीन हो गया अर उसने घ॒र्म, ईइवर 
हर हिन्दू संस्कृति के नाम पर मत मांगना झुरू कर 
5 प| भुठत्िम छीन ने क्ांग्रेत और हिन्दुओं के 
' मुसलमानों के धांमिक उन्माद को उभाड़ा था। 
अंत सोशलिस्टों के विरुद् हिन्दुओं में धार्मिक उन्‍्माद 
(भाड़ रही है। मुस॒लछिम ढींग ने मुसलिम मध्यम वर्ग 
गैर मुसलिम वूजुआ श्रेणी के लिए, मुसलमानों को 
ल्‍्हुओं के विद्ध खड़ा करने के लिए, साम्प्रशयिक 
.ह मड़क्ाया था। आज जब कि पाकिस्तान के रूप 
 पैसलिम भध्यव वर्ग और मुठतिम बूजुआ भ्रेणी का 
& है से श्रठ्ग पाऊिस्तान में सुरक्षित हो 
हे पा का बोर हिल, ऋज अभी 
शरद 2 छिए कांग्रेस हिन्दू पम॑ और. सम्प्रद्यववा्दे 
कप रही है। आर्थिक प्रन्‍नों के झठलने के 
पद सप सम्प्रदाववाद एड बढ़ा साधन है और 
_पेयोग कांग्रेस ने. झुरू कर दिया है ।. 









| ली सके के प्रधान मन्त्री भ्रीगोविन्दवल्ऊम पन्‍त 
कु 'भयोष्या के चुनाव-माषण में कंहा--- मद्गात्मा 
हम । बन 


न 


४ 


३७3 5, *. 








! ७६ . .._ -जनवाणी 


किक अर 





सन्‌ १६४८ 


3 जले बडी 2 लटक अर फल नरी जन जम. 





गान्धी वण्णात्रम धर्म ( वानी जात-पॉत-सं> ) के विरोधी 
नहीं थे ।”* यदि कांग्रेस कमजोर हुई तो जनता की 
धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता सष्ट हो जायगी | * 
राजनीतिक मामल्यें में कांग्रेस यद्यपि किसी को धर्म के 
आधःर पर कोई विश्वेप तुविधा नहीं देगी, परन्तु सांस्कु- 
द्विक क्षेत्र में वह अपनी संस्कृति के मेल में ही काम 
करेंगी | ** सोमनाय हा मन्दिर जो विध्वस्त कर दिया 
गया था, ठरदार वल्ठमभाई पटेल के प्रवत्न से पुनः 
बनावा जा रहा हैं। *” जमीन्दारी प्रथा हट जाने पर 
भी हम घार्मिक संस्थाओं को ( अथांत्‌ महन्‍्थों के मां 
दथा उनकी जमीन्द्रारेदों को--सं० ) कोई क्षति न 
पहुँचने देंदे । उनकी आानदनी ने घटने पाए, इस्के 
लिए सरकर उद्योग करेगी । ॒ 
सीतादुर में य्रीर त्वयंसेव्क संध का १४०० के 
करीद वोट या। शायद २४ जूस को ४ रास्ट्रीय स्वयं- 
सेवक संघ बालों को -तरकार ने रिहा कर दिया। इुछ 
जन की रात को सोटर द्वाग प्रधान मन्त्री पन्‍त सीतापुर 
गए. और भाए। उस गेज यत में संयुक्त प्रान्त करे 
संत्र संचलक मोटर से सतापुर गए. और आए | 
इन दारे तथ्यों के अन्दर स्पष्ट द्दी हिन्दू उम्मदाव- 
बाद का इक्ान दीख रहा है। यह भी स्पष्ट दवा रहा है 
क्ि कांग्रेस राष्ट्रीय लवंसेवक संघ को मिलाने के लिए 
सब कुछ कर सकती है । यह सब्र महज कुछ सीटों कै 
चुनाव में उन हो रहा है, तव बालिग मताधिकार के आधार 
हानेवाडे आम खुनाव प्रति 
से चाशो जा बज है । कंग्रेस के अन्दर की यह प्रर्श 
रे ने के लिए. काफी दे कि कांग्र स 
इस बात को सष्ठ करने के लिए. डी. 
क्ैसिम्म की ओर तेजी से जा रही दे और उसका ४ 
उमर होगा, हिन्दू फैसिय्न : हिन्दू सावापत्र फ़तिल्स ४५ 
_ब्रेजनायसिंद “विनोद” 


व में क्या दोगा, इसे आसानी 


रे 
£ 





यू० पी० अस्ेम्बली के उपचुनावों का लेखा-जोखां... 


सारे प्रांत में आमतौर से और १५ ,जिलों में 
खासतौर से चुनाव क्री जो धूम गत ३ समाइ से मची 
थी आखिर उसका अन्त हो ही गया । 


यदि चुनाव के परिणाम का अभिप्राय वोटों की 
कमी या बहुतायत से ही होता है, जेंसा कि आमतौर 
से लोग समझते हैं. ठो यह स्पष्ट ही ह कि इन चुनावों 
में जीत कांग्रेस की ई: हुईं और हार समाजवादी दर 
या सोशलिस्ट पार्टी | 


- और यदि इन चुनावों का अर्थ वोटों की संख्या 
से ऊपर नेतिक क्षेत्र में भी कुछ होता है, तो इमें यह 
कहते हुए. तनिक भी संकोच नहीं है कि इस क्षेत्र में 
कांग्रेस को--सत्य अर अहिंसा की ठेकेदार कांग्रेस को-- 
बुरी तरह मुँह की खनी पढ़ी। * 

हार और जीत का कुछ वास्तविक महत्त्व एक 
जीविव आत्मा, व्यक्ति वाः संस्था के लिए. ही हो सकता 
है। अपनी आत्मा को स्रोकर--उसकी हत्या, करके 
यदि कोई जीत प्रान कर छे तो उस जीत का श्रम 
संसार के कुछ थोड़े या बहुत से छोगों को हों... सकता 
हैं; परन्तु सारे संसार को नहीं. और उठ .व्यक्ति और 
संस्या को भी नहीं कं; सकता छि जिसने वोटों की. संख्या 
प्रासं करने के लिए अपनी आत्मा को बेच: दिया हो 





और वह स्वयं आत्मा-विद्वीन हो गई हो [72% 7 

“यह बात तो सभी जानते हैं. कि मुकाबला था 
कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी के बीच4 यों कांग्रेस की 
आयु: इस समय छगमग ६४ वर्ष की हो चुकी है। 
उसका _जाछ देश के कोने-कोने में फेला हुआ है। 


और इन सब बातों से भी बढ़कर उसके हाथों-में आज . 


क्षितं जनता पर उसका आतंक भी कुछः कंमः नहीं 
है। अतः भौतिक शक्ति ओर सापनों कीः दृष्टि से 
यह मुकाबरां कोई मुकाबछा न' होकर एक: भेढ़िया 
और एक मेड़ का ही मुकाबड कहा जए सकता था। 
परन्तु समाजवादी * दछ ने जब वेधानिक विसेषी दल 





की स्थिति धारण करने की ठानी थी तो क्या वह कांग्रेस 
की भोतिक शक्ति और सुविधाओं से मात्रा लेता 
चाहता थी ! नहीं इस थक्तार का साहस 
नूलता होती, उसका बच्चों का-सा खिलवाड़ हक 
प्रतः मुकाबहा था विद्धान्तों का। सत्य और पासंड 
का, लम्बे-चोड़े वायदों अःर कर्तव्य पालन.का | नहीं, 
इससे भी अविक मुकाबला था कांग्रेस के सिद्धांतों और 
देश कु साथ बनदारी और जनता के प्रति उदासीनता 
का | परन्तु बह कहते हुए हमारा ृदय फटता है और 
कलेजा मुँह को आता है कि इस प्रान्त की कांग्रेस कमेटी 
और प्रान्तीद सरकार ने बना लिया इस मुकाबले को 
प्ररन अनी व्यक्तिगत अतिश और शान का; और इस 
जान को कायन रखने के लिए उन्होंने गोत्वामी 
सर के इस पद के अर्थ का खुले रूप से अनर्थ 
ग्या-- उच्रिट कि अनुचित बिचारी धर्म 
अठू पातक भारी | &0003% 3 
हाँ! कियी गे कांग्रे नोटों 
कप प्रकार भी हो कांग्रेस को वोटों की 


अधिक + के! 
7] 


छुटाना पड़े; सत्य; भष्तत्य चाहे. कितना ही २ कं 
बोलना पड़े, सरकारी क्षक्ति. है और: इसके ही क्यो 





चाहे कितना हो प्रयोग ज्यों: न करना: पढ़े-और जद 
“अ्रशचारियों और 


कुछ मत अपिक पाने के लिए 


साम्पदायिकताबादियों की ही सहायता क्यों _नंलछेनी 
पड़े! भव्य इस. कांग्रेस. कप :स्पा मुकाबण :- 


हो सकता था कछ के दुबमुँदे समाजवादी दल. से, 
जिसका जन्म मई अमी कछ ही हुआ और जिसके पिछुछे 
१३ वर्ष के कांग्रेस के साथ सम्बन्धों .के टूट जाने का. 
फारण भी अमी छोगों को शत नहीं हो पाया। **+ 
वस्तुतः समाजवादियों ने स्वप्न में भी इस बात 
की कल्पना नहीं कीथी कि हमारे प्रान्तीय कर्णषार 
इस बकार अपने सारे सत्य और अहिंसा के-ऊपरी 
आवरण को उतार कर विल्कुल नग्न रूप में इस ननन्‍्हें. 


अधिक संख्या सोशछिस्टों के ह 
कक या मुका:» 
. पे में मिठनो ही चाहिए, ज्ादे उसमें, जनता के गादे 
पसीने की कमाई का कितना ही अधिक पैसा क्यो 





जनवारणी 





बड़े और उद्च-विषक्ष से कुछ प्रवृत्तियों का परिचय तो | लिए उत्सुक हैं छि आने वाले कई महीनों में स्थिति 
मिल ही गया। कसी होती है तथा मजदूर वर्ग और व्यक्तिगत पूँजि 
॥ इस सम्मेलन के उद्घाटन माषण में पं० जवाइर- [ के वारे में भारत सरकार की नीति का अमरक्ती 
लाल नेहरू ने एशियायी देशों के लिए सह्ाक्ता का जीक्र » व्यापारी स्पष्ट चित्र देखना चाहते हैं |” इससे यह रिद 
कया था | पर किस देश से वह सह्ायता चाइते हैं, यद है कि श्रमरीका 'मारतवर्ष और एशिया को उत्पादक 
शी पिलक केया | किलु इसको तो £2(८ 8४ ए& मेशीनर्र ( कोप्रेंटड गुडसू ) नहीं, तेयार _माल ओर 
जनरल स्क्रेन्‍्री और बिडला के भूतपूर्ज कर्ंत्रारी मामूली मंझीनरी देगा, बह अपना रुपया भी भारतवर्ष 
ढौक्टर पी० एस० लोकनाथन्‌ ने २१ मई कोह्टी यह में छगाएगा बशते कि व्यक्तिगत पूंजी पर कोई 
कर स्पष्ट कर दिया था कि--“थह एक असंदिस्ध  नि्विण न रहे और मजदूर आन्दोठन को दवावा 
व पी कि एशिया में तमी उन्नति हों सकती है जब |. डिश प्रतिनिष ह। युदकालीन त्रिटिय स्थाग 
बरंदेशी रद्वावता मिले | वर्तमान परिस्थिति में ऐसा है ४2030 6 73: क6क 7 0 रह 22४0४ 
हू 8 सर्व प्रथम अमरीका ही हो उफता है।” , अर खातकर भारतीयों की नेतिकता की रक्षा के लिए 
2 के 220 रत तर 5 जवारदाके कुटदीर ग्िल्त ओर दस्तकारी का सात्विक उपदेश दे 
का एक ठंफेत सष्ट हो जाता है। किन्तु , टओ। इस तरह 323 ओर, ब्रिटेन हम 
॥! नेहरु ने अपने उसी व्याख्यान में यह भी कह दिया | 5 हक गे मकर कि हे 
रू हो चासे कर रे सिडेंट शॉट आने कै के पनागिलात शाह विकास तथा राष्ट्रीय उद्योगों 
धर र इस सम्मेलन के प्रेसिडेंट” डा. के विकात और विश्येपज्ञों की शिक्षा के सम्बन्ध में 
कप 5 222 मम 384९8 (ख) : प्रदृत्ति करो जगाने के लिए जी विधि 
रै योजना (प्लान) बन जाय, तो अमरीका से “अलग हे हे 
॒ बनी ( कप गुडसू ) श्रात् हो सकता. भी कहा का  एकियायी 28320 80% 
तत्ताछ ही उन्होंने यह भी दूसरे ही संस में कद... हल बह दे मी मत प्रकट किया कि 
कि अमरीकन जदूत डा० ग्रेंडी साइब ने सष्ट खना चाहिए । के ० एज़र 
; पक पा, के जो कछ विदेशी सहायता छी जाय, वह यू० एन 
रत कुछ मंजूर नहों किया। ( “नेशनछ देरल्ड' ओ०  उंजजों के जरिए ली जाय भोर जो देश ऐप 
हे ४८ ) डा० ग्रेढी ने जो कुछ कहा उससे यह रह्ययता दें वें अपनी सद्दायता के द्वाय रावनतिक 

















| 
जान मत शाप यम कक लेक 
न बे । इस्रोलिए वार बार छा० डी ने ३ आपण काजों प्रकट अर्प है उसे या वो रस और 
! लिए, कृपि पर जोर .दिया | डा० त्रिटिश प्रतिनिधि ने झठलाया, अथवा १० ह्र्ह ऊ 


इष्पू 


पोर्ते को समझने के लिए जया और पीछे संकेत को समझकर अपनी झर्ते रलों। 

। उन्होंने भारतवर्ष में पदापण: करने के माषण हे के प्रहिनिषि ने पं० नेदेरूकी बातों के यह 

आने कई भआाषाणों में भारतीय-,उुंयोगों के अर्द को ठेकर न केवठ उसका. समर्थन: ही किया, हितों में 

पे ऐर के विरुद्ध कहा है। अात्‌' वह नहीं चाहते. ब्लर भी सफाई और सश्त के खोव एशिया के अर ही 
रवि पेरकार विदेशी माल पर संरक्षण, कर छगाए, | किन्तु पं० नेहरू के भाषण का 838 


०सी०्ए० ०६० के उदकः 
प्रधान या और इसलिए ई रा ब्ह्म ये का शार 


(ज मारतीब उद्योगों के विकास और उसकी 


अर जाना है ज १ नवसखर को डा० /अऑंडी ने | मण्छ सम्मेलन में अमरीका 
कि अमरीकी व्यापारी--“यह देखने के फसल हुओ।| 
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जुछाई - 

ई०सी०ए.०एफ०६० के उटकमण्ड सम्मेलन में एशि- 
यायी देशों में वाढ़ रोकने के प्रस्ताव में सोचियते रूसने 
यह संशोधन पेश किया कि इस संगठन के मातदत उन्हीं 
लोगों को बाढ़ रोडने की विश्वेष झिसा दी जाय, जो उन 
देशों के नागरिक हों जो देश राष्ट्रसंप के इस पूर्वी एशि 
यायी कर्माशन में माग छे रहे हैं। अर्थात्‌ साम्राज्यवादी 
देझों के नागरिकों को शिक्षा देकर एशियायी देशों पर न 
छादा जाय । पर नास्त, वर्मा, पाकिस्कन और चीन के 
सरकारों प्रतिनिधिदों ने इसका विरोब किया और संद्योधन 
गिर गया । 

टेकनिकल ट्रेनिंग के प्रश्न पर सोवियत रूसने यह 
प्रस्ताव रखा कि एक उप-समिति नियुक्त की जाय जो 
मजदूरों के रहन-हदन सुधारने, उनका वेतन बढ़ाने, 
काम के घंटे कम करने और उनके लिए साफ सुथरे 
मकानों का प्रधन्‍्द्र करने आदि सवालों पर विचार करे 
ओर एशियायी देशों में साघारण तथा टेकनिकल शिक्षा 
को ऐसी व्यवस्था की जाय, जिससे प्रत्येक देशों में भारी 


उद्योगों में काम ऋरने के लिए काफी मजदूर तेयार हो 


सके । पर इध्त प्रस्ताव का मी भारत वां, पाकिस्तान 
और चीन के सरकारी प्रतिनिधियों ने व्रिरोध क्रिया और 
प्रस्ताव गिरा गया । हि 

दो ऐसे प्रस्ताव आए, जिनमें एक के द्वार एशिया 
के यातायात में ब्रिटेन को हाथ मजबूत होता था और 
दूसरे द्वारा अमर्यक्रा चोन की सरकार' और फिलिंपिन 
सरकार के जरिए अपनी इच्छानुआर खेती की योजना 
मनेवा सकता था। इन दोनों का : मी सोवियत रूस के 
प्रतिनिधि ने विरोष किया | पर भारत आदि देशोंने उस 
का खाथ नहीं दिया । 


* “हन्दू” के अनुसार रूसी प्रतिनिधि की राय॑ महंत्त्व- 


पूण थी ॥ रूसी प्रतिनिधि ने जिन बातों का, समर्थन 
किया या जो सुझाव रखा, उनसे एशिया की. शक्ति बढ़ 
सकती थी और जिन बातों का विरोध किया उनसे एशिः 
थायी देश “उन्नत” देशों के मुहताज् हो जाते हैं: किन्तु 
सम्मेलन में मारत सरकार के प्रतिनिधि का रुख“स्वतन्त् 
न होकर अमरीका और ब्रिटेन के प्रतिनिधि से मिंठता 
आुलता था। इससे ५० नेहरू की सरकार के पूँजीवादी 
झुसान का पता साफ साफ ठग जाता है ।* _, 

जिस अमरीहा ने जापान पर एटम बमका अयोग 


* सादकोय 





' के लिए, दिया जाय। ऐसे जापान 





करके उसका सर्वेनाझ - किया, अब बहदी/डेंसे दूध पिला 
रहा है। क्या यह अमरीका की मानवेता:फा चूचकःहै £ 
नहीं, इससे शेतान के नाखून का पता संखतां है।:जापाने 
परिपूण रूथसे अमरीका के अधीन है। उसपर अमरीका का 
पूण नियन्त्रण है। बह जापान से दो कम छेना चाहता 
है--१. जापान को जिन्दा रखने के छिए, ज्यपान को 
एसिया के शोप्राण के लिए. भमरीकन सध्यंम बनाना और 
९- सोवियत पर इमछा के लिए जापान को एक किला 
बनाना; तथा उसकी जन-संख्या आदि का उपयोग 
करना । इठसों कुटिल उद्देश्य से अमसीका जापान को 
दूध पिला रहा है। इसीलिए डा० ड्रेयर ने सिफारिश 
की है कि १. जापान को इतनी मदद मिलनी चाहिए, 
जिससे वह डेढ़ असर डालर का मार हर साकछ दूसरे 
देशों के ह्वाथों वेच सके, २. “इईस्टर्न एकनांमिस्ट” का 

कथन है कि अमरीका जापान को ४० करोड़ डालर 
देने वालत्य है। ३. अमरीकी सेना तथा वेंदेशिक 
विभाग जापानी उद्योग-पन्‍्धों पर १५ करोड़ 
डालर खन्र करने वाला है, ४. अमरीका 

आयात-नियांग चंके जापानी . प्ेजीपतियों 
रु खरीदने के लिए; ६ करोड़ डालर कर्ज दे वाल्य ही 
इसके अलावा ४५ सेनेटरों ने अनुमत्ति.दी है दि जापान 
का १॥ करोड़ डालर रुई, ऊन ओर कच्चा: माल खरीदके 
के सम्कत्प में उदऊंमग्दः 





कर छेनी 'चाहिए:।” ओर इस ओपनिवेशिक यइपः फे 
प्रत्वाव का समर्थन किया पं० नेहरू की संरंकार के प्रति: 





नकद पूं जी को आंफर्षित करने में 
सहायता मिकेगी |” यह बताना नहीं. होगा कि यहाँ 
अमरीकी पूँजीपतियों को विशेष रूप से आइवासन देने की 
बात कही ऋ रहो है। ओर वद आस्वासन इस बातका 
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'पिस्र का प्राचीन साहत्य 


शी मगवतशररः उपाध्याय 


मिल्न का प्राचीन साहित्य हमें दो साधनों से 
उपलब्ध हुआ है । एक तो उन अभिलेखों के करिए 
जो प्राचीन इमारतों की दौवालों पर अन्य भग्नावशेषों 
पर खुदे हैं, दूसरे उन लेखों के जरिए जो 'पेपिरस' 
नामक कागज पर लिखी पुस्तकों में सुरक्षित हैं । इसमें 
सन्देह नहीं कि अभिलेखों का विषय वस्तुतः साहित्य 
नहीं कहा बा सकता । अधिकतर जो वे राजनीति और 
धर्म सम्बन्धी हैं जो साहित्य के क्षेत्र में स्थान नहीं पा 
सकते | यह तो उन अभिलेखों को साधारण स्थिति 
है। परन्तु उनमें कुछ ऐसे भी हैं जिनका रूप 


साहित्यिक है । 


इध अकार के अभिलेखों में सबसे महत्वपूर्ण एक 
कविता है जिसमें रामेसेज्ञ महान्‌ की कीतिकथा गाई 
गई है, विशेष कर उस कठिन युद्ध तथा विजय की 


_ कीर्तिकधा जो उठ भद्दान्‌ नृपति ने खत्तियों के विरुद्ध 
अजित की थो | अन्य अभिलेख अधिकतर शुद्ध ऐति- . 


हासिक महत्व के है ओर उनमें विविध राजकुलों की 
सूर्च दो हुई दे । अ्रभाग्यवश इन आनुक्रमिक सूचियों 


में ने एक भी सम्पूर्ण नहीं है। यदी बात पेपिरस पर 
लिखे श्रधिकतर ऐतिद्ासिक बजृर्न्तों के सम्बन्ध में भी 
कहः जा : सकती है । यह महत्त्व की बात है कि इन 
तिथिपरक तालिकाओं का मेल मानेयो की तालिका से 
प्रायः बेंठ जाता है। परन्तु मानेयो की वह तालिका 
भी केवल जोजेफ्स्‌ और दूसरों के उदरणों में ही 
उपलब्ध हो सकी है। मूल तो उसका सर्वथा नंट हो 
चुक है। फिर भी इन दोनों की तुछना कर प्रोफेसर 
पेत्री ने यह सिद्ध कर दिया है कि मानेयो का भ्रन्थ 
कैसा सच्चा इतिहास रहा होगा और उसका अभाव 
वर्तमान इतिद्ास के लिए कितना क्लेशजनक है | 

जिन पेपिरस के “रोछो” पर इतिहास के साहित्यिक 
'मवशेष अभिलिखित है वे रोले निःसन्देद वास्तविक 
तन्‍्य हैं। पत्रों पर लिखित प्रन्थों को शैली अपेद्ाकृत 
आइुनिक है। प्राचीन काछ में विशेष कर* पश्चिमी 
देशों में लपेटे हुए रोड के रूप में द्वी पुस्तकों का 
निर्माण हुआ | वैसे तो मोम की पह्टिकाझों पर भो 
विपकरों का उल्लेख हुआ है, परन्तु उनको सही-सही 











कह सकना कठिन है। कम से कम रूम्बे चोड़े 
अर्न्यों के रूप में बाज़ारों में बिकने के छिए और 
| में प्रयुक्त होने के लिए उनका निर्माण नहीं हुआ था। 
सम्भव है कि अन्थकारों ने अपनी आरम्मिक कृतियों 
अश्यास उनपर कुछ अंश में किया हो । मध्य युग 
5 इस रोल का उपयोग होता रहा है | पिछले काल 
आस और रोम में पुस्तक लिखने का आधार कपड़ा 
7 है। परन्तु प्राचीन मिस्र में जब तह दी. उसका 
ग्रोग हुआ है | साघारणतः पुस्तकें वहां पेपिरस पर दी 
खी जाती रहीं । 

पेपिरस का कागज पेपिरस नामक पौधे को खुखड़ी 
जहैल्के इकढ़ों को एक के ऊपर एक उटाकर बनता 
॥ पेपिरस काग़ज्ञ की ये चादरें चोडाई में छ से 
दह इंच-तक और लंबाई में कई फुट तक की होती 
|| लेख नरकूट को कलम से काग़ज़ को लूंच्ाई में 


डे स्तम्भों के रूपमें लिखे जाते ये। ये स्तंभ विविध चौडा- 


के होते ये, परन्ठु उनका आदर लेखक तथा पाठक 
सुविधा पर अवलम्बरित होता या। मिस्र में सिली प्राचीन 
बरक की एक मूर्ति से जान पंडता है कि लेखक काम 
ते समय पलथी मार कर बँव्ता या | पेप्रिरस अत्यन्त 
ओनध्य पदार्थ होने के कारण मिस्र की शुष्क घलवादु में 
रह सकता है | उसी असाधारण जलवायु 

मत्राप से हमें मिस्र के तृतीय सहस्वात्दी ६० पू० ठक 
अमिलेस उपलब्ध हो सके हैं | ऐतिहासिक दृष्टि से 
शी अधिक महत्व के वे लेख हैं, जो व्यूरिन संग्रहांलय 
क्षित हें । परन्तु उन से मी प्राचीन पेपिरंस वे हैं, 
हैं उनके अन्वेषक प्रिस्से दावेन के नाम पर प्रिस्सेपेपि- 
करते हैं। ये सम्यक्‌ू आचरण ओर युक्त आजीब के 
रै लिखे अनेक निन्रन्ध हैं । अपने विपय की मद्दत्ता 
इनका महत्व इसमे भी है छि यही “प्राची 

ँ मिल्री लेखन के नमूने हैं | चित्र-लेखन से त्वरा 
है लिए. जिस प्राचीन लिपि का प्रादुर्भाव हुआ 
ही पे अभिलिखित, हैं । फ्रोंच भाषा तत्विदू दि रूगे 
पह रृढू विश्वास था कि इसी लिफि से फिनोशिया 
माला निकली और अन्य दिद्वानों ने भी इस 
हर को तब अंगीकार कर लिया था। यद्यपि 
'ह सिद्धान्त कुछ कमजोर पड चला दै। 

थीं के चिकित्सा और गणित विपयक अन्य निबन्ध 








मिद्-तलबिंदों का कहना हैँ 












मी श्रमूत संख्या में सुरक्षित हैं । _. ह 
चेपिसस के रोलों में एक और,अ्कार का साहित्य भी 
बहुमात्रा में उपलब्ध है । यह धार्मिक साहित्य है, 
वस्तुतः आद्ध-सम्बन्धी और “शतक कौ पुस्तक कहलाता 
है । यह वास्तव में प्राचीन मिल्चियों की घर्म पुस्तक है, 
जिसकी समूर्चा अथवा खण्डित अनेक प्रतियाँ मिली हैं । 
इनमें कइयों में ्रियय को अंकित करने के लिए चित्र भी 
ब्ने हैं। साधारणतः चित्रित ग्रन्थ का प्रचलन अपेक्षाकृत 
आदएुनिक माना जाता है, परन्तु इन मिस्ली अमिलेखों 


- मे प्रमाणित दे कि मिल्न के प्राचीन निवासी ईसा से दो 


दक्षर वर्षो से भी पूर्व इस कछा का उपयोग करते ये । 
झुद साहित्यिक दृष्टि से पेपिरस पर छिखे और 
अनेक पाठों,में सुरक्षित कुछ कद्दानियाँ और कविताएँ, 
६ं। ऋद्टानियोँ और उपन्यास अधिकतर परिरयों की कथाओं 
के दौर पर हैं, यद्यत्रि उनमें वास्तविकता का सवथा 
अभाव नहीं है | कविताएँ अधिकतर प्रणय सम्बन्धी ओर 
गेय हैं । काल के परिमाण से इतमी दूर और विदेशी 
भपः छे कलात्मक सौन्दय्य तथा साहित्यिक सुरुचि की 
द्राण्यिय को हृदबंगम करना निश्चय कठिन है) परन्तु 
है किये कविताएँ तत्र के 
मिल में अत्यन्त लोकप्रिय यीं। कुछ कहानियों और 
छविताएँ तो निश्चय ऐसों हैं कि 'वर्तमान मानदुण्ड की 
कल्यना, विचार और शब्दयोजना का दृट्टि से भी 
पर्याप्त मानी जायेंगी । 
काश और सत्साइस की कद्दानियों की 
संख्या प्रचुर दै। पहले तो समुद्र सम्बन्धी कथाएं हज 
मेल्दें और विद्वानों कान्यद विश्वास दृढ़ दो पडा | 
इस प्रकार की कधाएं लिखी ह्वी न गई । 
प्री और लेंटिन में तो अकधर यह- लिखा मिलता है 
कि प्राचौन निद्ली समुद्र को अवावन मानते थे और 
खेच्छा से कभी समुद्रन्यात्रा न करते ये । इसी आधार 


पर वर्तमान अन्देष्कों का जो विश्वास बना वो 


संभवत+ 


उन्हों ०2७ स्पष्ट या 
जद जा और न वहाँ देशी मल्लाह दो थे । कम 
रानी हृत्शोप्पू की खोज सम्बन्धी यात्राए ४ 

शियने 
राम्सेक़ तृतीय की सामुद्विक सिमद हब कक 
के इत्व मादम हुए। परन्तु सूट पीटसव्ग 


९, ०. ऐप । 
र् न कर दया हे 
कहो ने इन विचारों को निमू ल- 


| 


7 समझ लिया कि मिश्र में कभी जहद्माजी दे 









इस कहानी व्य सम्बन्ध तव के बारहवें राज्कुल से है, 


: . जब भूमष्य सायर के तट पर फ़िनिशियनों का पता भी 


न था और मिस्र ने ही अमी सौरिया-विजय की सोची 
थी । उस कद्दानीसि यद निष्च्ष निकलता है कि अरव 
से सुगन्धित द्रव्य और अन्य वस्तुओं को लाने के लिए 
< फ़राऊ ने जिन माश्ियों को मेजा था, वास्तव में वें 
जन्मतं: मिल्ली ये 
सेन्ट पीटंबर्ग छे इम्पोरियल इमिंटेज संग्रद्ालय में 
गोलेनिशोफ़ को १८८० में 'परित्यक नाम की कहानी 
मिली | किसांकों पता नहीं कि वह कहानी कहाँ मिली, 
रूस में कैसे आई या उस संग्रहालय में दी कैसे पहुँची। 
जिस प्रकार उन्नीसवें वंश काल की दो भाइयाँ” को 
कहानी उस कल के लिए विशिट हो गई है, उसो प्रकार 
यह भी बारहवें वंच्ध कल के लिए विशिष्ट हुई । 'परित्यक्त 
की यह कहानी पढ़ कर माँक्की सिन्दबाद की याद 
आती है, अन्तर बस इतना है कि घरों सपों का संयोग 
सिन्दबाद के लिए सौभागय का सर्जन करता है, वहाँ 
मिस्री माँसी के उनका अनुभव विपज्जनक है। 
परित्यक्त की कहानी धार्मिक है जो उपन्यास के 
रूप में प्रस्तुत छी गई है। उसका द्वीप मरी आत्माओं 
की भूमि है, छ्तिका अध्यक्ष सर्प है। वछित यात्रा पर- 
लोक की है, जे रहस्यपूर्ण परिच्मी समुद्र के मार्ग से 
* हुई है और चिसका अन्त मृत आत्माओं की निवास- 


भूमि में बाकर हुआ है | इस कहानी का आधार-तत्व 
सवथा मित्नी है | कहानी की वार्ता इस प्रदार है :-- 


विद्वान्‌ अनुचर ने कहा--'प्रभु, चित्त को पसत्न 
करें, क्‍यों कि इम पितृदेश पहुंच गए, हैं | नौका के 
अप्रभाग में हमारे आदमी ब्रेठे और डॉर्डों को चला 
कर हम यहाँ रा पहुंचे । नौका का अ्म्रभाग अब रेती 
पर टिक ग़या हैं । हमारे सारे आदमी आनन्द मना 
रहे हैं, एक दूसरे फा आलिंगन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे 
अततरिक्त अन्य मी भली भोंति घर आ पहुंचे हैं, हमारे 
जर्नों में से एक भी नहीं खोया, और हम उच्माउञात 
की दूरतम सीमाओं तक जा पहुँचे थे। सेन्मुत के 
प्रदेशें तक को लॉघ लिया था। अब हम शान्ति 
पूर्वक लौट भी आए और आज यहाँ पितृदेश में हं। 
सुनें, मेरे प्रमु, यदि आप मुझे सहारा न॒दँगे तो मेरा 
कोई सहायक नहीं। जल से शुद्ध हों, हार्थों पर जल 











जले, तब फ्रराक से वंतब्य निवेदन कर और पा तब फ्रेराऊ से वंक्तव्य निवेदन करें और छापरू 
चित्त तया बक्तव्य में एकता स्थापित हो, वकव्य में 
किसी थ्रुकार का पेंच या अस्पथ्ता “न हो ।. इस बात व्ये 
न भूल क जहाँ मनुष्य का झुख उंसकी रक्षा छू र 
सकता है, वहीं वह -उसे ढेँक दिए जाने छा कारण मे . 
चन सकता है । # भपने दृदय की. चेतना के अनुदूत्त 
आचरण करे, फ़िर जो कुछ आप कछहेंगे उससे मेरा 
चित्त शान्त होगा | डे | 
“अत्र मैं आपको बताऊँगा कि मुझ्त पर 
केसी बीती । में हौनहैम की खानों के लिए कल 
पडा | डेड सौ हांय लंवे- और चालीस हाय चौड़े 
अह्वाज़ में चढ़कर मैं समुद्र में चछा | हमारे जद 
. में ढेढ़ सो मिल्न के सर्वोत्तम नाविक ये जिन्हों ने आाम्मरू 
पाताल देखा था भौर जिनके हृदय सिंह के द्ृदयों से 
भी अधिक साइसी ये । उन्हों ने तो यद कह्दा कि चाु 
प्रतिकूल न होगी, बल्कि होगी ही नहीं। परन्तु समुद्र 
के वक्ष पर हमारे उतरते ही वायुका एक प्रबल धशोंछः 
आया ओर हमने किनारे पहुँचने का जैसे ही प्रचार 
किया झोंके वेगवान हो गए. और आठ-भाठ हाथ ऊंचे 
लहर उठने लगीं ( नौका हूट यई ), मैंने एक तख्ता 
पकड़ कर किसी भ्रक्नार जान बचाई परन्तु शेष सभी नष्ट 
हो गए, एक न बचा। अकेछा, अपने चित्त के सिचा 
सर्वथा निर्मित्र तीन दिन तीन रात मैं उस तख्ते पर 
धल्ता रहा और तब छूहरों ने मुझे एफ द्वीप के किनारे 
फेंक दिया । पेड़ों ऋ झरमुठ में तनिक आराम करने के 
लिए मैं पड़ रहा । अन्धकार से फिर में आच्छ्च 
हो गया। तब मैंने मुँह के आहार की खोज के छिए 
अपने पदों का उपयोग किया । मुझे अंजीर और अंगूर 
मिले, कई प्रकार के शाक मिले--फल, छुहारे, गरी, 
तरदृज्ञ, मछली, पक्षी--किसी चीज़ की वहाँ कमी न 
थो। मैंने अपनी बुभृक्षा शान्‍्त की और उससे 


जो कुछ बच रहा था उसे फंक दिया । फिर मैने एक 
जाई खोदो, आय जलाई और देक्ताओं के लिए 
यज्ञ के साधन जुगाए। 
“सहसा मैंने बिजली को कड़क-सी एक आवाद्ध 
उुनी जो, मैंने समझा समुद्र की तरंग टूटने की थी। 
भा रथ अमल 3... भपपिपपहपहपरा 
, +# बातों से ही रझ्ठा भी ऐो सकती है, विषत्ति मी आ सका 
६ । मुंह ढेंक कर, तब वहा अपराधी ले आए छाते थे । इससे इठ 
पद का अर्थ विपत्ति का आगम है । 
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देखा कि एक सर्प चत्ण जा रहा ईं । 
लूंत्रा या, दो द्ाथ नीचे लग्कत)-- उसकी 
उसके लाल रंग पर जैसे सुवर्ण चढ़ा हुआ 
मेरे सानने दुआ, उसने अपना मुंह खोला 
मैं स्तन्घ-संत्रस्त उतकी ओर देख दी रहा 
कहना प्रारम्भ क्रिया:-- 
यहाँ क्यों आया, व्‌ यहाँ क्यों आया, ठुच्छ 
हैँ क्यों आाया ? यदि दूने यह बताने में 
व यहाँ क्‍यों आया तो मैं ठुझे जना दूंगा 
॥ है ; दा ठो फिर तू आग की रूपट की भाँति 
ज्ञायग्ा या कुछ ऐसी बात कद्देगा जो मेने 
ने सुनी या पहले कभी न जानी ।' तब 


आनने मुँद में ले लिया और ले जाकर अपनी ' 


कोई हानि पहुँचाए. रख दिया । में सर्वथा 
था, सादूत । 
उसने अपना मुँह खोला । मे फिर भा उसके 
बुप था। बढ़ बोछा--'तू यहाँ क्‍यों आया, तू 
| आया, ठुच्छ बीव, इस द्वाप में जो ठमुद्र के 
ओर दिउके तट लहरों से घिरे हैं ?? 
हुओं क नीचे लटका मैंने उचर दिया । मेने 
फ़राऊ की आज्ञा से डेढ़ सौ हाथ लंवे औौर 
हाय चोद जहाज़ पर चढ़ कर में खाना का 
श | मस्त के सर्वोत्तम डेढू सौ मॉझी उसमें 
९. माँझो डिन्होंने आकाश और (ृस्वी देखी 
जिनके हृदय देवताओं के छूदयों से दृदुतर 
देने ऋद्ट था कि वायु प्रतिकूल न हागी, वायु 
नह । उनमें से हर एक दसरे से दृदय को 
रर मुझ को शक्ति में बढा चढद्ा था झौर 
उन से किसे किसो बात में कम न था | 
बरस उलट में पहुँचे तब तूफ़ान उठा और 
पैर $; छर बढ़े तब्र तृूफ़ान और ब्दा और 
व्हिय ऊँची लहरें उठाने लगीं । मने तो एक 
_क रस्‍न्‍्तु शेष नष्ट हो गए, इन तोन 
: राय ने रहा और अब मे यहां तेरे 
किन ऊँ समुद्र की एक लट्टर ने मुझ इस द्वीप 


पा | 


वेद जुघ्ले वो हे मु 
है जुझ़से बोला--“ढर नहीं, डर नहीं, तुच्छ 
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. इस विषय पर यह कहना ऐन--में क्राऊछक सामने 
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जीव, तेरा चेहरा दुःख का आवरण न पहने ॥ अगर तू 
यहाँ मेरे पास है तो इसका झर्थ है कि देचता तुझे 
जिन्दा रखना चांदता है । वही तुझे इस द्वीप में लादा 
४ जहाँ किसी वस्तु की फमी नहीं और जो सारी अच्छा 
चाज़ों से भरा है | देख, तू इस द्वीप में चार महीने बिठ, 
मदहाने पर महीना, तब तुम्हारे देश से नाविर्कों के सत्य 


जा, 


एक बहाज़ आएगा, तब तू ःपने दंश का जाएगा अ.र 
अपने नगर में ही- मरेंगा। भो अब हम बात छर, 7८ 


हा; जो बात चीत का आनन्द जानता है वह विपत्ि ओ 
सफलता से झेल सकता है। अच सुन #ि इस द्वीप पर 
क्या है | यहाँ मेरे साथ मेरे भाई और बच्चे हैं-- अच्चे 
ओर नौकर मिलाहर हम सब पदचद्धत्तर सप हैं. | इनमें 
मेरी इस कन्या का जोड़ नहीं है, जिसे सौभाग्य ने हु 
दिया या परन्तु जिस पर भगवांन की अग्नि गिरी वर 
जो उलकर भस्म हो गया । और यदि वू सद्यक्त है ऋर 
तेरा हृदय घीर है तो, व्‌ निश्चय अपने बच्चों को छृद्व 
लगाएगा, अपनी पत्नी का आलिंगन करेगा, व्‌ 
फिर अपने णह को देखेगा और सबसे उत्तम ता इह 
कि व अपने देश को पहुँच जायगा, अपने स्वजनों को 
मंटेगा ? तब उसने मुझे प्रणाम किया और संस नी 


उसके सामने पृथ्वी पर माथा टेका अब सुद्दी ठुम्मसे 
न्त्रा 
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वर्णन करूँगा और उसे तेरी मंदत्ता बताऊ गा । मैं ठुझे 
विविध सुगन्धित द्रव्य, अंगराग, घृप नवेयान्‌ मेज गा 
जिनका उपयोग हमारे मन्दिरों में होता हैं ३ के 
देवताओं को चढ़ाए जाते हैं | में जा कुट तेरे अनुत्र 
छे देख सका उसका भी वणन करूगा भऔीर सारी 
जाति तुझे घन्यवाद करेगी | मैं तेरे लिए यरा में “था 
तेरे लिए पक्षी पकट्ठ .गा ओर मल 


को बलि दंगा | में 
र्म 


की सारी अदभुत वरहआं से भर + र्क 
वास जहप्क्ष मेजूँगा, तुझे--उस देवता है 
दर देझ् के निवासियों का मित्र है पर 


निवासी नहीं जानते | _ 
“परी बात पर वह मुसकराया ओऔर बोला 


(>श्नय तृ गन्धों का धर्नी नहीं है.क्यों।क जिनके (3६3 
प्र गिनाए हैं वे मेरे लिए. कुछ भी नहीं है। में 5 
देश का स्वामी हूँ और ये चीजे वहाँ अफरात हैं। प*न्‍्द 


हाँ जिम हाकांनू द्रव्य को भेजने का बात वूं 
शि उन सात पवित्र वे में 


१हकनू 
पितरों को यज्ञ में चढ़ा८ जाते थे। 


५4 


जा 
श्र भय 


जि 


| एक था जो देवताओं 





कहता है वह निश्चय द्रस द्वोप में .अधिक नहीं ह्ै। 


« का ५. .७४« 


परन्तु एक बार घब तू इस द्वीप फो छोड़ देगा फिर 
इसे न देख सकेगा क्योंकि यह « तत्काल लहरों में 
परिवर्तित हो जायरा ४ 

“और देख, जेंसा कि उसने कहा या,” जहाज्ञ जा 
पहुँचा । में एक पेड़ पर यद देखने के लिए चढ़ गया 
कि उसमें कौन है । फिर मैं जल्दी उसे ख़बर देने छे 
लिए दौड़ा पर वहाँ जोकरु मादम हुआ * कि उसे मुझ मे 
पहले ही खच्र मिल चुकी है। ओर वह मुझसे बोला; 


“यात्रा | रूदेश की तेरी यात्रा, तुच्छ जीव, निर्विष्न 


हो--तेरी आँखें तेरे बच्चों को देखें और नगर में तेय 
यश फैले--बही तेरे लिए. मेरी शुभ कामना है ।! तब 
अपनी ब्ाहुओं को उसकी ओर लटका कर मैं आने 
झुका और उसने मुझे- सत्‌, हकोनू , रस, तेल, और 
अनक प्रकार की और अत्यधिक मात्रा में धूपादि, 
गजदन्त, कुत्ते, वनमानुस, हरित कयि तथा अनेक अन्य 
रत्त और कामती वस्तुएँ भेंट कीं। इन सारी वस्तुओं 
को मैंने उस आये हुए धहाज़ में रखा और दण्डबत्‌ 
पड़ कर मेने उसे पूजा अर्यित की । उसने तह मुझसे 


0 दल, दे भाप देश मद जीन गे हम पहुंचेगा, 






अपने बच्चों को हृदय से -छूगाएगा और शास्तिपूर्॑क 


अपनी क्र में सोएगा.।” उसके बाद में किनारे जहान्ज 


की ओर गया और मैंने माँमियों छो पुकारा । मैंने तट 
पर खड़े होकर द्वोप के स्वामी और उसके निवासियों 
को घन्यवाद दिया | 

“जब दूसरे महीने उसके कहने के मुनात्रिक फराऊ 
के नगर में पहुंचे, तत्र हम राज-प्रासाद का ओर बढे। 
में फ़राऊ के समौप गया और उसे उस द्वौप से छाई 


हुईं सारी बस्तुएं प्रदान की और उसने एकेन्रित खनता . 


के सामने मुझे घन्यवाद दिया । इसीसे उसने मुझे अपना 
अनुचर बनाया ओर दरचार के मुखादियों में मुझे जगह 
दी । अब मझे, देखें कक कितना सद्द और देखकर मैं 
फिर इस तटपर पहुंचा हूँ । मेरी श्ार्थना सुनें, क्‍योंकि 
लोगों की बात सुनना अच्छा है । किसीने मुझसे कहा, 
"मेरे मित्र, विद्वान्‌ हो, तुम्हारी पूजा होगी।” और 
दे, में यहाँ झा पहु चा ।! 

यह कहाना जंसी कौ तेंसी उस पुस्तक से उठा छी गई 

शोर अत्यन्त प्राचीन साहिस्य का एच सुघढ़ नमूना है| 











लोकतीन्त्रिक समाजवाद की नैतिक धारणा _ 


प्रो० मुकुटविहरी लाल 


( 5) 
कतत्रिक मानवीय व्यवहार ही चरित्रनिर्माण का 
| द्योष्ण और मानवता का मोलिक विराध है । 
गे के लिए मौनवीय होना असम्मव हैं | पर 
तरह मानवता पूँजीयुग के झोषित वर्ग और 
है 'कान्तिकारी नीति-धर्म 
रे ०2: ग्दों में “क्रान्तिकारी कार्य- 
नव के प्रति सच्ची सहानुभूति-- 
: जा १७ न * ओर क्रान्तिकारी 
कस र कुझता का विरोध 
माप ८ उकनलप ओर सहकारिता क आधार पर 
हम मकर मानवता के लक्ष्य हैं | 
किलर पुरुष मानव व्यक्ति तथा समाजो- 
हो कप कर्ता है। उसका सभी सावजनिक 
तो दे भर लोकतांतिक व्यवहार होता 
मा के आत्मीयता का व्यवहार तथा 
हि और के बन समझता है, उसके 
हा न समाजवाद की तरह लोक- 
हि 3.0४ « शाइवत प्राकृतिक नियम के 
पा र रे र्‌ सामाजिक विकास के सिद्धान्त 
हि बलि याद समाजबाद सामाजिक 
.. मिजोबेक _ माक्सवादी विड्लेषण 
रब रजनीतिक भर हे लोकतांत्रिक समाजवाद 
के लेतेकु 38 करत 2 लक्ष्यों के साथन्‍साय 
न कट के ध्यान रखता है। . 
है जितना १5% न्त्र विकास पर उतना ही 
स्वत दाआ के स्वतन्त्रता पर |” 
पे नव्राल केदट हे घारणा है कि समाज- 
् भानवस्‍वातन्य हू का सवाल नहीं दे । 
कुंजी है । समाजबाद 


रे 


ही एक स्व॒तन्त्र सुखी समाज में सम्पूर्ण स्क्तन्‍्त्र मनुष्दत्व 
को प्रतिष्ठित कर सकता है”। समाजवाद ही श्रेगी- 
गैतिकता तथा मात्स्य-न्याय के बदले जन-प्रधान नेतिऋ्ता 
तथा सामाजिक न्याय की स्थापना कर सकता है | 
समाजवाद ही स्वतन्त्रता, समता और श्रातृमा5 के 
आधार पर सुन्दर तथा सब॒ल मानव-संस्कृति की च्ृष्टि 
कर सकता है |” | 
लोच्तान्त्रिक समाजवाद की धारणा है कि “चाध्य 
और साधन परत्पर सम्बद्ध और परस्पर निर्भर होते 
हैं ।” और इसलिए “अच्छे समाज" तथा “सुन्दर और 
सम्पूर्ण मनुष्यत्व” की सृष्टि “अच्छे” तथा “ग्ानवोचित” 
साथनों द्वारा ही हों सकती है। श्री जयप्रकाश 
नारायण का विश्वास है कि “यदि समाजवाद से हमारा 
तासर्य ऐसे समाज से है, जिसमें व्यक्ति की भौतिक 
आवश्यकताएं पूरी होती हों, जिसमें व्यक्ति सभ्य तथा 
सुत॑त्कृठ हो, स्वतन्त्र तथा वीर हो, दयाड तथा उदार 


: हो; तो...एक उच्च आचरण तथा नैतिक स्तर पर दृढ़ 


रहे बिना हम इस उद्देश को प्राप्त नहीं कर सकते !?” 
कुछ समाजवादियों का विचार है. कि वर्ग-स्माज 
में वर्ग-आचार ही सम्भव द्वे और सामाजिक क्रान्ति 
के बाद नई सामाजिक परिस्थिति के श्रमाव सेही 
मनुष्य का जीवन मानवीय आदशों के अनुकूल होगा | 
उनका यह मी विचार है. कि वर्ग-समाज की नेतिक 
व्यवस्थ पर झोपक वर्ग के स्वार्थों की छाप है और 
इस वर्ग-व्यवत्था में मानवीय आदर्शों की खोज बेकार 
है। हन्ति के जमाने में शोषित वर्ग के लिए नेतेकता 
की उल्झन में फँसना हानिकर दे | 
लोकतांत्रिक समाजवादी इन हे 
हृद तक गृल्त समझते हैं । वे यह तो मानते हूँ कि 
ठामाजिक ह्न्ति के बाद ही मानवीय नेतिकता समाज 
की नेतेक व्यवस्था का आधार बन सकती दे | वें यह 


विचारों को बहुत 
















भी मानते न इत प का मे शक न पर के वर्गसमाब की. ५ हु. बवस्पा 
:  शोषक वर्ग के स्वार्यों की छाप है और उसके बहुत 
_ नियम और रीति-रिज मानवीय आदसशों के प्रतिकूल 


और नये समाज के लिए 


आदशों और रिद्वान्तों का बहिष्कार उचित, नहीं ।” 
| डे उनकी घारणा ह “इतने काल के सामाजिक विकास 
के बाद जो मौलिक मानवीय सत्य प्रतिष्ठित हो गए 


५ | हैं, उनपर जोर देना, उन्हें समाज के पुनर्निर्माण में 


आवश्यक है ।” नई मानव-संस्क्ृति में इून मानवीय 


हक उचित स्थान दिलाने का प्रयत्न “करना नितान्त 
के 
] सत्यों का क्रान्तिकरी नेतिक रिद्धान्तों के साथ क्ियात्मक 


लोकतांतिक समाजवादी इस बात को तो मानते 
हैं क्लि परिस्थितियों का मनुष्य के आचार पर प्रभाव 


समन्वय आवश्वक दे । 


। पड़ता. है पर वह यह नहीं मानते कि परिस्थिति के बदल 


जाने पर मनुष्व .खुद-ब-,खुद पुराने व्यवहारों को छोड़कर 
मानवीय नेतिकता का पालन करने लंगेगा। अगर 
ऐस़ा हुआ भी दो तब्दीली की गति बड़ी घीमी होगी । 
उनकी घारणा है कि मानवीव नैतिकता के व्यवहार के 
लिए शिक्षा और अभ्यास की जरूरत है और उसकी 
कोशिश क्रान्तिड॒ग में ही होना नितान्त आवश्यक के 
लोकतार्त्रिक और सहकारी व्यत्रह्यर में अम्यत्त क्तव्य- 
दरायण मनुष्य दी सामाजिक क्रान्ति का नेतृत्व और 
लोकतांत्रिक सनाजवादी समाज का निर्माण कर सकते 
है हैं। क्रान्तिकारी शोषित क्ग का नेतिक और सांस्कृतिक 
उत्थान उठना ही जरूरी है जितना उनका आर्थिक 
उत्पान | अर्र कोरी नेतिक और सांस्कृतिक उन्नति की 
चर्चा व्यर्थ है, तो केवल आर्थिक उन्नति द्वारा द्दी 
समाजबाद क निर्माण भी असम्मव है। नये समाज 
के निर्मांण के लिए आर्थिक योजना के साथ-साथ 
जैतिक योजना भी जहूरी है। इसमें क्या बुद्धिमानी 


' $:. है कि समाज के आर्थिक उत्थान के लिए बड़ी-बढ़ीं 
रू योजनाएँ तैंदार की जाँय, पर मानव-व्यक्तिल के समाजी- 
॥ करण और उत्पान के प्रइन को परिध्थितियों के प्रमाव 


- »“+ <£ परजछोढ़ दिया जाब। मार्स ने स्वयं कहा दै कि 
की “फनुष्य परिस्थितियों को बदलता दे और शिक्षक को 
भी शिह्टा देनी होती दे ।” सायं में राष्टू व्यक्तियों 


6 3 ामकलिकिकककर+मब- >>... 


हल स्जिर 
/ से _ स्वतन्त्रता और आर्थि 
है । “पर उनके है 
विचार में “भंणी-नेतिकता के नाम पर सभी हु 










थक : 
कै चरित्र का भी ऐसा न २ 
राष्ट्र के सायसाय अच्छे मलुष्ये जुका राष्ट्र ओर बना 
झर्क ;” और नये समाजवादी अससाज में. 





















समृद्वि की स्थापना के साय-शथ्‌ सम्पूप - स्वृतन्त्र 5 
मनुष्यत्व मी प्रतिष्ठित हो सके। 'इसल्िशः आर्थिक ४ 
चुनर्निमांण की माँति चरित्र-निमोण के लिए. भी योजना 
बनाने और रूक्ष्य निधोरित करने की जरूरत है। 
चरित्र-निमांण के काम को पूरा करने के किए. समाज 
में 'जीवन के आधारमृत मूल्यों' को इस वरह अतिष्ठित _ 
करना है कि वे मनुष्यों के वेस्यक्तिक ओर सामाजिक 
जीवन के आघार्-स्तम्भ हों और उनके सभी व्यवद्वरों 
में उन्हें प्रेरणा प्रदान करें । .. पक 
] रे! 
लोकतान्त्रस समाजवाद शोषिलें के द्वित- 
साधन में सदा तत्मर रहता है और वर्गेद्दीन मानवीय . : 
समाज को स्थापित -करना अपने जीवन का 2//% 
लक्ष्य समझता है। वह उद्देस्य की रुद्धे में विप्लव (२ 
और क्रान्ति के लिए तैयार रहता है, पर वेते किसी को रत्ती .. पक 
भर दुख देना भी जुर्म समझता है । पू जंवादी लोकतन्त्र * 
केवल राजनीतिक है | उसका क्षेत्र रुमित है। पर 
वास्तविक छोकतन्त्र सामाजिक है । वह जीवन के सभी 
क्षेत्रों में व्यास है । वह स्वतन्त्र जीवन और सहकारी 
उद्योग की कला है । स्वतन्त्रता, समतः ओर सहकारिता 
लोकतन्त्र के मूल सिद्धान्त हैं । .वही मनुष्य लोकतान्त्रिक 
है जा ऊंच और नीच के विचारों को छोड़ तया विश्येषा- 
पिकारों को तिला्ललि दे, सब के साम्र उ्मत्व का व्यवहार. - 


करता है, जो अपनी और दूसरों की स्क्‍्तन्त्ता का आदर 
करता है और उसके अपहरण का सक्रिदा विरोध करने को 


सदा तत्पर रहता है और जो सभी समाजिक और साव॑-' 
जनिक कार्मो को सबके साथ सहकार्र ढंग से विधिपूर्वक 
करता है। जीवन का छोकतन्त्रीकरण करने के लिए. इन । 
सब बातों के अभ्यास की जरूरत है। लोकतान्त्रिक । 
जीवन के लिए. सामाजिक चेतना. डदार दृष्टिकोण, | 
निर्मल और शिष्ट व्यवह्यार, विवेक ओर उत्साह, विश्वास 
। 





में दृढ़ता, विरोध में सहनशीलूटा, समाजस्सेवा पें 
तत्पस्ता तथा जनमत के आदर की नी जरूरत होती है । 
चरित्र के मानवीयकरण के दिए मानवीय .भाव; 


» झा ना 










जल जञमाल और अआत्मीयता तथा सामाबिक 
; में तत्यस्ता आवश्यक हैं | मानवीय 
मानव-जीवन. के सारतत्व हैं | पर जता द्वि 
ने अपनी पुस्तक 'फियरवेंख' में छखा है “वग 
[ वर्ग-आधिपत्य के आधार पर स्थित समाज के 
जसमें हम सब रहते हैं). आज हमारे पास्त्यरिक 
पर झुद्ध मानवीय भाव की सम्भावना बहुत ः 
हो गई है ।” वर्ग-ठमाज में मान-जावन प९ वर 
| गहरी छाप दे । स्वार्थ-प्रभावित सामाजिक 
में स्त्रार्थ ही मनुष्य का स्वभाव बन रखा हैं; 
जीवन का वर्गीकरण हो गया है और मनुस्य के 
$ ओर मानवीब प्रेरणाएं बहुत हृद तक कुछट 
कत हो गई हैं | वर्गहीन समाज में ही मनत्राद 
पूय विक्रास सम्भव है। वर्ग-समाज में त॑ 
क्रान्ति भी शोषित के वर्ग-स्वार्थ, वर्गन्‍्त्रवन 
संघर्ष पर आश्रित हे । पर सामाजिक-क्रान्त 
गीब-भाव का भी बड़ा हाथ है । मानवीब-माद 
हर ही माक्स, एंगिल्स, लेनिन आदि बहु: 
बवादियों ने अपने वेय्यक्तिक और वर-स्वार 
गव्‌र्‌॒कर सामाजिक क्रान्ति का नंदृव किट 
॒ भी कर रद हैं। सामाजिक क्रान्ति की सफलता 5 
न्वि के नेताओं ओर सेनानियों को उसे मान- 
दर के ज्ञान तथा अन्याय के विदुद्ध मानवीत 
गी जरूरत है। वर्म-समाज में तो सामाजिक 
| प्रतिष्ठा में तयरता ही मानवाय भाव के विकेट 
प्र है | लोकतान्त्रिक मानवीय चरित्र के निमाग 
झोषित वर्ग के सांल्‍्कृतिक स्तर को ऊंचा करना 
(है । वर्ग-समाज में शोपित वर्गकी सस्कृत्कि 
॥ उपेक्षा सदा की गई हैं। बहुत से देच्चों में 
५ सांस्कृतिक शिक्षा पर धार्मिक प्रतिदन न्नें 
डेगय ये। उद्याग-धंधों का ज्ञान हैँ उनहे 
बात समा गया था। आंद्योगिक जहूरतां 
मत के आर सिर झुका कर लोकतांत्रिद राज्य 








. साथ साथ उनमें सांह्कृतिक आंदोलन की भी जरूरत है। 


सांत्कृविक शिक्षा: का प्रवन्ध करना .पढ़ा.। पर यह प्रवन्ध 
अब भी इतना सीमित है कि जिसके कारण मजदूर वग 


के अधिकांश छोगों को प्राराम्मक शिक्षा को छोड़. +«- 


सोध्कृतिक ज्ञान पास करने की उचित सुविवाएं प्राप्त 
नहीं । श्रमिकों को सांस्कृतिक कमी को पूरा करने के लिए 
आर्थिक और खजनीतिक आंदोलन ओदछ्ष्संघटन के 


इस सांध्ृतिक आन्दोलन का लच्त उनूके संत्कातक 
तथा नैतिक स्तर को ऊँचा करना और उन्हें समाजवादी 
समाज के निम्मांण में क्रियात्माक सहयोग के योग्य 
बनाना होगा । उद्देश से उन्हें संघार के डान को 
ज्िज्षा के साथ साय ल्ोक़तान्त्रिक और मानत्रोब मूल्या 
का ज्ञान और अभ्यास भी करना होगा । सामाजिक 
क्रमन्ति के फौरन बाद ही लोकतान्त्रिक उमाजवाद। 
समाज कायम करने के लिए ऐसा सांस्कृतिक आन्दोलन 
बड़ा ही उपयोगी होगा | 
लोकतान्त्रिक समाजवाद ऐसले वगहीन मानवीय 
ठमाज की स्थायना करना चाहता है कि जिसमें आर्थिक 
साधनों पर समाज का आधिपत्र आर डाह्तान्क 
नियन्त्रण हो, जनहित द्वी पंदावार का ध्येय हो, सभी 
डाव जानक आर राजनीतिक कार्यो का लाज्तान्त्रक 
प्रबन्ध हो, मानव व्याक्तत्व और समाजोपदागी श्रम का 
शदर हो, निष्काम लोकसेवक का. ही विद्ये सत्कार हा 
प्रत्येक व्यक्ति को स्वतन्त्र सम्व जीवन-लवाह तथा 
सुमाज-सेवा आर नंतिक व रांह्कृतिक उन्‍नति का 
अवसर प्राप्त दो; म्मनव-एकता, समता आर बन्चुल हा 
राष्ट्रीय ऑर अन्तः राष्ट्रीय नीति ओर विधान के क 
हों। ऐसे समाज, में मानवता ही नेंतिक व्यवस 
कि आधा गी आर प्रत्येज व्य ब्म्त का प्रन मानवाय 
नावां तथा ब्यक्तित्त के ३ 
अचश्य प्राप्त द्वागा तथा सम्द्ण 


हो सकेगा | 





रु विकास को अवसर 
ल्वतन्त्र मनु खत्व प्राता2 











“हक 


$*%५९ (६. 


भाषानुसार प्रान्तनिर्माण 


श्री सत्वप्रकाश गुप्त 


(९१) 

कुछ दिन पूर्व भारतीय यूनियन के ध्यान मन्त्री का 
एक वक्तव्य समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था, जिम्से 
ऐसा मातम हंता+ है कि आन्य्र वालों ने भाषा के अनु- 
सार यूनियन छे प्रान्तों के पुनर्निमांण की जो माँग की 
हैं उसपर वह बहुत कुद्ध हैं। # उनके रद्चों 
में काफी चिड़चिढ़ापन है | हाँ, नेहरूजी की समय 
समय पर चिढ़ कर ज्वाब देने की आदत नई नहीं 
है। समय समय पर सभाओं और बेंठकों में उनकी 
इस दुरवछता को हमलोगों ने देखा*है । दुर्बलता बड़े 
बड़े आदमियों में भी होती है, यह कोई अस्वाभाविकवात 
नहीं है। परन्तु साथ ही यह भी हमलोंगों को माद्रम 
है कि एक साधारण व्यक्ति में जो दु्बछृता विशेष हानि- 
कर नहीं है, एक जिम्मेदार व्यक्ति में वही दुबंडता 
बहुत ही हानिकर साबित हो सकती है। इसीलिए 
आनने प्रधान मंत्री के चिड़चिढ़ेपन से हम जया चिंन्तित 
रहते हैं । 

' श्रीयुत पद्मामी सीतारामेया ने मद्रात से इस 
सम्बन्ध में जो वक्तव्य दिया है ( नेशनल हेराल्ड 
जून १५, १६४५ ) उससे मालूम द्वाता है कि आन््र 
के लोगों ने पंडितनी से कई चार कई जगहों पर 
बारे में परन किए। अतः पंडितजी जो झुंझला 
तो यह उनके लिए स्वाभा 
क्या यहा मर आन्श्रप्रान्त 
आया हूं ?” यह उत्तर भी छू | 
मंत्री के ऊपर आज 'शिश्च॒राष्ट्रो ( और वद्द भी रुना 
है बढ़े भारी खतरे में ) का कितना बड़ा बंझ है, उधर 
ऊटी कानफ्रन्स में उसकी रक्षा के लिए 'नेहरू-योजना 





वि 
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की जब चर्चा हो रही था, ऐसे समय पर इन छोटी-छोटी 
बातों का लेकर उन्हें तंग करने से वह झुँझलाएंगे भी 
नहीं तो क्या करेंगे ! खेर, इससे हमें विशेष असन्त॒ष्ट 
नदद। हाना चाहिए, हर समन आदी का मिज्ञाज ठीक 
नहीं रहता । परन्तु सीतारामंया जी के उक्त मन्तव्य 
से मादूस पड़ता है कि भाणानुस़ार प्रान्तों के पुनर्वि- 
भाजन छे बारे में प्रधान मंत्री की यह चिढ़ छणिक और 
तात्कालिऊ नहीं है, ऊटी में इस प्रइन पर बातचीत 
करते सझमव भी उन्होंने इसी प्रकार छी झुँझलाहट 
दिखाई थो । श्रीयुत सीतारामेदा ने उन बातों का जिक्र 
करते हुए कहा कि “.....४5 ६८८॥४8 क४5 70६ ३8 
डए०पा 6 तांचष्पफे घ8 पार प्रश्युणी।॥ए 
0 ए॥6 3घा0578८7८ 5 ए7९5५78 ६८ 4550८ 
० एणं5घं८ उ्ठ॑ंडपाँठपतंठा ४? इस समय 
देश के शझान्त वातावरण को भाषानुसार पुनर्विभाजन 
पर जःर डालकर नष्ठ करने के पक्ष में नेटरूजी का दिल 
गवाही नह देता । ठीक हां है, शान्ति कं पजारी 
नेहरूजी अशान्ति फेलाना नहीं चांहते | 

परन्ठु दिल बढ़ा अजीब होता है, उसमें प्रश्न 
उठते हूं. १४४ लगाने पर भी, इसीलिए नन में सवार 
हाता हूं, क्या अंग्रेजी शासन में शान्त वातावरण नहीं 
था अर उन्होंने उस शान्त वातावरण को आन्दोलन 
की आँध से विध्वस्त नहीं किय्रा था? तो इससे मादूम 
होता हू कि उन्हें किसी खास किस्म के झान्त 
वाता की कामना है । 

[5 ४ 

आज देश में एक विचित्र बात नजर सा रही है। 
आज चारों ओर से हमारे प्रिय नेतागण हमें शान्ति मंत्र 
का पाठ उद़ा रहे हईँ । उनका कहना है के १५ अगस्त 
सन्‌ ४३ के बाद भारतवर्ष में जो त्वनंत्रता आई है 
उसके समसने सबको सा्ांग प्रगाम करना चाहिए अर 
यानस्थ डोकर प्रतीक्षा करनी चाहिए; भ्रव देश में जरा भी 





जट- 


त नहीं होनी चाहिए क्‍योंकि उससे दचारे शिश्यु- 
गी तन्दुरुत्ती खतन में पड़ जायगी। इसीलिए 
चारों ओर से केवल आान्ति ! शान्ति ” के 
[! सुनाई पड़ रहे हैं । 

गज साल भर दहंने आया है, खाने पीने की 
का दाम तिगुना, चौंगुना हों गया, कोयले का 
गुना हाने पर भर; मिलता ही नहीं, चोर बाजार 
चारी' नहों है, वल्छ खुला डकती चल रही है ) 
| रुपया मन कंबन्ग खरीदिए, मच रुप्ये की 
गी आप बारह पन्द्रह पर खरीदिए | परेशानी से 
होकर आप पूछिए के सरकार क्या कर रही है ? 
जवाब आवेग्ा. दान्त वातावरण को नष्ट मत 
प्र संकट! में पड़ जावगा | 

4 अगस्त सन्‌ ४७ को बड़ी भारी लड़ाई (दुनिया 
की तुलना नहीं, बिना रक्तपात से ) छड़कर 
ने भारत को र्वृतन्त्र किय्य | देश भर में खुग्ी 











/! आई। कॉंग्रठ ने वादा किया था कि किसान | 


राज कायम होम, उनका दुःख दूर करना दी 
पहला काम होगा : रूस में जिस दिन अक्टूबर 
के बाद बोलझे बैक राष्ट्र कायम हुआ था, उसी 
नेन ने क्रिसान-म ज्द्रों के बारे में जो वादा था 
| किया, परन्तु उद्धां पर स्वतन्त्रता की घोषणा 
स्रष्ट रूप से छिसी नीति की घोषणा नहीं की 
हाँ, इसमें सन्देद न्टीं कि उत्सव का धूमधाम 
धिक था, देश मर के छाोगों के कानों तक 
5 द्वारा उस उत्सत्र का कोलाहल हुँचाया गया। 
सानो ने मज़दर न धीरज रखा ड्न लोगों को 
विद्यास हो गया कि नह्दात्मा ही हैं, नेहरू जी 
वे है; जल्दी | ४ अहांबे ग्र/नपय के बाद़ों 
कर ग। 

* खाल बीत रहा ६ । किसानो को खेंत नहीं 
मिदारों के शंण् अर अत्याचार जरा भी 
हों हुए । 
| के विरुद्ध खड़े 
॥ थी कि नेदत सरकार किसान का पक्ष लेगी | 
सान क्या देख रहे हैं? जगह जगद्द वे जर्मी- 
पग्डं आर नेहत सरकार क पुलिस के हाथ 


रेड है, जान द रहे है; उनको जो थोढ़ीसी 


करननक_- 5० 


विव्रश होकर जब वे 
हुए ता उन छझ्ोगों के मन में 








जता 
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सम्पत्ति हे वह दटी जा रही है । सरकार क्या कह रही 
है ! कानून पर हस्तक्षेप करना भारी अपराध है। 


... शान्त वातावस्ण को किसान नप्ट कर रहे हैं। शान्ति ! 


शान्ति | छुट जाओ, छगान के बोझ से मर जाओ, 
पर आह मत करो, शान्त रहो | किसान आज सोच रहे 
हैं, निवांक नेत्रों से वह प्रश्न कर रहे हैं, यही है 
स्वतंत्रता आर दामराज्य ! 
एक साल ब्रीत रहा है। मजदूर पू जीपतियों के 
शोपण और अन्चाचारों क अन्त हंने की राह देख रहे 
थे | पूँ जीपति ३०० श्रतिशत लाभ उठा रहे हैं; इधर 
जीवन यात्रा क व्यय बढ़ता जा रहा है, परन्तु नेहरूजी 
मजदूरों से क्‍द्ना कहते हैं ? आप कहते हैं इस समय 
मजदूरी बढ़ाने की माँग ठीक नहीं है, शिय्य॒राट्र हे, 
उत्पादन खूब बढ़ाते जाओ पर असन्तोष प्रगठ कर 
हड़ताल करने ने उत्पादन घट जाता है, राष्ट्र को नुक- 
सान होता है, झसलिए खाने को तुम्हें न मिले कुछ 
परवाह नहीं, पर काम क्रिए जाआ आर दझ्न के शान्त 
वातावरण को न४ मत करो । 
शान्त बातावरण में पूजीपति करोड़ों का छाभ 
करते जाय, जनता पर शोषण बढ़ता जाब, मजदूर भूखों 
मरते जाय, नेइरूजी आज इर्सा शान्त वातावरण के 
लिए लंगों को डॉट रहे हें | 
मजदूर भी आज अवाक दो कर प्रइन करता हे 
यहीं है भारत की स्वतंत्रता और मजदूर राज? वाहरे ! 
सचमुच, वह एक गहरा प्रस्न है। शान्ति,' शान्ति 
दर यह 'शान्ति आप किस के लिए चाहत हैं | डकतां 
की लूट शान्ति से, बिना रोक-टोक चले, बस यही 
नहीं तो, अभात्र से जब हम मर रहे हैँ, तो शान्ति 
किस लिए ? 
(३) * 
खेर, जाने दीजिए | आज इसमें उसको व नह 
करनी है। यहाँ कहना था कि आज जाप काई भा 
नो बस चारो शोर से नारा उठाया जावगा, 
शान्ति | शात्त | परन्तु शान्ति की भाड़ में जा 
डोषण और अत्याचार चल रहे हैँ इसे हम बरदाइत 


नहीं कर सकते | इस शंधपण और अत्याचार के विरुद्ध 


आबाउें उठ रही हैं, उ न्हें मो आज नागारक आंध 
4 + 


दबाने की कोशेश जल रहा 


चर्चा नहीं 


प्रघरन ड 


कारों को कुछडक 
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अगस्त 





ब्रिटिश सरकार की तरह मौजूदा सरकार भी यही सोच 
रही है कि दमन नीति से ही शान्ति रखी जा सकेगी, 
परन्तु यद तो पागल का स्वप्न है! 

देश को स्वतंत्र हुए एक साल हो गया । आज 
देश के भिन्न-भिन्न प्रान्तों के छोग कांग्रेस के द्वारा 
स्वीकृत नीति के अनुसार भाण की दृष्टि से प्रान्तों 
का नवनिमांण चाहते हैं । इस पर भा नेहरूजी जेसे 
राष्ट्र नेता झेंसला उठते हैं और ऋहने हैं कि ऐसी मांगों 
के कारण देझ का झान्त वातावरण नप्द हो जाता है । 
खर काग्रस आज बहुत से पुरने वादों को भूल रही है। 
फिर भा देश के छोगों को ऋजऊ भी स्मरण रखना है 
कि किस आदर को सामने रख्व कर क्रांग्रेस ने ह्झेगों 
को स्वाधीनता-रंग्राम में छुन्यया था और किस प्रकार 
की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने इतनी कुबानियाँ को हैं। 

सभी लोग जानते हैं कि भारतवर्ष वास्तव में एक 
छोटा-मंठा महादेश हे, इसकी भौगमेलिक प्रकृति एक 
नहीं है, इसी कारण यहाँ के दिन्‍न-भिन्न प्रान्तों के लोगों 
के रहन-सहन, राति-रस्म, ज्ोवन-प्रणाली में भिन्‍नता 
है। भारतवप्न में इसीलिए रंस्कृति भी एक नहीं 
है | एक एक भाषरा के आधइ्वर पर एक एक्र रंल्कृति 
का विकास हुआ है। धर्म ऋ आधार पर व्यापि हम 
संस्कृति को हिन्दे संस्कृति, नुसल्मि संस्कृति इत्चादि 
कद कर५ है, तो भो यथाथ ने देखा जाब तो 
तिक भेद का प्रधान कारण धन नहीं। भिन्न भिन्न प्रान्तों 
का प्राकृतक ओर भोंगोलिक उहंपता के कारण ही वहाँ 

लोगो की जीवनप्रणाली मे भिन्‍नता आती है और 


एन 














जा व्श्मप 


भाषा छे जरिए के बह संस्दृन समाज में स्थायी रूप 
की ओर इहनो जातो हैं! इसलिए 
के बोलने वालों को संस्कृत एक हो: है । 
भारतवपष का ईनद्र जनता छऊका सरुत्यात का हम एक 
आभन्न सुच्छात रानत हुं, “रन्ठु बह रुम्पूण' सत्य नहों 
हू। भारतवर्ष का सभा प्रन्तव भाषाओं के झूछ में 
एक ही भाषा होने के कारण उस भाषा से प्रात 
सांस्कृतिक विशेषताएँ सभी भाषाओं में थोड़ी बहुत 








विद्यमान हैं. पर वह भी मानना पड़ेगा कि 
भाषाएं ज्यो-ज्यों नल भाषा हे भेनह्न हंती जा रह 





त्यों-त्यों उन भाषाष्मों के बोलने वालों की संस्कृति में 
भिन्नता अवश्य ही आती जा रही है | बंगाल के रोगों 
की संस्कृति और महाराष्ट्र के छोगों की संस्कृति में इसी- 
लिए. स्पष्ट भेद है, क्‍यों कि इन दो देझों के प्राकृतिक 
स्वरूप में भिन्नता होने के कारण यहाँ के लोगों के रहन- 
सहन, चाल-चछन, आचार-विचार और संस्कारों में 
अयथात्‌ प्रान्तीय चरित्र और मानसिक बनावट में बहुत 
अन्तर हो गया हैं। इसीलिए बंगाल की संस्कृति और 
महाराष्ट्र की संस्कृति में वहुत ही अन्तर है । इसीलिए 
प्रत्यक भापाभापी प्रान्त के जीवन की विशेषता उसकी 
भाषा ओर राहित्य में प्रतिफलित होती है और उसी 
भाषा के जारए से ही यह जातीय वंशिप्ल्य (0200704) 
८१०:४८८7 ) एक पुरखे से दूतरे पुरखे को 
प्राप्त हाता है । 
इसीलिए किसी जाति के विनाश के लिए. उसकी 
संस्कृति का बिनाश आवश्यक होता है । सांस्कृतिक विजय 
ही सबसे भारी विजब है। इसीलिए पृथ्वी के साम्राज्य- 
वादियों की वरावर यही नीति रही है कि वे विभिन्न 
देशा की भाषाओं की उन्नति में कभी भी सहायक नहीं 
हुए. | वहाँ कारण है कि डेढ़ दो सो साऊ के विदेशी 
शासन म अत्रर्जा ने हमारे देश में इतना शिक्षा दी कि 
प्रतिशत सात आठ आदमी भी हस्ताक्षर हर कश्ना नहीं 
जानते | अनरोका के अबीन फिलिपिन -नें भी यही दशा 
हैं । एक मात्र भाषा सम्बन्धी-नीति को देखकर ही हम 
कह सकते हैँ कि यह शासक जाति हमारी भलाई करने 
वाल हं अथवा बुराई करने वाली । झूर, हमारे कहने 
का मतलब यह था कि भारतवर्ष अनेक भाषाओं का. 
अतः भिन्न-भिन्न संत्कृतियों का देश है | भारतवर्ष न 
एक जानि का देश है ओर न उसमे एक अभिन्न 
संन्कृति है, परन्तु विदेशी शासकों ने हमारे देझा को 
सांस्कृतिक दृष्टि से, भाषा के आधार पर भिन्न भिन्न 
प्रान्तों में नहीं बाँठा था, क्योंकि उनकी तो हमारी 
उम्यता और संस्कृति के प्रति कोई हरददीं नहीं थी। 
उन्हें तो हमारे देश के कच्चे माल को लूटना था,' 
इसलिए प्रान्त विभाजन भी उसी दृष्टि से किया 
गया था | * 
फल यद हुआ था कि एक ही प्रान्त में भिन्न भिन्न 
भाषाओं के ब्रोलने वाले सम्मिलित हुए. एक ही मापा 


शी! है 


ले विककिमननदिज मल >> >>... 43%: «किक ० ८+०२++-२८० ८ 


(0५7659५ 5वावा (७505). 00॥264 0५ 6(७9700 ॥ 


"७ एिशशशशरीाश्रीक्रीण्रीिश्राश्रशशशशणशणणश/णणशणणणााााक 








के बोलने वाले लोगों को भिन्‍न-मिन्न प्रान्तों में विच्छिन्न 
ओर विमाजित कर दिया गया। पढले तो अंग्रेजों ने 
हमारी भाषा साहिन्च और संस्कृति की ओर कोई भी 
व्यान नहीं दिया। छेकिन वाब्य होकर अपने ही 
उाम्नाज्यवादी शोष्ण की गरज से देश के स्वल्प 
पेस्पक लोगों को दास्न विभाग में--पूलिस, फौज और 
सरकारी *दफ़्तरों में-लना पड़ा, व्यापारिक दफ्तरों 
में भी काम देना पड़ा और इन काम के योग्य बनाने 
. अए उन्हें शिक्षित भी करना पड़ा । इसी सूत्र 
पे धौर धीरे देश ने अंग्रेजी शिक्षा का कुछ प्रसार 
हुआ ओर देश मे एनजांगरण भी हुआ । इसी नव 
(सैनेसॉंस) का फर्ल था कि देश में परानी सम्वता 
भर रंस्कृति की ओर छंगों का ध्यन गया और तब 
अंग अपनी संस्कृदि कर सम्यता के ऊपर जो वेदेशिक 
मेहर हो रहा या उठ के बारे में भी कल सचत ' होने 
हे कर इसी से भारत के प्रान्तीय साहित्य के विकास 
भे हुआ। 
कप ९० के इडि से प्रान्ते का विभाजन न 
के अन्दर गापुआओं की तरह देशी 


५9 + बिमिन्त भाषा बाल के बट जाने के 
विभिन्‍न भाण श्र सादत्य ऋऊा विकह्लास सम्बक्‌ 


दो ह कक: का हिन्दी भाएी प्र न्त में मराठी 
3 ज्गतल्य बालने दाला की शिक्षा मे 

हा पन्त # गुजराती बोलने वाल्में की शिक्षा 
है थी हु करता था । इसी कारण बाध्य 
शक ला थी नाग आर संस 
भाषाएँ श्ोह- तल था। भारत के दक्षिण में भी 





जंनैवाणी भ्‌ 
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लेकिन विदेशी साम्राज्यवाद बहुत ही होशियार था, 
उसने तो फ्वटनीति का मानों विशेष अध्ययन किया या | 
जब कि सारा हिन्दुस्तान एक ही मारतीयता के नाम पर 
एकत्रित हें रद्या था, जब बंगाली और पंजाबी दोनों 
हम भारतंब ई मराठी और मद्रासी “हम भारतीय हैं 
कद कर एक हो पताका के नांचे कंधे से कंधा मिला 
कर राम्राज्यवाद को यहाँ से जड़ से उखाड़ “कने की 
तेवारी करने लगे तब ब्रिटिश साम्राज्यवाद कुछ 
घवरा गया था। नेशनलिज्म की इस एक करने 
वाली शक्ति छो नष्ट करने के लिए, वह एक ऐसा 
चाल चच्छा ज्मिमें हमारे देश के नेता धोखा खा गए. | 
बह नीति प्रादेशिक स्वायत्त शासन! (?70ए77ट८ॉ2) 

2070070:79) की कूटनीति थी, 
ति के चाल होने के बाद से दर प्रान्त वाले 
अपने अपने द्यान्तः को दूसरे प्रान्तों से तविलकुल अलग 
भार पहले भारतीयता का जो भाव छागा 
, वह खतम होकर अब प्रार्न्तीचता का 
बढ़ने छगा | सरकारी नौकरी के क्षेत्र 
यह प्रान्तीयता का भात्र बढ़ हारने 


होने लगा वह 


जो विद्व ष उत्पन्न द्वान 


हमारे गाउ्नीते और साहित्य-संस्कृति में भी दिखाई 





| + #| 


२ अर उत्तर पूर्व भारत में यह विभई विद्यप् 
रूप के बंगर् आसामी ओर हिन्दुस्तानियों के पारस्पस्क 
ब्रिद्ें० के रुप में श्रकट हुआ | इसका एक अर्यनात्तिक 
अंग्रेजों ने जब्र पहले उत्तर भारत का 


कारण मना था हर / 
न्‍ प् ” इु् किया ता उन्हाने॑ अपन सा ले 
> मे छिमा। इसक' एक करण यह था |? दंगा लिया 





| प्रहड, चेक 





5 अं पट पट] शासन भार तो को 
ज्र्ूस्एण उत्तर रत स हिंए। आता है है 
है; 25% बंगाल 





'न्हान 
ऊर काम में लेने के ब्रजाथ ४*६। 
ना ऊर काम म € ले 


को लिया | इका 








को ग्रेजी शिक्षा 
: भारत मेँ बंगाली ही अंत ४ सी 
हि कद्ध समय 
<ब्रमी हुए और उचर भारदट + ४५ हे 
हिल करी में--शिक्षा विमान ग में, हुचर्ा २३ 
ला से हुए लागा। 


| ब्ण्ड्ज्न्लना डा चप डाक्टरा १2 बंगाल 
धरनन्दर स्थान मिलने लगा | 





8008 83:22 


४: 





अगस्त 


उत्तर भारत की जागृति में इस तरह से बंगालियों 
ने प्रमुख भाग तो लिया इसमें सन्देह नहीं, परन्तु 
इसका अपर एक बुरा नतीजा भी हुआ। कुछ दिनों 
बाद जब उत्तर भारत के निवासी भी शिक्षित और 
योग्य होने रूगे तो उन्होंने देस्ा कि बंगाली मुख्य 
मुख्य स्थानों पर बठ हुए हैं | पहले तो उत्तर भारत छे 
शिक्षा इत्यादि क्षेत्रों में वंगालियों ने जो सेवा की थी उसझे 
लिए बंगालियों के प्रति उत्तर भारतीय लोगों की कापी 
श्रद्धा थी अर वे उंगालियों को बहुत ही आदर की 
दृष्टि से भी देखते थे । परन्तु वाद को जब इस प्रान्त छे 
लोगों ने देखा कि उनके पहले ही बंगाली यहाँ के 
मुख्य मुख्य सरकारी ऋर गेर सरकारी कामों में प्रधानता 
प्रात्त किए हुए हैं तो उनके मन में स्वभावतः एक 
प्रकार का विद्वेप उत्पन्न होने छगा, क्‍योंकि उन्होंने यह 
समझा कि जिन पर न्वभावतः उनका अधिकर होना 
चाहिए बंगाडियों ने उनपर अन्याय रूप से अधिकार 
जमा लिया है। ऊे बंगाली अब्र उत्तर भारत में 
बस गए थे भोर वहीं के निवासी भी बन गए ये उन्हें 
भी वह बादर्र विदेशी समझने छगे और अर्थनेतिक 
क्षेत्रों से उन्हें निकालन की इच्छा भी होने लगी। 
इस तरह कुद्ध अर्थनेत्रिक कारणों से ही बंगाली विद्वेप 
उतनन्‍न हा गया । इस विद्वप्त के बढ़ने के आर भी 
कारण थे | नापा आर साहित्य के क्षेत्र में भी बंगार्ल 
काफी आगे उढ़े हुए ओर इसके कारण बंगालियों 
के मन में भी कुछ एेडी भावनाएं बढ़ने छगी थीं कि 
वे उत्तर भारत के हिन्दी भाषा भाषियों से कुछ उन्नत 









हैं। स्वभावतः इसको प्रतिक्रिया भी उत्तर भारत 
कछ मे होने लगा और अन्त में उत्त र भारत के 
कु नसाहिस्य के अप्कर्पों को दिखला 
कार उठा प्रमागत के का चपा 
भी 


पारत्यनिक विद्वेए की उत्तेजना के लिए कुछ 
स्वाभाविक कारण इस प्रकार होने से प्रादेशिक्र 
स्वतंत्रता नीति का जो उद्श्य था बद बहुत ही। सफल 
हुआ। बिहर में जड़ पर बंगालियों का प्रभाव बहुठ 
ही अधिक था बंगाउँयों के प्रति विद्वप अत्यन्त 
प्रवलल है| उदः आर न्युक्त प्रान्त म भा उसका थाडः 


बहत असर होने लगा । 





-पनसनलललनिनननत 





जो >तव होना था वह धीरे घीरे हो श्या 
के अत्वर तरह तनइ से फूट डालने की“ जो नीति थी 
उसे इञ प्रकार से भी मजबूत किया गया-। इसी का 
एक ज्पाक्त फल वह है कि बिहार के कुछ जिलों में 
* अधिक लोगों की मातृभाषा बंगलछा है 
न्दे जबरदस्ती हिन्दी में शिक्षा देकर उनकी 
मादूरग ओर रंन्कृति पर प्रहार करने में, व्रिहार के 
देश: कांग्रसी शासकों को भी "कोई संकोच नहीं 
हुआ काग्रेल कु सभापति डा०, राजेन्द्रप्रसाद जी के 
भी + हतक इस जनतंत्र विरोधी अनाचार का कोई 
बिरब् नहीं किया 
“देशिकता की वृद्धि के कारण भारत के हर प्रान्त 
में, € प्रदेश के भधिक संख्यक छोगों की जो मापा 
आस उस्कृति ह उसी को बिना विचार वहाँ के स्वल्प 
संख्यत्र छामों पर छादने की चेष्टा हो रही है और यह 
कद्ा 5 रहा हैक जब प्रदेश बन चुका है तं बहा 
् नह नापाओं के लिए स्वतत्रता नहीं है 
जनक: सल्या अधिक है उन्ही की माषा 
उन्कात के इैंसर ल्थोगों को भी अपना छेना होगा 
पर हन स्मरण रखना चाहिए कि ऐसी मावना मानवता 
विरं7. बधथाथ रज्बता विधातक ओर जनतांत्रिकता 


पर इरराघात ्रै 
«४ उब«रधोात हू 


। ३५ | 





क्र 
र 5 


> 





(५) 


हया अर जान दो” यही मानवता की मांग है। 
संद्रर “र में जा मनुष्य हैं उन सभी का डुनियों में रहने 
के ४ अपना अपना विकास करने का फूलने और 
फलन जा बराबर भा पकार हैं यह एक सावजनिक 


धर 2, 
न्न्च््च्छ 





देम यहीं चाहते हैं कि दुनियां 
नि अपनों अपनी विद्येपताओं को लेकर 
विकरन हो ऋर सब मिलकर एक विश्वश्रातृत्व का 
संगएर करें | स्न्दु जबतक दुनियाँ में पू जीवाद-- 

कि +5ज्यवाद जा ही विकसित विकट रूप ह-- 
रह: नव तक ऊद्च में इस प्रकार भाठृत्व की प्रतिष्ठ घ्ा 


है 7 जाबाद का विनाश कर यथार्थ सानाऊ- 
ः आ प्रतिष्ठा ही इसकी पहली और 
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03 मम अगस्त “5 «7 ' मोषानुसार आऋन्‍्तनिमांण /: | 3 , सीडण- है करत? 


“५ 





कब ४ 


ठद 


विज ॥ कु रे ५ सता ब्टः रह के 22 जा न अनवारणी है] पर ३22 52 शैने ४ स्त प्रद्थ >->-ख्...3..... थे अररंपलीकन्‍ी - “>> +- " पर पि 

रे 2 ; 5 हि हि हकलाते बार पराशकअारसन्रद 3 स्वीकृठ भाषा अदालतों में बहस ओर विधान परत अखिल; भें मं बहस ओर विधान परिषदों' 2में ५ 
हि अल पक मिल मय म4 42० नत++ >> , व्यवस्था को ठीछू करने की जरूरत है। : 
इक वह स्वीकार आप हैं कि हमारे देश नुखार विभाजन का ) प्रइन अनुन्नत सम्यदाय अथवा * पड: के द्वाय दी समाज और राष्ट्र में परिवर्तन लाए जायेंगे, प्रतिनिधित्व किए जाते हैं । | 
ह “पिज्ञे भाषाएँ मिन्न-मित्न संस्कृतियों के आधार खिछुड़े हुए उम्प्दाय सम्बन्धी आन्दोलन के पर्याय दा 


संस्कृतियो के माषा के द्वारा ही देश के शान, विज्ञान, सामाजिक एक ओर वयहुभाषायुक्त प्रान्त और दूसरी ओर कह 
। “न उरइलियों के विकास के छिए यह आवश्यक नहीं है, बल्कि यह प्रान्तीय स्वायत्त शासन पर ३ और राष्ट्रीय विधिव्यवस्थाओं की उच्नति हो सकठी है एक ही मापा के कई प्रान्तों में कैले रहने के कारण . 


| 
25% हे _ अप हंगी & हर 
#तिश्त भारताय ब्यतीयता ( नशनडिज्म ) का ६ और जब तक देश की शझि्ना में उन्नति नहीं होंगी तब आज यह सुधार संभव नहीं है । 'एक भापा-एक प्रान्त' 
| ५ 
6 














ता है ढ़ि उन भाषाओं के विकास में भी हम 


: 
हि हि 
नर न्द्द दे आवश्यक व. हि ३. ् अप है 
आप | है इसलिए यह श्यक है कि प्रारंगविन्दु और आधार है और इनका लक्ष्य "है तक भांपों की उचूतिः में अलगव है? और आज कं: इमोंग हुक्य है? ( जून १५, सन्‌ ४८ के नेशनल ; ! 
(ईत । * जलने वाले लोगों को हम एक हां आन्त अंदाउत, कोन्सिक और कालिशों में मातृभाषा के ४ यह बात तो सभी ने मान ही है कि माठ्भाष्रा में ही हेगल्‍्ड में उद्धृत ) है 
ण्त कर द ताकि उन लोगं +5 0 ४5 जज ध्योग न्यक बों कर्ना मरे * ८ 2 2! न हि शक 
गंग बह पट उन ढोगों की शिक्षा में कोई पबोग से गांबों द्वारा नेतृत्व गन्ना है । न लिए ड़ ५ ५. यथार्थ शिक्षा दी जा. सकत॑: है और प्रत्येक को मातृ- (६) ः | 
ईः ५ इस भामले हरे निर्णय करने का वह ऋचल आन्म्र "का सवाल नहीं है, डदाॉह्क भाषा कि भाषा में दी उच्चतम शिक्षा को संभव करना ययाय | 


र्प से जनसाधारण के हाथ में छोड़ हे अधार पर भारतीय प्रान्तों के पुनर्विभाजन का घर पति 

















है है अर पर हि भाषानुचार प्रान्त निर्माण की मोंग के अन्दर न्‍ ! 
( गइ्ए । बनावर्टी जन पं 2५ हक राय 2] ७ ० धान भन्त्री 4 ५ लोकतंत्र का आदश हाना कम जनतंत्र 3 होने ] दर नेहरू हे | 
ई- नर कमार्टियों की कृत्रिम राय से स्व्रालू है और इस मामले में मैं प्रधान मन्त्रीं की रा अतः यदि इस भारतत्र्प में यथाथ जनतंत्र की जी परस्पर से अलग होने की- प्रदत्ति को देख कर | 
ने थे नहीं हीना चाहिए | इस समग्र जो अक्तिद्ों को अद्भुत भ्रमपूर्ण पाता हूँ, क्योंकि आप ने ' प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, अथवा प्रत्येक व्यक्ति को अभसन्तुप्ट और छुन्ध हो रहे हैं। परन्तु प्रान्तीय स्वायत्त | 
पु है उनमें कोई जिल्य अगर दूसरे प्रान्त इस प्रन्‍्न के अन्दर भेदात्मक आन्‍्दोलनों की निन्‍दा आत्मविकास के लिए वरवर सुविधा देना जाइते हैं. शासन (7०रांंप्रतं॥ं ॥०००००००9) मिलने के बाद | 
हि रेड से सम्मिलित होना चाहे तो वहाँ के. क॑ है।? हम समझते हैं कि प्रस्येक्न विचान्शीर व्यक्ति * तोहमें प्रत्यक व्यक्ति की शद्ा का और उस शिक्षा ते प्रान्तीयत के रूप में जो परलरिक विद्वेप और घृणा के 
;ः का से, उसे उसमें सम्मिछित होने का रुतायमेया जी की इन वातों की ऋत्यतवा को स्वीकार हिल को क्रत्येक व्यक्ति की अयनी मातृभाषा में देने का बढ़ती आ रही है उन्होंने उस पर कोई भी विचार नहीं | 
लि! ५ हल हल हर लि ५ ज््चर डे गे प्रकार ध्् ०. 
ने परे दैना भहिए । हमें स्मरण रखना चाहिए. कि. करेगा । आयोजन करना होगा। ज़्त्र तक्त एक हों प्रान्त में जे । बरन्‌ इस प्रकार के परान्तीय विभाजन से | 
हो पते को देखकर ही इस विपय का निर्णय नेहरूजी जब अँत्र की बार आन्ध्र के ओर गए ४.४ -« कई भाषाओं के बोलने वाले रहेंगे अथवा एच हो मापा ही गी भिन्‍न-मिनन भाषा के बोलने बालों पर अव्यक्त | 
बलः पर कहना कि ये लोग सौ वर्ष पहले ते लोगों ने बार बार इस प्रशन के और उनकी दृष्टि बी क के बोलने वाले भिन्न भिन्न प्रान्तों में विभाजेत रहेंगे बपसे हक हा रहा है, हमरा ख्याल है कि उससे हि । 
कल +र अब ये छोग बंगला बोल रहे. अकर्म्ति की डिससे उनको क्रोड हो गदा। अन्येक । अधिक शत तक, अपनों: अप: साय गत मं उनको विश: फेर हता पर विया सी का रहा हि : 
* खत हे फ्र हिन्दी बोलना होगा, बह ता हन्स्या क्ले सम्बन्ध में मालूम द्ोना द्ट कि वह अपने 43[, का उम्युक्त आयोजन करना संभव नहों दावा | दे कम 928५8 है कि याद हम लग भाषा के नल 
. शर्तों इसी थे बी ४ 5; 3 बात में आजकल वह € नवीन विज्ञा-वा' को चादर के है को हल 6 का है 
मी कर कप | सी तरह बंगाल के लोग भी. के अठ्हाय पाते है ऑर हर बात में आजकल वह लिए. भारतवष में 267 2 कं आप अधिकार दंगे वो उससे था ५ आह की 
ईश३ ३. मेमुंक जिले के ल्योग पहले. हंगों से केबल शान्त वातावरण कायर रखने को के पहले ही बह के विन करे “ताकि उठे अनेज अल दर 7 सभ्यता ओर संस्कृति हे 
3 भाज वे आखामी भाषा बोलते हैं, कहते हैं। परन्तु यह भी देखा जाता दे कि जब तक जज मत 2 के अतिलिय आदर का श्रदशन होगा बह हमें ओर भी हर 
हक णोण झे फिर बंगला शक 80207 5 हक बे गश उतना उ्पेतव तक «.. भापा को और उस भाए हु साधार पर अप वीनःठ निच्र के रूप-परिणत करेगा। एक दूसरे की |: 
+ पेग्रल ट लिए केस जपबब का छकर दार शुड ने नजर ्> उसका वैकास करन का और संस्कृति के बेड 5 | 
धन पी बोलने बाले कुछ ले हे ५ 5 67339 नहीं रहा है । अगर देश भर के लोग और ताहिल है उसको जेकास ग्रात्त करने को सारी सभ्यता और संस्कृति के वशष्ण्य को कुचल कर नहीं, | 
न्त में ७ लाग यदि ऋज कुछ भा हो नहीं रह 4420 ३ 20 8 प्रत्येक संस्कृति को विकसित 
' आस पसन्द न करें तो 5 8-2 श के: ब्रेछ्ची तर बुलाएं उरकार के ओर द्वाथ पवार पति सुविधाएं मिल सकें । वह्क ग्रत्येक सभ्यता और संस्कृति को और मी विकसित 
४ जाप आय, न तरह अन्व # ह घ 4 कद मै गा & मोका ह्त्म 5. 
बे झूंर गन में उम्मिलित होने देना चाहिए। .. के बे रह वा सरकार अस्तर्वार्नी की दरह हमारी श्रीदुत सीवारामैदा ने ग्रितां& शाद ०70 का के 2 द्दी हम भारत की भिन्न मिन्‍न 
मई हे - बंद ह 82 82० ५ 2३ ४८ अंक में इस सन्वन्ध में जे नता आर स्थायी उम्बन्ध को 
शैए .. गे, साहित्य ओर संस्कृति की सन्त्याओं का हलऋर देंगी ऐसी कोई भी संभावना नहीं /क्षिक$ की जत १६४८ अंक में इस सन्वन्ध नें जो वागित क्रेज ओर स्थायी उम्बन्ध को 
भा ७६... 7 वाले श्रान्त में सम्मिलित हा दिचाई देती । इसीलिए आन्मर के लोगों के आम्रहई 5॥: 4 मत प्रकट किया हैं उस पर यत्येक व्यक्ति को ध्यान _ उकेगे। इससे आन्तीय विद्वेष बढ़ेगा ी+-जाओ 
३ « में न्त्र 2 हि ० 2 ह- : उसमें आउने लिखा दे कि. ' झभाशिस्कार  त्रेल्कि सर को बराबर बिकारु की सुविधा मिलने से ; 
3४३. पे टसे 'बिस्छिन्ल होते उसे जि कक कत कि देल्चकर पंडितर्जी को समझना चादिए न देना चादिए आज ल 279 मो 2 3 | बाप बाज हमला, मिलते से रु 
हे वाल] पक; बक कं पा अल आज, पा है भर हद मद मारा ने भरने बावतार को प्रात किए ई. उसे. ग्रपर ५ कल भर बन्द की ही इृद्धे होगी। हे 
बिक 3 3 दी अनुचित था के खह देश के दोगों की हिल कह बन अब दुनियां को जातिए: के योग्य साथ के रुप में भारतवर्ष छो भिन्न भिन्न जानिये को सम्मिलित करने ४ 
ऐड ७... कंग्पू्ण दिकाल चाडल- ४ पियें में. अध्ता के. जनता का डा 5 प्रतिस्टित होना है। इस उद्देश्य से उसे शक्षामणाली का यही एक उपाय हे 5 
2 अरंनव है | भेजर 3 २... .. . » होगे की गाव को जान करे आर भी हपे ०१० तिप्डित हानः पा है > ४: व है 2 
। भी जनता ईं | नेहरू जे जैसे हमे उन्हें लोगाकी गा को जान कर आन | इसाठए भाषा के आधार पर भारत राप्रऊ भिन्न- ; 
* जनता कहने < हिप था भिन्न प्रान्तं में बाँटने की ० ग ' 
गुर परेशों २. इन बाले व्यक्त प्रगद करना चाहिए था | ४22४ विदा नै भिन्न प्रान्त में बॉटने की रुमस्या को जल्द से जल्द 
"5 ५ छः 222५2 श ५५ > का के, बज शप्म हा वध: जनतांत्रिक >> हु 
पट श्ट शत | के पुनर्गवन का दिस्ध हुए आला जानते हे न जनतांत्रिक उपाय से, अथांत्‌ जनता की दाय से हल कर 
£ रभझ हे तमिजतस बनने जा रहाँ हूं < 5 44० 5 78 802 ५८ पिक्न 
| 'मवाराई ५... )ेी आता | परिरद्र ४ मास्त का ना विस हनन अंनग हूना उना चादृए। जिन-जिन जिलों में दिक्नममनन्न भाषा 
रामंया हे >> ती का उननिर ध बोलने बादे रहते हैं वहाँ पर उनकी भाप के ४नसार है 
सश हे दिया ३. । १४ जून, सन्‌ ४८ को इल्डेए उपयुक्त रूप से प्रन्तों का इसे ग़म मो द 22000 4645 0205 40254 ण 
“7 हैं बह जल उल्लेननीद ४ हि £ आर इनाजी सं हाय. का 
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अलग अलग हुकड़ों में बाँट कर मिन्न-भिन्न श्रान्तों में 
सम्मिलित कर देना संभवतः कठिन न होगा परन्नु 
जहाँ पर कई भाषाओं के बोलने वाडे अढग अलग 
हिस्सों सें न रह कर बिलकुल एक साय मिश्रित रूप में 
रहते हैं दद्ाां की समस्या को हमें दसरे प्रकार से इल 
करनी हंगी। संयुक्त प्रान्त की यही समस्या है | 

हम जानते हैं कि संवक्त प्रान्त की नरकार ने राष्ट्र 
भाषा का हिन्दी बना लिया हैँ ओर प्रान्त भर के बिद्या- 
लेयों में शिक्षा का माव्यम भी हिन्दी हो गई है। इससे 
जिन ढोगों की माठृयापा हिन्दी है उनमें वेहद उल्लास 
है और उनकी संख्या भी अविक है। परन्तु साथ ही 
हमें यह भी स्वीकार करना पड़ रहा है कि इस व्यवस्था 
से जिन छांगों की मातृभाषा उदं है उन लोगो के दिल 
में गहरी चोट पहुँची है--के बल परिस्थिति के कारण बह 


असन्ताप और वेदना प्रबल हूय से प्रकट होने नहीं पा 


रही है। 


नाना प्रकार को वक्ति और तक से लोग कितना 
भी इस वात को छिद्ध करने की कोशिश करें कि उ्द 
काई भाषा नहीं है, तथापि बद बात सत्य नं है । चाहे 
उस भाषा की आयु बहुत कम हो, चाहे उसकी परग्बरा 
तीन न हो और कुछ विदेदी भी हो ते भी आज य 
ऊना असन्य है कि उद कोई भाषा ही नहीं है । अर 
हम कहना सत्य नहीं है कवि उद हिन्द हीकी एक 
री है। यथार्थ मे उद एक भाषा ई और इसके 
हिन्दू मुसलमान सिक्स सर्र हैं | तब इस 
भाषा के विरुद्ध इतनी चिढ़ क्यों 








जनवाणी . है 
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नह ऋषचआ >नने अलजचनट टलबज> >चत आर 


दाज्दों की अविकता है। लिस्वित रूप में, अयांत्‌ 
साहित्य में वह मिन्नता बहुत ही विकट है : .एक ओर 
लिखित हिन्दी-अनुस्वार त्रिसग रहित संस्कत बनना 
चाहती है ओर दसनरी ओर उद फारसी का ही एक 

भारतीय संन्कय हो गई है| 
उद्द भाप में फारनी का ध्रभात्र अपषिक होने के 
कारण आर इन प्रान्त की मृनल्तिम जनता की साहि- 
त्यिक भाषा इसे ेे कारण इसमें वेदेशिक मुसलिम 
संस्कृति का प्रदाद भी पव्रस है । भारतवर्ष में--अतः 
इस प्रान्त में भी--साम्प्रद्तिक विद्देप को बढ़ाने में 
ब्रिटिश साह्राझ्ण्बद की ऋइूटनीति ने क्या क्‍या किया, 
उसकी चच ऋरन में भी यहाँ स्थानाभाव हैं। परन्तु 
यहाँ पर इतनः हैं: कहना काफी है कि धर्म-ताम्पदायिक 
वेमनस्प बदुने के कारण ही इस प्रान्त में खाग्पदाय- 
वादी लगों ने नदी हिन्दू हिन्दुस्तःन का नारा उठाया 
और उद दाणा को बिलकुड नष्ट करने के लिए. कमर 
कस किया » ज्रेंकि वह ऐसा समझने हैं कि यदि किसी 
दिन्दों भाषा छाद दा जायगा ता उसस 


तरह उत्तर पह इन्दः ह हे 5 
मंन्क्ष रे दी भाग के आवार से च्युत द्वाकर 


मसालम सन्दर " 
कुछ बरें दाद नस्तबाप से हम दो जायगी। सम्पदाय- 
बादियों का 7हँ उद्देशब है। कांग्रेसी अयने को 


कहते नहों, परन्तु कांग्रेस में भा 


साम्परदायबादी ते कह 
साम्प्रदावेक नेंदरब॒द्धि श्रवल द्ीती मई है आर इसका 
नतीजा है के भारतत्रप की धर्म की दृष्टि से दा 
टुकड़ों में बटन का नीति को भी कांग्रेस न स्वीकार 
कर लिया | भर कांग्रेस के अन्दर इस श्रच्छुन्न हिन्दुत्व 
बराहुलव के कारण ही अन्त मे हिन्दी को ही राष्र भाषा 
बनाने को ञो 5 


श्ग्भ मे झअायानः मं 





हमें तदेत पकर 


खमय 7 अन 


का न जार क्र आयारण' करना जि 


ल्खाः 


है दि | 


है 


नही 


गधे. 


>+ निक- 





अगस्त 





उदू' और हिन्दी दोनों भाषाओं को स्त्रीकार कर 
ही हमें इस प्रान्त की शिक्षा व्यवस्था इत्यादि का रास्ता 
निकालना चाहिए । पर निश्षय ही हिन्दी-उद्द दोनों के 
लिए, एक नागरो लिपि के होने ते ही गया्ट्र का कल्याण 
है | सुइजरलेन्ड में भी इस प्रकार की स्थिति है । ये 
भी कई भाषाओं के लोग मिश्रित रुप से रहते हैं । 
उसका अध्ययन करने से संभवतः इन समस्या के हल 
करने में हमें कुछ मदद मिल सके । * 

(८) 

इमने पहले ही बताया है कि प्रत्वक श्रान्त में उठ 
प्रान्त की भाषा ही वहाँ की शिक्षा का साथ्यम होगी। 
ओर उस प्रान्त में उसी भाषा से हैं श्रान्तीय सरकार 
की सारी कारंवाई भी की जायगी। अथात्‌ उस प्रान्त 
के लिए प्रान्तीय भाषा*ही राष्ट्रमापा ध्य काम करेगी । 

परन्तु सारे भारतीय राष्ट्र के लिए, केन्द्रीय सरकार 
के लिए किसी एक भापा को राष्ट्रीय भा बनाना होगा. 
इसमें भी काई सन्देह नहीं। लेकिन न इद भाषा की सी 
मर प्रसार कहाँ तक रहेगी, उसके दारे करे में छोगा के 
मन में अब भी स्पष्ट थारणा नहीं है। इसने द्विनो 
तक सामप्राज्यवादी सरकार ने हमार ऊरर जिस राष्ट्रभापा 
को छादा था, उसने तो हमारी अपनो भाषाओं के विकास 
को भी रोक रखा था क्योंकि इस श्टमाषा के द्वारा 
ही भारतवप की उच्चतम शिक्षा दी जाती थी। फल 
यह हुआ कि आज जब अंग्रेज हमारे देश से चले गए 
वो अंग्रेजी के ब्रिना उच्च शिक्षा देने के लिए हमारे 
पास कोई भी ग्रन्थ नहीं है, हमारे देश में जो नी 
थोड़े से वेश्ञानिक हुए हैं उनकी सारी बातें अंग्रेजी में 
ही लिखी गई हैँ । हमार इतिशस, दह्चन, विज्ञान 
पनन्‍्खागारों से चारतोीए - 
कारण है कि दाल हू ग्येः 
पांच वर्ष तक अंग्र जी में पढ़ाने का न्शिचिय हो रहा 





अब हमें सिणयय करना है कि क्या अब उसी अंग्रेजी 
का स्थान किसी भारतीय भापा हे दने से हो समस्या 
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माघानुसार आन्तनिर्माण *. » नहछ: 


की हा 


की योग्यता सब से अधिक है, बहुत से पंडितो' की राय 
यद्द है। अतणव मारत के सभी आन्दो' में सर्वमार्तीय 
राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी की पढ़ाई का होना आवश्यक 
है। इसमें किसो को आपत्ति नहीं हो सकती। परन्तु 
यदि साथ ही साथ यह भी कहा जाने छगे' कि सभी 
प्रान्तो' की तेकेण्ड्री स्कूडा' की शिक्षा भले ही प्रान्तीय 
भाषाओं! में हो, छेकिन काछेजो की, विश्वविद्याल्यो 
की जो शिक्षा है बह सत्र केन्द्रीय राष्ट्रभापा में ही होगी 
तो इमारे बिचार में वह नोति अन्य अन्य श्रान्तीय भाषा 
साहित्य और उैंस्कृतियों के लिए. अत्यन्त घातक 
साबित हंगी। 

यदि हम यथार्थ मानवता के. पूजारी हैं, यदि हम 
संकीण प्रान्तीयता और आत्मप्राधान्य को ही अमीष्ट 
नहीं समझते हैं, यदि हम रुभी मनुष्यों के अधिकारों को 
वराबर समझते हैं, यदि हम स्वीकार करते हैं कि पत्येक 
मजुष्य का सांस्कृतिक विकास केवछ उसकी मातृभाषा 
मे हा हा सकता ह, तो इसमें प्रत्येक मन॒ष्व को वह अधि- 
कार दंना हागा। इसीालडए ब्रह भी आवश्यक होगा 
कि भत्वेक थान्त में उसी ग्रान्त की भापा में उच्चतम 
दिक्षा दने की व्यवस्था की जाव। ऐसा न करने से 
भाषालुछार आन्‍्तीय विभाजन करने पर भी वह किसी 
काम का नहीं हंगा, प्रत्वेक श्रान्त में राष्ट्रभाषा को 
आतनवाय करना होगा, जिससे कोई चाहे तो राष्ट्रभाषा 
में भी केन्द्रीय थ्रान्त में जाकर शिक्षा आस कर सकेगा। 
परन्तु सावारणतः हमें ऐसी व्यवस्था अवश्य ही करनी 
होगी, जिससे किसी भी प्रान्त में रह कर प्रत्येक ज्यक्ति को 
उच्चतम शिक्षा मिल सके । 2४ 

भाषा के अनुसार प्रान्तीव विभाजन करना और 
हर एक दान्त में उर्सी नाप्रा में उच्चतम शिक्षा का 
इाश्यक्णा करना पूछार ज्ननांब्िक राष्ट्र के किए 
अनन्‍्यन्त ५ बश्बक् है। बदे इस नीति रे खरक्ार 
भारत को रूभी राषाओं के विकास में सहायक हागी 
ता एक झोर से देश में शिक्षा का अधिकतम प्रसार 
हागा ऋर दूसरे; ओर दिम्न्न प्रान्तो में सोहाद और 





सदुनावनः की वृद्ध होती हाय और भारतीय राष्र 
भो दुनिया के श्र 7 राष्ट्र रे परिणत होगा । 
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रस और रूप 


श्री महेन्द्रचन्द्र राव 


साहित्य चाहे जीवन की समालोचना' हो अथवा 
जीवन का प्रतिविन्व हो जीवन के उपादानों को लेकर 
ही उसकी सष्टि-कला ई। इसीलिए साहित्य की आछो- 
चना उ्ज्ञानिक, अर्थनीतिक, समाजनीतिक और दार्श- 
निक नर्भा करते हैं. ये सभी लोग साहित्य के सम्बन्ध में 
अपनी अपनी राब ध्यक्त करते हैं | परन्तु हम एक वात 
मूल ऊते हैं कि इनमें से कोई भी साहित्य को पूर्णकूप 
से नहीं देख सकते हैं। जीवन के साथ श्र्थनीति का 
सम्बन्ध है. विज्ञान का भी सम्बन्ध है, दाइ्ानिक विचारों 
के साय भी जीवन का घनिष्ट सम्पक है, फिर भी इनमें 
से किनी में भी जन का पूर्ण प्रकाश नहीं द्वोता। 
किसी वेद्षेष विद्येप पहुंद्ू से जीवन को ये लोग देख 
उकते हैं, लेकिन जंबन को पूर्णर्प से देखना अथवा 
उसकः उपयोग करना उन लोगों के लिए संमव नहीं है । 

इसका कारण बह है कि वस्तुउत्ता का विइलेपण कर 
दम उनमें से अर्थने तेक, वैज्ञानिक, समाजिक, धार्मिक और 
दाशंनिक नाना प्रकार के तत्व और मतवाद निकाल 
उकते हैं, परन्तु हर उस वल्तु की अखंड और पूर्णरत्ता 
को इन प्रकार कर भी जान नहीं सकते । विश्लेषण के 
द्वारा ननह्न खंडों छा आविप्कार हो सकता है, परन्तु सब 


खंडों को एकत्र करने से भी वस्तु का पूर्ण रूप माह्म 
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नहीं ह क्कता हैं, माइक ऋर रसिक की दृष्ति से वस्ट 








ओर जाते सभी हमारे ज्ञान के विपयीभून होते हैं, रर 
फूल के जिन समग्र रूप का हम लोग उपयोग करते ईं, 
वह इन भिन्न-भिन्न विषयों के ज्ञानों के एकत्रीकरण से 
नहीं होठा । फूल की जो अन्तर्मिहित और अखप्ड 
सत्ता वर्ष गन और शक्ति में प्रकट होती है, वह 
सत्ता हँ यथार्थ में उपयोग का विपय है। उसे 
छोड़ कर इम फूल के बारे में भिन्न-भिन्न पहलओं से 
अनुसन्धान कर सकते ई परन्तु उससे फूल का सम्बक्‌ 
ओर सानाग्रिक ज्ञान नहों प्रात होगा | साहित्य रूप कला 
है ओर इसीलिए इसहा लक्ष्य वस्तुओं का जो अखंड 
रूप है उसे प्रकट करना है | 

इस रूप की चचां करते समय अपने आए ही से रस 
की बात आ जाती है । आज कल साहित्य के लक्ष्य के 
सम्बन्ध में नाना प्रकार के तक हो रहे हैं और इतने 
दिनों से छिस हम रस कहते आ रहे हैं वही साहित्व का 
एकमाऋ लक्ष्य है अथवा नहीं, इस विपय में भी सत- 
भेद हा रहा है| परन्ठु रस एक ऐसी वस्तु है जिसकी 
कोई भी निर्दिष्ट परिभाषा देना सम्भव नहीं है । बह्ठि 
ज॑गत्‌ कर जीवन की जो वास्तव सत्ता है,बइ तो हमारी 
इन्द्रियों के सम्मुख अ्रक्षट है, किन्तु साधारणतवा उन 
देखकर हमसे कुछ भी आनन्द नहीं हांता, 


मुग्ध दी होते हैं । व 
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सकते हैं । इसी को कुछ व्लेग रसबोघ का नाम देते हैं 
और कुछ सोन्दर्यवोव्र का। रस और सौल्दर्य के 
पारस्परिक सम्बन्ध के बारे में यहाँ कंबल संक्षेप में 
इतना ही कहा जा सकता है कि किसी वस्दु के रूप के 
देखने से सौन्दर्य का बोच्र होता है और उसकी भाव- 
सत्ता की उपलब्धि से रख का बोध हंता है । 
बहिजीवन में जं उच्तु हमारे रिए नीरस है, कवि 
के स्तश् से वही वस्तु सन्‍स और सुन्दर हो उठती है 
इसका कारण क्या है ? इसका कार्ग यह है कवे की 
जो रूप दृष्टि ओर भाइकता है उसके स्पर्श से बाह्य 
वस्तु का रूप प्रत्यक्ष हो जाता है ओर उसकी जो भाव 
सत्ता है वह उज्ज्वल हो उठती है, तभी अतिसाधारण 
वस्तु आर व्यापार भी ऋपरूप ओर विस्मयकर प्रतीत 
होता है | वस्तुओं का वद्द जो भावोज्ज्वल रुप हई यही 
प्राचीनों का रस-रूप ६, इसी के सम्बन्ध में कवि वड़- 
स्वर्थ ने कहा है-- ५ 
-“गुऋ€ शीट्थाए: 
बुक 800 (9076ए6८7 एए35 ०४ 5९४ 07 |३70, 
प॥८ €075९८चध०79, आते प्रो छठटाड वाव्ययय? 
जगत्‌ की दर वन्तु ओर व्यापर की तथाकथित 
वाल्तव सत्ता को आड़ में उसकी एक भाव रुत्ता हे, 
जिसे उसकी सामग्रिऊ नत्ता भी कद्द सकते हैं। केच्ल 
रसिक की दृष्ठि में ही बह भाव-सत्ता देखाई पड़ती है । 
यदि रसिक कल्गकार अर साहित्विकि अरने प्रकाश- 
नेपृषण्य के द्वारा उसे व्यक्त कर सकने हैं ते बह भाव- 
सत्ता रस-रूप में परिणत होती है। जब तक कोई बत्तु 
भाववर्जित होकर हमाने सम्मुख उपस्थित रहती है, 
तब तक वह हमारे दृदर में किसी नो रस की अनुभूति 


उतन्न नहीं कर सकते , मधुर वस्तु को यदे हम शरीर 
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परन्तु इमें स्मरण रखना होगा कि इस रस की 
उपलब्धि ूप के बिना बिलकुल असंभव है। “रूप! 
शब्द को सुनते ही हमें दश्नेन्द्रिय की बात याद 
आती है, इसका कारण यह है कि इन्द्रियों में इस 
इन्द्रिय का ज्ञान ही खबसे व्यापक है। लेकिन 
असल में उस्तु का रूप वहीं है जिसकी सहायता से वह 
वस्तु सुगाउर ओर नुनिर्दिष्ठ हो उठती है । इस हिसाब 
से एक वृद्ठ का जरा रूप है, एक शब्द का भी बेसा 
ही रूप है. एक गन छा जेसा रूप है, वेसा ही स्पर्स 
का भी, ऊर उरी श्रकार भावना और अनुभूति का 
भी। रूपए इन्द्रियत्नाह्म ६--वह* इन्द्रिव कान भी हो 
सकता है रसन भी हो सकती है और वह इन्द्रिय 
हमारा मन भी दो उकता है जिसके द्वारा भावना और 
अनुमूतिय' प्रत्यक्ष द्वोर्ती हैं। 

साहिय मुख्यतः “रूपायन' की कला है। चाहे 
कोई सामजिक सनस्त्रा हो अथवा कोई दाशनिक 
जीवनतत्द हा अथवा कोई भावरस हो, साहित्य जब 
तक उसे इमार वाद्य श्रथत्रा मानस इन्द्रिय के सम्मुख 
गोचर नहों कर इकता तत्र तक वह साहित्य ही नहीं 
हाता | :इले हैँ बताता नया ह कि प्रत्येक बस्तु का 
एक वाह्मल्प्‌ हताः है ओर एक उचका भावरूप 
होता है ' केबल ब्राह्मस्यर को भी शब्द अथवा वर्ण 
अथवा #र किद्ठो प्रकार से व्यक्त करना कोई साधारण 
बात नहीं दे, रूगाबन कला का बह भी एक परिचय 
है । किन्त्‌ ससवादी साहिन्यक केवल इस वाद्यरूप से 
सन्तुष्ट नहें हैं, उह जीवन ओर जगत्‌ का जो सूक्ष्म 
भावमय ञूपय है उस्का ध्यान करता है और उसी को 
रूपायित ऋर दिन्दाठा है । 

सुसंग्त ओर सुत्यष्ट रूप ही हमारे छृदय में 
सोन्दर्यत्रं5 को ज़ाग्रत करता है। वह रूप बाहरी न 
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इसीलिए साहित्य कें क्षेत्र में केवल महान चरित्र 
ही सुन्दर नहीं हैं, वहाँ पर लेडी मेंकत्रथ, आयागो 
केलिबेन, रासविहारी ( शरत्चन्द्र की दच्या में ) ये अप- 
चरित्र भी सुन्दर हैं। साहित्य और कडा में हम जिस 
सौन्दर्य की आलोचना करते हैं, बद बच शकुन्तण 
और मियन्द्ा में ही नहीं है शपनंखा भर पर््ला समाज 
की रमा' की बुभा में भी है। 

व्यावहारिक जगत्‌ के सौन्दर्य भौर अखोन्द्य से 
करा के सौन्दर्य और असौन्‍्दर्य मिन्‍न हैं बह ४ी स्मरण 
रखना चाहिए | व्यावहारिक्र जगत्‌ ूे मुन्दर वहां है 
जिस की व्यक्तिगत रूप से हम कामना ऋरते हैं, जिस 
के प्रति इम आकर्पित होते हैं, और अनुन्दर वहीं है जित- 
का इम वजन करना चाहते हैँ, जिसक स्त्सश ने हमारा 
दृदय घृषा से संकृचित हो उठता हैं । परन्तु कला का 
जगतू इससे भिन्न है। इसीलिए उसे हमारे 
आहलंकारिक 'अलौकिक' कहा करते हं: ज्यों कि लॉकिक 
विचार वहाँ पर छागू नहीं होता। इन जगत्‌ में जो 
झुत्तित ओर घृणित है वह भी कला के जगत में सुन्दर 
है उठता है, यदि उसका रूपायन दक-ठीक होता ४ । 

थक क्षेत्र में नुन्दरता का अथ नंगनि, बान्तविकता 

आर सामंजस्य है। कला के क्षत्र में इर्सी चरित्र को हम 
इन्दर भ्मझते हैं, जिउका भावरूप, चाहे बह अदल 
मे बुग् हो, ठीक टीक चित्रित हुआ है, जिसके स्वनाव 
नो बराब नहीं? | 
इसीहए रामायण में रावण मी सुन्दर है । 

पुराने समय के आल्ंकान्कों का ऐनः विचार है के 
कलाकार का एकमात्र काम इस भाजत्ता का चित्रण 
करना। भावसत्ता को देखने से हम रंगों के छृदद में 
एक अकार का “अलछोकिक' आनन्द हंता है। इसी भाव- 
सत्ता को छष्ष्य करके ही ऋषियों ने कह था कि 'आन- 


नदाद्ध्येव सल्विमानि मृतानि जायन्ने इस विद्व में जो 
कुछ उनन्न हो रहा है, सभी आनन्द मे उत्पन्न हो नहा 


। इसे भाव सत्ता से ही मन॒प्य के चेत्त में रस का 
होता है | परन्तु आधुनिक सुनय में कलाकार 

रेस को ही एक मात्र छट्षय नहीं समझते हैं | आधुनिक 
उहिल्न में जो रृध्यगत परिवर्तन हुआ है वह इसी में है। 
हमार देश के प्राचीन साहित्य में रस हीं साहित्य 

अ प्राण माना जाता था, परन्तु इस सन्‍य साहित्य का 
उपय कैब रस ही नहीं है, इसमें केरल नाव का 








रूपायन ही नहीं हो रहा है, वल्कि जीवन के सभी 
प्रकार के सत्य का भी रूपायन हो रहा है। इससे रस 
का जो आमिजात्य था वद ठो नहीं है डेकिन साहित्य 
में सौन्दर्य का. क्षेत्र विस्तृत हे गया है। जाना प्रकार के 
सामाजिक, अर्थनेतिक और राष्ट्रीय भावना और 
आदशों का रूपायन हो रद दे, उनमें नंमवतः भाव 
का रखावन उतना नहीं है, परन्तु सुसंगत रूप सृष्टि का 
सौन्दर्य अवश्य ही है । इस समय के रूहित्य--कया 
और काव्य--का लक्ष्य रसायन नहीं है, रूपायन दी 
उसका प्रधान हछक्ष्द हो रहा है । 
साहित्य के आदर में यह जो परिबरतंन हो रहा है, 
वह एक महान परिवतन ह आर इन प्रिवतन का 
कारण भी है । इतने दिनों तक-क््या इस देश के 
सामन्ततांत्रिक समाज में और क्या एँ जीवादी समाज 
में--व्यक्ति ही को समाऊ कः केन्द्र माना गया है और 
बह कौन सा व्यक्ति ! समाज के प्रत्येक व्यक्ति नहीं । 
हाँ कहते समय तो साधारम रूप से ऊऋबच व्यक्ति ही 
का नाम लिया जाता है, परन्तु बह व्यक्ति व्थारण व्यक्ति 
नहीं | समाज में जिस बेर की प्रधानता थीं उसी 
वर्ग का च्यक्ष्ति ही काव्य ओर साहित्व का केन्द्र रहा हे 
ओर उनी के सुख दुःख को केन्द्र मानकर ही जीवन 
का वर्णन किया गया हे ' * 
इस प्रकार की व्यक्ति ऋून्द्रिकता के कारण साहित्य 
की गति सामाजिकता की शोर न होकर वेदोष रूप से 
बह क्रेबल व्यक्तिगत मु दुःख, आशा नियास्ा, प्रेम 
विरद सम्भोग इत्यादि में दी हीन था अर उसने श्रावः 


ही चरम उद्देश्य बना 
व्यक्तिगत नाव-वित्यस के हा तरन उद्देइ 
लिया था; यहाँ तक का! अन्त म उन्की परिणीत 
वंष्णवीय रख संभोग, अध्यास्म भावविदछास, अप 
याकलाप 
और छायावाद में हुई। व्यक्ति के कि 
जो सामाजिक क्रिया प्रतिक्रियाएं. हैं, आर ज्यक्ति का 
जो इृदतर सामाजिक उत्तरदावित्व है इस साहित्य में 
इसीलिए उसकी कोई चर्चा नहीं है। रठ को 2. 
आधार पर स्थारपत करने के कारण वह अ 
हो उठा और उसी की 


अतामाजिक अलौकिक ४ आन 

अचां में व्यक्ति का जौ रामाजिक बनन्‍्चन 

दायित्व है, वह विलकुल गौंण हो गया । हि 
सामन्तवादी और पृ जीवादी समाज में कुछ थाई 


प्र लोगों के लिए आत्मकेख्रिक होकर; उराद तमाद 


__्खच़््जः 
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के मानव समुदाय के सुल्न दुःख, उसकी समस्याओं से 
मुँह मोड़ कर केवछ अपने ही भावविलास में मगन 
रहना और उसी को जीवन की परम खार्थकता 
समझना विशेष कठिन नहीं था । इंसे प्रकार 
व्यक्तिकेन्द्रिकता की चत्रां से छाभ कुछ भी नहीं हुआ, 
यह कहना भी ठीक नहीं है । इस व्यक्तिगत कामना 
और अनुमृतियों का यृध्मातियृक्ष्म अध्ययन ओर विश्ले- 
पण हुआ दे और व्यक्तितत अनुभवों, का अनुशोलन 
भी बहुत हुआ है। भारतीय मोक्षवाद, रसात्मक काव्य 
साहित्य, राग संगीत, आधुनिक गीतिकाव्य आदि इसी 
व्यक्ति केन्द्रतता का फल है। लेकिन दूसरी ओर यही 
उसकी कमजोरी मी है । सामाजिक जीवन अथांत्‌ समाज 
के अधिकतम मनुष्यों के जीवन से विच्छिन्न होने के 
कारण समाज के सामत्त अथवा अभिजात वर्ग का 
जीवन दिनेदेन कृत्रिम और अवास्तविक होता गया और 
उसमें काल्‍्ननिक आदशंवाद और -भावविलास ही रह 
गया. जीवन की सतेज बलिछएता, सामाजिक व्यापकता 
और इसीलिए उसका व्थार्थ नेतिक आधार नष्ट होता 
गया | सानाजिक जीवन से विच्छिन्न और विमुख होने के 
कारण यह प्रगति से भी विमुख होकर अन्ध परम्परा के 
प्रति अनुरक्त होकर प्रतिक्रियावादी भी बन गया | 
आधुनिक काल एक महान परिवतंन का काल है 
ब्िद्व में लिधर भी हम देखते हईं सर्वत्र साम्नन्तदाद 
आर पू जीवाद की विदाई का आवोजन ही दीख रहा 
है। व्यक्तिकेन्द्रिक भाव साधना जिस आधार पर ख्ड 
थी, उसी के पतनोन्नुस होने के कारण आज व्यक्ति 
क्लन्द्रिक साहित्य का भादर्श भी लड़खड़ा रहा है 
विद्य में सबंत्र आज समाजवाद का उत्थान अ्थांत 


समाज के वृहत्तम जनसमुदाय का उत्थान हो रहा है. 
आज यह बात छिपाए नहीं छिप सकती । यूरोप के पूर्चो 
हिस्से मे--सुगोत्छाविया, रूमानिया, बलूगेरिया, चेको 
स्छावाकिया, हंगेरी, पोडैण्ड आदि देशों में समाजवाद 


का साथंक अभियान झुरू हो गया है, एशिया और : 


यूरोप में फैले हुए. विशाल सोवियेत राष्ट्र में जो कि 
पृथ्वी का पष्ठांश है-समाजवाद प्रतिष्ठित हो गया है 
यूरोप में पू जीवाद लंगड़ा रहा है, इटली, फ्रान्द 
जर्मनी और ग्रीस में उसकी कमर टूटी हुई है, माशल 
योजना की मरहम पट से वे रा्र और भी घबरा रहे हैं 
अमरीका में पू'जीवाद पर चरम संकट उपल्थित हूँ. 





एशिया में ज्यपानी पूंजीवाद की टोँग द्वूट गई हैं, 
अमरीका उझे अपने मतकब के लिए खड़ा करने की 
जी जान से कोशिश कर रहा है, चीन में तो अमंरीक्ा.:* 
की कोशिश जय ही होती जा रही है, चियांग-काईदोक 
पागल होकर 'ओर भी मदद” कह कर चिल्टा रहा हे, 
उधर छाल्‍ह जीन का समाजवाद प्रवल वाढ़ की तरह 
कुओमनिननांग को श्रास करने के लिए उद्यत है। 


इधर इन्डो-जीन माया, बमां, सबत्र जनतांत्रिक 
विप्लव की आग सुलग रही है। भारतवर्ष में इस नकली 
स्वतंत्रता से जनता भौचक हां गई है । 

बही कण हैं कि साहित्य मैं भी इस वेप्लविक 
परिवतन के: लहर आ लगी हें। आज़ साहित्य में 
अभिजात 5 के कृत्रिम ओर निस्सार जीवन की 
रखायनी प्रदृत्ति को छोड़ कर सामाजिक जीवन की 
सामम्रिक अभव्यक्ति की श्रव्त्ति दिखाई ८ रही है। 
गणमानद जग रहा है और आज बह साहित्य में, काव्य 
नाटक कहानियों में, अपने स्वरूप को, अपनी वास्तविकता 
का, कल्रानञ भावसचा को नहीं, बल्कि जो सत्ता प्राकृतिक 
आर नानबिक अक्ान्तों के विरुद्ध संग्रामशील हं,उस रूपकोा 
प्रातिद्िन्द्रित देखना चाहता है। आज अपने भागमक्क्षों 
मे सानल्तव दा आर पू जीवादी स्वार्थ पर आत्मकेन्द्रिक 
लागा का तर्द बेंढे बेटे भावोन्मादक स्वप्नों को देखने 
का उसे ने त्मय्र है ओर न उसमें उसका कल्याण ही है । 
छुग इुरू के शापण ओर अत्याचारों से प्रीड़ित, दलित 
गणरानत्र आज अपनी जंजीरों को--अशिक्षा 
अज्ञान भार दासता की जंजीरों को--तोढ़ कर, अपने 
हक ऋछ लए, मनुष्य मात्र के सन्‍्मसिद्ध अधिकारों 
पर कब्जा करने की तेयारी कर रहा है, 
यही प्रंमीषियूस ( ?7077८77८७७१ , है, पूजीबाद 

३ यूनानं 3राण की कदानी है कि प्रोमोध्यूस ने खर्ग से 
अन्नि चुगा ८र भनु्यो को दिया जिससे रूगांपिपति जियस 
(इन्द्र / ने उत पर कुद्ध होकर उसे जजीरों में बांध शक पव॑त के 





, ऊपर रख दिया . एक ईगर (गिढ़ जैसा ) फश्ठी अतिदिन 


उसकी व्तड़ियों को खा जाता, के कम रात को वह फिर अच्छा दो 
जात। बियस॒के अन्तिम पतन ७ रहस्य को * प्रोमीथियूस जानता 
था : जिदसने कहा कि अगर बह भेद यता दे तो मैं तुझे छोड़ दू । 
पर प्रोमाथियृद्ध ने इस शर्त पर छुटना न चाद्दा। वह नियस का पतन 
चाहता था ज्यों कि वह मनुष्य का मिन्न था। इसलिए उसने 
यातनाओ कः सहना ही मंजूर कर छिया ।--छेखक । . स् 
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देखिए | 
१ दिन तक की (से५ दिन तक ? से १० दिन २० दिन से 
इड़तालें की इड़तालें. तक की हइड़तालें अधिक की हड़तालें 
रितम्बर तक १६ प्रतिशत 2 ४४ प्रतिशत 
जे पके ३०७ ,, ३३४ प्रतिशत 
र तक -३७*२ जा हे ४० द कक 
पके रेहर | ३३८ ६ प्रतिशत 
' ऐष्ड-पावना करीब सवा झरव पौण्ड था। गत जुलाई के समझौते के अनुसार उसमें 


के हे बिन की सैनिक सामग्री खरीदी गई; ६६ करोड़ ७५ लाख पौण्ड ही कौ 
( शेग पीण्ड विदेशी विनिमय के लिए मुक्त किया गया ओर का करोड़ का 
ष्ड ब्रिदि ५ प्रकाश नारायण ने सरकार के सामने डकातर रजा था रे रा हा 
गे रश पूज्ी लगी हुई है, उसे पौण्ड-पावने के हिसाब में ले लिया जाय । किस ऐसा हर 
मी कण से मुक्त हो जायगा। किन्तु भारत को ब्रिटेन के आर्थिक शोपण से मु 


भर 
मर 
| है हैः के लि० मैजा गय 
र गा ५ विहाए: जमींदारी उन्मूलन हिल केम्दीय सरकार की स्वोहृत के लिए मेजा गया, 
“थाई और थी जगजीवनराम ने उसका समर्थन किया । 
पा से ड 


५ 
करीत ब्रीस लाख 
"हे कस में तीन इजार वर्गपील भूमि को क्षति पहुंची श्रौर करी 
कर बिहार में भी दजारों गांव जलमग्न दो गए हैं । 
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#च्क 


खेत-मजदूरों और शूद्रों की समस्या 


“सप्राज, धर्म और राज्य सभी से परित्क्त समात् 
की रीढ़ खेतिहर-मजदूर आज अ्रद्धदासता के पस्थन में 
पशुता के जीवन को बिता रहा है। संसार में जंजोरों को 
छोड़कर और क्या है, जिसे वह श्रयना कह स ? 
देवता का मन्दिर उसके लिए कन्‍्द है। प्रकृति की 
जमीन गेरों की है। जिस टूटी कोपड़ी में बह रह सकता 
है, उससे भी जब्र चाहे निकाला जा सकता है । हिन्दू 
धर्म की गन्दी प्रथा उसे सबसे नीची सतह पर रखती 
है | वह भारतीय सम्राज का त्याज्य पुत्र है।” 

-- १० रामनन्दन मिश्र | 

“...असली खत जोतने वाले या तो खेतिहर- 
मंथंदूर के दर्जे तक पहुंच गए हैं, या उनको रक्षा करने 
के लिए कोई कानून नहीं हैं। इनके ऊपर कामचोर 
विचवानियों की एक फौज है, जो इनकी कमाई से 
पलती है । इन सबके ऊपर मोटे दांगरचोर हैं और 
उनके भी क्रपर अमीन्दार हैं [.. . --“इस सिलसिले 
से हिन्दुस्तान के किसानों की तसबीर यह बनती हू कि 
गाँवों में तेजी से बर्ग-मेद बढ़ रहा है। १९३३ की 
मदु मशुमारी में देहात के बगों का यह नक्शा दिया 
गया था | 

गैर-काश्तकार लगानखौर 

!. जमीन्दार 


काश्तकार जमीन्दार और / पक 
काश्तकार किसान ) ६ (औै४, ४१००० 


खेतिहार-मजदूर ३,३५,२३,००० 
किन्तु इस नकूशा में कई तरह के श्रम हैं.। रजनी 
पामदत्त ने भी एक नकेशा प्रस्तुत किया है; 

१९२१ ई० १६३१ ई० 
गैर-काशतकार जमीन्दार...३७ लाख.. ४१ लाख 
कारुतकार (मालिक या लगान । 
पर जोतने वाले ) ध्करोड़४६ लाश... ६ करोड़ ५५ लाख 
ही ,--२ करोड़ १७ लाख... ३ करोड़ ३५लाख 


(' ४१,५०,०० ० 
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| १६४१ ६० की जने-गणना रिपोर्ट के श्रनुधार 
खतिदर-मकदूरों की संख्या ३५३ *५६५६ है। पर 
गधमदत्त का मत यह है कि ख़ेतिहर-मजदूरों की संरूंथा 
खेती पर गुजर करने वालों की पूरी संख्या की आधी है । 
प० रामनचन मिश्र के अनुत.र खेत-मजदरों को 
संख्या १० करोड़ है। ट 

३४९ ई० की जन-गणना रिपोर्ट के अनुसार 
हक पन्त में १२४२१०८० खेतिहर-मजदूर हैं । र्घू 
लाख ऐसे किसान हैं, जिनके पाल ५ एकड़ से कम 
यूमि है । इन किसानों की हालत भी खेतिहर-मजदरों 
के समकक्ष है । “पिछले वर्षों विद्वार में जिना खेतवालों 


5, 0 5०७ की है क्र्डे से ँ 
४ धज़्या ३० को सैकड़े से पेंदूकर ४० और ४५ फ़ी 


सैसड के; लात ऊँ 
> | £ लगभग ही गई है।... बिहार के २१र्फ़ी सैकड़े 
किसानों के वा ६० एकड़ से भी क्रम जमीन है-. 
(वं७ काबानन्द शमा) । इन ३५ की सदी कितानों की 
हालत भी खतिहर-मजदूरों कीसी है | 
“आर्थिक जीवन में सत्रसे नीचे की सीढ़ी पर 

खेतिहर-मजदूर हैं। इन्हे पैसे के रूप में शायद ही 

र्भ जदर लर्त 3 | 
कभी मज दूरी मिलती ही । इनकी दशा बिलकुल 
एलामा जैसी है, या कहं-कहों उनसे जरा कम समझ 
लीजिए । हिन्दुस्तान के बहुत से हलकों में ऐशा रिवाज 
है कि जमीन्दार, तालगुजार या मामूलो किसान भी 

बे रे 
अपने 'जन' ( खेत मजदूरों ) को कर्ज के जाल में 
फॉस लेता दे | इस तरह वह उस पर ही नहीं, उसके 
नाता-पार्तों तक को जिन्दगी पर हावी हो जाता है ।? 
नई यत्र में दुबछा और कोछो लोग हैं, जो 
महुत कुड अपने मालिकों के बेंथुए हैं। उनके श्रधिकांश 
परिवार कई पीदियों से अपने मालिकों के यहाँ य्ह्ल 
करत उतर आए है|... 

५. किपने पब्छिम मह्ास मे इजबा, चरूमा 
पुनः आओ हाहि गे -+ . किक 
उटताः आ। दालिया लोग है, जा असल में गलाम 
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हैँ । पूर्वी तट पर जमीन के मालिक ब्राह्मण हे । इनके 
खेतिहर-मजदूर ज्यादातर अछूत हूं | । इनमें बहुत से 
पड़ियाल भी होते हैं । पड़ियाल लोग एक तरह के 
गुलाम द्वोते है, जो कर्ज की वजद्द से पीढी-दर-पीढी 
जमीन्दारों की गुलामी करते आते हैं। खा 
कभी चुकता नहीं होता । एक पीढ़ी से दूसरी पी तक 
कर्ज चला आता है और जमीन्दार अपनी जमीन 
जबत्र बेचता है या मर जाता हे. तो जमीन टन साथ 
पड़ियाल भी नये मालिक के हवाले कर दिए जाते हैं । 
“वब्रिहार में कम्मी सबसे नीचे दर्ज _$ गुलाम 
होते हैं | कर्ज लेने पर वे अथने मालिकों के बँधुए 
हो जाते हैं और व्याज के बदले मालिक की सभी 
तरह की टहल करते हें रे ( ५०५३ दी 
भू एं” पुं७ २९२५-२६ 
हम ००००० कतिहर मजदूरों की दी श्रेणी 
में एक और किसान समुदाय है । कल खेत-मजदूरों 
आर उठाए हुए खेतों को जोतने वाले किसानों के 
ब्रीच में भेद करना बड़ा केंठिन दे । ऐसा बहुत 
कम होता दे कि खेत रुपया लेकर इ/ए. आँय । 
ग्रक्सर खेत बंदाई पर उठाए जात ह€ ५ >मीन्दार 
कौ ४० से ६० फीसदी तक ओर कभी कभी ८ 
|.। सदी तक पैदावार का द्िस्सा मिल जाता है। 
बाकी हिस्सा किसान को प्रिलुता है | इस तरह की 
शर्तों पर साल-द्र-साल “मेहनत “करता हुआ किसान 
अपना पेंट पालता रहता है | वह जमीन्‍न्दार से उधार 
लेता है, उसी से बत्रिया-वेसार, इल-माची ओर 
पैल-बधिया पाता है। उधर खेतिदर-मजदूर की यदद 
हालत होती है कि वह छोटी-मोटी जरूरतों क्रे लिए 
जमीन्दार से पेशगी रुपये लेता है, और फसल काटने 
पर या तो कुछ गल्‍ल्ला या लॉक का एक . हिस्ता पा 
जाता है| तिया-बेतार, इल-माँची और बेल-बधिया 
बह भी जमीन्दार से लेता है। कहीं कहीं पर उसे 
थोड़ा पैसा और थोड़ा नाज, दोनों चीजें मिल 
जाती हैं! मजदूर श्रपनी चीजों से शी केसानी 
छर सकता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ! 
डत्र जमीन्दार बाहर का दोता ईं ता बह नहीं पता 
चलता कि जोतने-बोनेवाला श्रादमी ु खेत-मत्र 
६ या जमीन्दार ने उसे खेत उठाया ६ । 


उठाए 
























सन्‌ १६४८ 

अधिकांश खेतिहर-मजदुरों के पास आवास घर 
नहीं है । जिस जमीन पर उनका मोपड़ा होता है, 
वह जमीन उस जमीन्दार के नाम पर दर्ज हं।ती है, 
जिसके यहाँ खेतिहर-मजदूर काम करता है । ऐसे 
खेतिदर-मजदूर गुलाम श्रेणी में होते हँ--ओर 
इनको भी कानूनी किताबों में समान अधिकार दिया 
गया दढूु, पर इनकी असली हालत पशुओं की सी 


है ।ये सम्पूर्ण अआर्थां में सर्वदारा होते हैं। इन्हें 
कर्ज से नाम पर रुपया देकर इनकों गुलाम बनाया 


जाता है | 
«४ ....युक्तप्रान्त में पाँच साला मजदूरी की जाँच 
से १९३८ ई० में पता लगा कि रोजाना मजदूरी 
की औसत ३ आने है, और ३२६ गाँव ऐसे थे 
जहाँ रोजाना मजदूरी का औसत ६ पैसा पड़ता था।" 
... जाति प्रथा की प्रत्रत्ति मजदूरी को कम करने की 
2 | यदि छोटी जाति का मजदूर हे तो मजदूरी 
कम दी जाती है । जहाँ मालिक जमीन्‍न्दार है अथवा 
महाजन है और मजदूर जमीन्दार या मद्याजन से 
बिना लगान के जमीन पाए हुए है या अगाऊ रुपया 
लिए हुए 8, वहाँ मजदूरी कम मिलती ईं । ( संयुक्त 
प्रान्त के ) पूर्वी जिलों में इस प्रकार का मजदूरों का 
अधिक प्रचार है। इसके अलावा ट्थान-भेद त्त 
मजदूरों की कार्य छ्मता में भेद होने ते मजदूरी में 
थोड़ा कर्क पड़ता है ।...परश्चिम से पूरचर की ओर 
द्र्म यों ज्यों बढ़ते जाते हैं, मजदूरी कम द्वोती जाती है | 
श्री सत्यदेव शासत्री का कह्दना है कि युक्तप्रान्त के 
वश्चिमोत्तर में इस मँदगी के जमाने में भी ॥) से १।) रोज 
की मजदूरी है । और पूर्वी इलाके में कहीं।) कहीं ॥) रोज 
की मजदरी है । बिहार में आज भी १ सेर से २ सेर के 
बीच मौटा श्रन्न मजदूरी में दिया जाता दै। बिहार 
में “खेत-मजदूरों को ड्योद्ें-दूने सूद पर अनाज और 
रुपया लेने को मजबूर होना पड़ता है-। _बिह्ार में 
“खेत-मज़दू रें पर च्ौकीदारी टैक्स दूसरों से ज्यादा 
लगाया जाता है । प्राचीन युग में “खेत मजत्रदूर्रा को 
जो तरह तरह की सुविधाएं मिलती थीं--जैसे परब- 
चोद्वार में खाना-पीना, शादी-विवाद तथा दूसरे 
आअबमसरों पर मिलने वाला कपड़ा-लत्ता, पशुओं के 
«7 घास-भूसा,, जलावन के लिए लकड़ी-गोंइ्डे, 
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शाक, फल-फूल, 


आदि---अत्र 


हैँ। यदि ये 
निकट 
व्यवहार करें 


बन्द्‌ किया जाता है, उनके रास्ते 


में भी रुकावट पैदा की जाती है 
पड़ती है सो तो अलग है | 


इन सत्र चीजों क 
गया है |” _सर्वत्र खेतिदर-मज 
भाग शूद्ध और उसमें भी 
भारतीय उन्नत भापा में प्रायः 

ये सभी सामाजिक सुविधाओं ओऔ। 


लोग उच्च वर्ण 


तो उन मालिकों 


नजरों में उनको समान अधिकार है 


( 


श्द्ठों 
(या 


# 


के मत से 


ओर वही दास 
इजवा, चेरूमा 
“हरिज्ञन” ( 
मजदूर है। 

दूरों के ह्वितों की 


है 


ध्यान दिया । उनके स 
करते थे और उनके ग 


द्वार सत्र के लिए 


होने लगे--ऋण-बन्‍्धन हे 


लगे 
चल मच गई । 
( सेठ, व्यापारी, 


ज्त्रिय, सामन्त बुद्ध के 


के दबाव से परम 


यह नियम बनाना 


“पूर्व काल में दास 
था। यद्यपि सभी 
निश्चय है कि सभी 
में जो यह लिखा है 
नहीं है, उसका मालिक 
सकता है, सो-इस शूद्धका 
साहित्व और इतिहास” 
उल्लेख ऋमग्वद में भी मिलता 


ञ्र 


| इससे उस समय के स्था' 


की दृष्टि से कसाईखाने की 
जलम॑नुअल कह लीजिए 
दृष्टि से मानव-घर्म शात्र के 


गिनाए गए है ( मनु ० ४८- 


न्न्व् ६५ ५ 
ओर 


कि शूद्र 


७ ५५० 
कम्मी, 
5 
उलया, 
श्रोर सब 
मय में भी दास 
वबसे थे । बुद्ध 
खोल दिया था | फलत 
नम बंधे दास 
पित सवा 


ऋण द्वारा दास बनाने 


सूदखोर 
सहायक 


का कप थे ॥; 
#रुणिक 


पढ़ी कि अंडे में 


( गुलामों ) 
से पहले भग 


अछूत है | इ 


अ-दासजनोचित (स्वाधीन म 


का निजका धन कः 
उप्तके धन को है: 


ख़तता 


ने 


णी 


जुशा मे 


| श्रर्थ दास ही है |” 


परन्तु 
मन॒स 
हल 


डे 
५५० ) ऐसे दासों 
है ( ८-१९ -.. 
कमकर, दुबला 
दहोलिया, पड़िया 
ंतू-अचछूत शूद्र ) अर 
इन दासों 


सम्पादकीय 


कन्द-मूल, घोंधा सितुआ, मछुली 
॥ मिलना बन्द हो 
दूरों का सत्र से बड़ा 
नहें आधुनिक 
“इरिजन” कहते हैं । 
र न्याय से वंचित 
के अश्रपन मालिकों # 
नुप्योचित ) 
द्वारा उनका पानी 
ओर पेशात्र वैखाने 
| मार जो उनपर 
किन्तु किर भी कानून की. श्रेणी के कबीर आदि 


> कानूनी किताब 
2 ओर सवणों 


अन्द्र सात किस्म के दास 
५ )। प्राचीन पंडितों 
शडका एक ही अर्थ 
शहर दास नहीं होते थे, 
दास शूद्र गिने जाते थे । 


को 


यह 
र्भ 


बन 


७ 
ले 


ने 
का 


* कोली, 


वान बुद्ध ने 


में काम 


अपने संघका को शिश शूट्र 
दास मुक्त . पीछे 
भी मुक्त होने नेताओं ने नह्ठीं 


वर्ग में इल- 


ध्ड 


वाले श्रेत्रि 
' “हाजन ) और 
अपने 
उुद्ध को ज्ञ 


« गाज फ्त्र्‌ 


र३७ 


को प्रत॑ज्या नहीं दी जायगी । बुद्ध के इस नये निषेषा- 
त्मक नियम के बावजूद बौद्ध धर्म के अन्दर वर्ण- 
व्यवस्था के प्रति तीब विरोध था। श्री भगवतशरण 
उपाध्याय के अनुसार एक समय में शूद्र भ्रेणी ने राज- 
सत्ता को भी हिला दिया था | किन्तु उसने समाज के 
र्थनीतिक दांचे को नहीं बदला । कालास्तर में श्रुति 
> मान्य कर के चलने वाले वैष्णव धर्म ने शूद्र 
श्रेंणी को कुछ सहारा दिया। किम्तु शीघ्र ही उच्च 
वर्ण के हिन्दुओं ने वैष्णव धर्म में प्र श॒ करके वेष्णव 
धर्म के इस तत्व को न४ कर दिया ( “वैष्णव साहित्ये 
समाज तत्व”'-..ड[० भूपेद्ननाथ दत्त )। फिर थूद्र 
भर सन्तों ने शूद्ध श्रेणी में आत्म- 
सतना का संचार किया | डिन्तु थोड़े ही दिनों बाद 
रोवां नरेश श्री विश्वनाथ सिंह जूदेव आदि सामन्तों ने 
केबीर-पन्थ में प्रवेश कर कबीर के मतों की वेदसम्मत 
आज्या की अंदृति वैदा-की इन कारणों से कदीरे पथ के 
कै।न्तिकारी तत्व नष्ट हो गए ( श्रभी प्रकाशित “कबीर 
हन्‍्या साहित्य"---ले5 प॑७ दजारीप्रदाद द्विवेदी ) । 
है) के आस पास से ह: धजन्सुघ.र आन्दोलन की 
० उठी | ५ सभाओ्रों और संगठनों का 
57 हुआ। अनेक शूद जातियों ने अपना नाता 
“क्षण और क्षत्रिय वर्ण से जोड़ना प्रारम्भ किया। 
के सारे जात॑य इलचल में एक बात महत्वपूर्ण है. कि 
हल शह जातियों ने महाभारत काल से पूर्ववर्ती ब्राह्मण 
आर ज्षृत्रियों से ही श्रयना नाता जोड़ना शुरू किया | 
जनेऊ पहनों, मांस म | शरात्र-नशा को 


छुली न खाद्रों 
ण त्षुत्रियों की नकल करो; यही 





जातीय 


व्यवहार न क्रो, ब्राह्म 
कप ढ आन्दोलन की कुछ प्रश्नत्तिया थीं। ब्राह्मणवाद 
8६३५६ को व स्वीकार कर, ब्राझणों से ही 
फेक अपने शूद्वत्त को दूर करने की 

£ जातियों ने की । शूदरत्व और द्विजत के 
जो अथर्नीतिक व्यवस्था है, उस्ते इन जातियों के 
देखा, और उनके न देखने का कारण 
ता अपनी जाति में अपेक्षाकृत सम्पन्न 
मसाज में अयनी सामान्य सामाजिक मर्यादा 
हें थुग भी मध्यम श्रेणी के उदय का था | 
मॉहिक हो का परिणाम यह हुआ क अपेक्ष कृत अं 
/ हष्टि से मम्पन्त ज्ञातियों और उनमें भी सम्पत्त 
व्यक्तियों का प्रतिश्ठ॒ समान े 


यह था किच ने 
ये तया हिन्द-स 
चाहते थे । 


इस 
ँ 


में अपेन्तकृत बढ़ गई ' 


फेक 


जन बना उन: 


दी- >य्ााखत की 


की आओ 


| 





रा जनवाणी 


तमान्यतः श्र्यनीतिक, दृष्टि सेंशूद्र जातियां 
ही रह गईं--हीन रह बाने के लिए हिन्दू समाज के 
परेद्वारा बाध्य थीं | इतलिए ऐसे आनन्‍्दौलनों से शूद्र 
यों का सामूहिक हित न हुआ । इसके बाद महात्मा 
0 ने “रिबन” आन्‍्दौलन चलाया। इत्त 
रैलन की मूल प्रेरणा थी--शू दरों के श्रति सबणों 
दयाजृति को उकसताना ! इसका एक तो 
परिणाम हुआ कि अ्र्थनीति के कारणों से सवणों 
पति शूद्दों में जो। घृणा, विद्वेपमय संघर्य बढ़ 
भा, बह घीमा पढ़ गया | यद आन्दोलन बुद्ध 
और स्वामी रामानन्दजी से आगे जाने की 
ग नहीं रहता या। इस आन्दोलन से श॒द्टों को 
का में भरमने का अत्मम्षतोप प्रात हुआ पर 
' भो बल पहग से इन आान्दीलनों का 
५ , इसलिए इतिहास के प्रारम्भ 
हर कि की श्र्नैतिक हालत ज्यों 
गप है है य समूह रूप से बे गुलाम के 
के मै कांग्रेसी राज्य शूद्रों की हालत को 
पे ऐ॥| सोचना मूर्खों के स्वर्ग: में रहना है । 
र के 5 झारबाहन के साथ जगत्रीवनराम 
कर यह झपियो के मुं में अधिकारों के दुकढ़े 
। रह कैरी, है ईैईत शदों, खत-मजदूरों का पैसे 
नव. ? नए शुग बंशके पुष्यमित्र ने किया, 
है] हक ने किया और अंग्रेजों ने किया । 
गत की भागा अन्दर जीने की आखिरी शर्त और 
फेक ६... ( कालिदास के श॒द्धों में ) पुनः 
दो है, न होने से बचाना है, ( युगपुराण के 
जम होपे पे पारलिपुत्र को पुरुपरहित और 
प रेतना हे... गो है, तो जमीन की व्यवस्था 
भ शो, से, खेतों की नये सिरे से व्यवस्था 
+ पान ्र मजदूरों को हालत को बदलना 
हर पा, की अर्थनैतिक व्यवस्था को 
हक ! दी अर्थनीतिक व्यवस्था कायम 
पे भर केक सेत-मज़दूरों को भी यह अच्छी 
जैज कस, रिए कि यदि जातिवाद के आधार 
है हि ह ने समाधान सम्भव द्ोता, तो श्राज 
हें ने होती। समाजशात्र का 
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सिद्धान्त यह बताता है कि जातियों की उत्पत्ति विभिन्न 
टाइपों की सामन्ती श्रर्यनीतिक व्यवस्थाओं का परि- 
हे ५ खेत-मजदरों और शूद्रों की समस्या का 
णाम है। अ्रतः खेत-मजदूरों ओर शुद्ध हे 
समाधान सामन्‍्ती अर्थनतिक-व्यवस्था के कक आर 
नैतिक & साथ 
के व्यवस्था की स्थापना 
20 83823 आवश्यक परिणाम जाति-व्यवस्था, 
ही होगा -जिठका श्रावश्यक्र प 
( शुद्र॒त्व- ब्राह्मणत्व »का लोप भी के 
छ पु हक 
श्रों और खेतिदर-मजदूरों को जातीय सभाओं 
बोलग ख्लेतिहर-मजद़रों और शट्टों के 
अलग रहना चाहिए। खेतिहर मल 
अन्दर काम करनेवालों का मैतिक कर्तव्य हो दा 
कि वह खेत-मजदूरों और शह्ों को बाग 
सभाश्रों से श्रलंग करके उनका सम्बन्ध कब 
से जोड़ें, जो श्रर्थनीतिक और क्रान्तिकारी सा है 
हों : खेत-मजदूर 
परिवर्तन में विश्वास रखत, हे हे अतः के हग 
और शाटटों को क्रान्तिकारी सह्याश्र के सम्प ० 
चाहिए | शोषित संघ आऔरर त्रिवेणी संघ हर कर 
रामों को वैदों कर सकता दै,जिससे यह न 
की समस्या का समाधान इसलिए, सम्भव या जी कोई 
तंत्याश्रों के पास परिवर्तित समाज 2 03% 
थी पा हे श खेतिदर मजदूरों 
नहीं है। अतः इन संस्याश्रों ते भी खे अकिफल 
ए इन से 
श्रौर .शूद्रों कौ हक का न का ते 
4, क्र क्‌ः ्त॑ब्य | या 
भी नंतिक कतें कला 


5 के साथ 
को समाजवादी व्यवध्या हैं रहते खेत-मजबूरों और 


बर्तमान भूमि-व्यवस्था के 


शद्रों की समत््या का समाधान ७४ 
जमीन्दारी-प्रथा की नाश निद्दायत 
बिना सुश्नाविजा * 


सम्भव नहीं है । इसलिए 


प्रथा की दि की जितनी जमीने ु 
जमीन्दारों के पास हल आधार पर खेत-मजदूरों “में 


ऊसर जमीन की खत 


हक र देना 
गत में उसी आधा या कं श्रन्त 
पा 

चा |! ९ इस ते पर कदर यथार्य 
चाहिए । सम्भव है। ऐसा होने से हे हल 
कल के रूप में परिणत हो जा डे मे कम 
जदूर परिवार की मकान बनाने 5 लि लिखित रूप 
हक भूमि मुफ्त मिलनों चादिए, दी मे टू की 
दो बिसवा भूमि | लिश्ली दो गा 


रिवार क नाम 
से उसी परिवार कै ता के मकान ५४ 


ऐसी व्यवस्था द्दा हर 
भी “' "*ए[्‌[्‌े.ा|शएििशशशएएएएएएो की समन्‍्ताने ह 


होगा । इसलिए गा 


ती डे ॥ जमीन्दारी- 


कि पटक & श्रादि के लिं' 








हु 


सितम्बर." 


वेदजल न किया जा सके | सरकारी घोषणा के द्वारा 
खेत-मजदूरों और शूद्टों पर महाजनों और जमीन्दारों 
के तमाम कर्जे को नाजायब घोषित किया जाय, जिससे 
खेत-मजदूरों की अर्द्धदातता का अन्त हो जाय । जब तक 
खेंत-मजदूरों के लिए जमीन की व्यवस्था करके उनको 
यथार्थ अर्थों में किसान नहीं बना दिया जाता, तब्र तक 
उनके लिए जीने लायक मजदूरों की दर निश्चित की 
जाय । 'जीने लायकः से मतलब यह नहों कि जैसे वह 
शराब जीवित हैं | हमारे मत से इस समय खेंत-मजदूरों 
को जीने लायक मजदूरी नहीं मिलती और बह मनुष्य 
की तरह जीवित भी नहीं हैं । संयुक्त प्रान्‍्त की सरकार ने 
जो मजदूर जाँच कमेटी! बैटाई थी, उसने ११३९ में 
ग्राधारभूत मजदूरी ( 8$0 93७ ) की दर ऋ#म से 
कम ३०) माहवार निश्चित की # । पर उक्त कमेटी ने 
अपनी रिपोर्ट में और जो कुछ कहा है, उसके मुताबिक 
मजदूरों की कम से कम माहवारी मजदूरी ३५) दोनी 
चाहिए । हमारी राय में इसी को खेत-मजदूरों के लिए 
भी वेसिक मजदूरी स्वीकार करना चाहिए | सत्रको ताल, 
तालाब और पाप्त की नदी ते मछली प्रात करने का 
अधिकार हो । इसके साथ दही खेत-मजदूरों को रहने के 
मकान के लिए दो बिस्या जमीन और ५ बीघा खेत 
मिलना चाहिए। यदि सरकार खेत-मतदूरों के लिए 
ऐसा नहीं करना चाइतो, ते उसे खेत-मकदूरों के लिए 
एक जाँच कमेटी बैठानी चाहिए. जिसके अन्दर खेत 
मजदूरों में काम करने वालों को भी अपने प्रतिनिधि 
रखने का हक हो | इमें मालूम हुआ दे कि केन्द्रीय 
और यू०पी> सरकार ने खेत-मजदूरों के लिए जाँच कमेटी 
नियुक्त किया है। पर यहाँ दम एक बात को स्पष्ट 
कर देना चादते हैं: -- हम को पता लगा है कि कांग्रेसी 
हुकूमत की जेबी संस्था आई० एन० टी० यू० सी» ने 
खेत मजदूरों की ढाई लाख की फर्जों संख्या श्रपने 
कागजों में दर्ज की है। किन्तु पूर्वों संयुक्त प्रान्‍्त और 
सम्पूर्ण व्िद्वार की जानकारी के अधार पर हम कह 
सकते है कि सर्वहारा वर्ग की इस गद्दार संस्था का खेत- 
मजदूरों में कहीं भी श्रत्तित्त नहीं है । मण्डल काँग्रेंठ 
कगेटियों बा आधार पर इसन अपना पज्ट भरा | 
दम स्पष्ट कहना चाहते हैं कि जाँच कमेटी के 








हम 3 तन. 








इसलिए 


लिए खेत-मजदरों का प्रतिनित्रि उनमें से चुना जाय, 
रा कं न है ह क्र ह र'! प्‌ फ्रि हे हद 4 र्‌ 
किन्दोने खेत-मजदूर्ा : लिए संत्रपं किया हो. श्री 


. * सम्पादकीय 
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संघर्ष का प्रमाण कांग्रेसी राज्य में उनको मिली तक- 
लीफ मानी-आाय॑ । यहाँ हम यह भी कह देना चाहते 
हैं कि यदि सरकार इसको न माने तो उसकी जाँच 
कमेटी का वैसा ही बहिष्कार किया जाय, जैसा साईमन 
कमीशन का ब्रहिप्कार किया गया था | 

सिद्धान्ततः खेत-मजदूरों और श॒द्ों की सम्पूर्ण 
समस्या का समाधान खेती की जमीन की नई ओर 
समाजवादी व्यवस्था से ही सम्भव हैं। खेत-मजदूरों 
आर शददों में मानवीयता की प्रतिश्ा के लिए आवश्यक 
है कि जितनी जपीन को ५ आ्राशियों वाला एक किसान 
परिवार जोत-बो सके उतनी दी जमीन उसे मिले । 
ज्यादा या फालनू अमीन किसी के पात ने रहे | राज्य 
द्वारा यह निश्चित कर दिया जाय कि एक परिवार के 
पास क्रितनो जमोन रहनी चाहिए । संयुक्त प्रान्तीय 
समाजवादी दल ने निश्चित किया है कि एक किसान 
परिवार के प्राप्त कम से कम २० बीा जमीन का रहना 
आवश्यक है। हम भी एक किसान परिवार के पाश्त जमीन 
5 इस अनुतात को उचित समभते हैं। हमारा यह मत 
है कि इस सिद्वान्त को पस्तो से अमल में लाने से खेत- 
मह्रदूरी की धथा अतीत की वस्तु हो ज्ञायगी और शुद्र्त्व 
की आर्थिक उंशभूमि लुत हो जायगी। खेती के ऐसे 
अब्वार के हझाद जी लोग बच जाय, उनको मानवीय 
व्यवस्था के साथ उद्योग घन्धों में लगाना चाहिए । 

इस वक्त भारतवर्ष में किसान-क्रान्ति की पूरी 
परिस्थिति तैब॒र हई। खेत-मबदूरों और श्ञद्दों का 
जी सम्बन्ध प्राचीन समाज-व्यवस्था में था, वह 
सम्बन्ध अं:दोगिक उन्नति और पंजीबाद के कारण 
ट्रट गया हईे। जगह जगह खेत-मजदरों का उऊंघर्प 
भी जारी है। २० बीघा से कम जमीन वाले किसानों 
और खेत-मजदूरों तथा शूद्दों को समस्या का आपस में 
निकट सम्बन्ध है! इन निकट सम्बन्धों को और भी 
घनिष्ट बनाकर जमीन की नई व्यवस्था के लिए तीर 
आन्दोलन उठ सकता है। यदि वर्ग-चेतना का आधार 
भूमि की त्म.जवादी योजना, लगन के कार्यकर्ता और 
क्रास्तिकारी नेउल्थ का योग आज की किसान परिस्थिति 
से दो जाय नं! निश्चित है कि या तो हुकूमत अपने को 
बदलेगी अथवा जनता हुकूमत को बदल देगी । 
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हि 
संसार के सभी राष्ट्र जब ओषधि शास्त्र के ज्ञान से अपरिचित थे 
ज्ख अतिप्राचीन कालसे भारतवर्षने इस. शास्, में बालक 
प्रगति की है । प्रस्येक भारतवासी को इसका अम्िमान है। संसार के 
बेशक शाख्रों में, यह प्राचीनशास्त्र होने से, इस जनकपद सतिभूषित 
आयुर्वेदशास्त्र की भारतवर्ष ही जन्मभूमि है। आयुर्वेदाश्षम फार्मसी 
अहमदनगर , भारतवर्ष में सर्वोत्कट ओषधियों का निर्माण करनेवाला 
कारखाना हें। इसलिये आयुर्वेदाश्रम फार्ससी के बोधचिन्ह से 
आपका परिचय होना हितकारक है। 





आयज्नेंदाध्रम फ मर्सी लि के हद 
युन्नेदाश्रम फार्मेर मिटेड, ( आफालि ) .अद्मद्नगर 
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